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प्रसावना 

वलाकार, वैशनिक अथवा शुद्धीर की तरह एक राजनीतिश सहज ही 
लोकमान्य नहीं बन-सकता। उसकी महानता लोगी के सामने उतने शष्ठ रूप से. 
और ठोस कार्यों में प्रकट नहीं होती जितनी कि एक कल्ञाफार की उसकी रखना. 
में, एक वैशनिक वी उसके आविष्कार अथवा अनुतस्थान-कार्यों में, या एक 
बुद्ध-विशारद की उसे प्राप्त सैनिक सफलतांओं में। राजनीतिश का मुख्य काये 
अपने देश की नीतियों भें परिवर्तन लाना और उससे भी अधिक शोगों की 
विचारधारा को एक नया मोड़ देना है। जो राजनीतिश मितना ही बढ़ा ही 
होगा, उतनी ही कम सम्भावनी उसकी महानता को निश्चित सफलताओं अथवा 
घटनाओं से ओकने की होगी। फिर, उसका काये स्वयं अपने तक ही सीमित 
नहीं होता; उसे तो ऐसे लोगों में काये करना पढ़ता है जिनमें से अधिकांश 
उसके ध्येय को समझ नहीं पाते और जो थोड़े-से लोग अपनी-अपनी दृष्टि से 
उसे देखते-समझते भी हैं, वे अकंसर उसके विरोधी बन बैठते हैं) यही कारण 
, है कि उसको कांये अधिकांशतः अधूरा ही रता है और अपने भादशे की 
दिशा में जो भी प्रगति हो, उसीसे उसे संतोष कर लेना पड़ता है। 

लिंकर सी इस नियम का अपवाद नहीं था। पिछुज्ञी तीन शताब्दियों में 
उसकी कोटि के कुछ थोड़े-से ही राजनीतिश हुए हैं। अपने सम्तकाडीनों की 
. गल्लतफहमी का वह शिकार हुआ और बहुत कम लोग उसके जीवन-कात्न में ' 
उसकी वास्तविक महानता को समझ पाये। उप्तका स्थान निश्चय ही विश्व के 
महान व्यक्तियों में है। तत्व के प्रति मदद लगनवोला यह आंडिग और कठोर 
: अप्रशीणे व्यक्ति केवल इसीलिए महान नहीं है कि अपने विश्वातों के प्रति : 
वह सदा वफादार रहा और जो भी उसने ठीक समझा उसी के लिए अपनी . 
समूण शक्ति के साथ जुट गया, बल्कि एक और विशेषता उसके चरित्र:में - 
है जो उसे वास्तविक मश्पुरुषों के सन्निकट ले आती है, और वह. है अपनी 
--.. प्रैद्वाबस्था में मी बच्चों का सा सीधा और सरल स्वभाव। 
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पहला अध्याय 
अब्राहम लिकन का बाल्यकाल 


इस जीवनी का नायक अब्राहम लिंकन आज भी अमरीका के नागरिकों के 
डिये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उनकी इस श्रद्धा में निरंतर वृद्धि हुईं है 
क्योकि समय के साथ-साथ लिकन के महत्वपूर्ण कार्यों का प्रमाण इस दिशा में 
पूर्ण साथक सिद्ध हुआ है। इस अगाध श्रद्धा में ऐसी अनोखी अनुभूति है कि 
वे लोग भी जिनके पितामहों ने लिंकन के विरुद्ध गृह्युद्ध में शत्ब उठाये 
आब भी ह्षर्दिक श्रद्धा से उन्हें नमन करते हैं। उनकी मृत्यु यद्यपि अपने समय 
दी अत्यन्त दुखद पटना है, परन्तु इस दु्ेटना के बजाय उनके जीवन का महान 
लक्ष्य ही लोगों के स्मृति-पट पर अधिक अंकित है। 

अन्य राष्ट्रों के लोग इसमें कदापि संदेह नहीं करेंगे कि जिस व्यक्ति की 
इतनी प्रशंता की गयी है वह निस्संदेह इसके लिये-सत्पात्र है। फिर भी केवल 
अमरीका के गहयुद्धकालीन इतिहास के पन्नों को उलट कर यदि वे देखें 
तो उन्हें यह आश्चर्य हुए बिना न रहेगा कि इस व्यक्ति को निर्विवाद ही यह 
अपार श्रद्धा केसे प्रात्त हो गयी। 

गहयुद्ध के दिनों में अमरीका के राष्ट्रपति की स्थिति तथा उसके क्रियाकलापों 

की तुल्नना एतिहासिक झूखीरों व तलवार के धनियों के कारनामों से नहीं की 
जा सकती।. फिर भी यह क्र आश्चर्यजनक नहीं कि उस समय, जम्नकि दोनों 
ओर ही योद्धाओं व शूरवीरों की कमी नहीं थी, भाग्य से अकेला यह व्यक्ति 
ही सारे यश का मागीदार बन गया और वह भी तब, जब्र उसका गहयुद्ध में 
प्रमुख का एक सामान्य नागरिक न्यायाधीश (०ंशं 772ट//72॥९) के रूप 
में निर्णय प्रदान करना मात्र था | इस प्रेसिर्द्धि की कहानी को बार बार दुह्गने 
की अपेक्षा लिंकन के जीवनी-लेखक को इतिहात की गहगइयों में न खो कर 
यही बताना चाहिए कि अपरीकी जन-जीवन केसी परिस्थितियों व वातावग्ण से 
परिचित रहा | यदि उसका स्वयं का दृष्टिकोण इससे विल्षकुल मेल न खाद्य 
हो तो भी उसे बिना किसी हिचकिचाहट के सभी तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए! 


पु ॥] 


: बह०ँ तक निष्पक्षता का प्रश्न है, इसका अर्थ यही है कि वह तथ्यों की अवरेलना 
न करे, बग्न्‌ उन्हें भी विस्तारपूतक प्रलुत करे जिंतके प्रति उसका. विरोध हो | 
अमरीका के सोलहवें राष्ट्रति अव्राइम लिंकन का जन्म १२ फरवरी १८०९ 
में केन्टकी के देहात में, एक खेत में स्थित लकड़ी के सामान्य झोंपड़े में हुआ | 
पचास वर्ष बाद जत्र उसे राष्ट्रपति-पद के लिये मनोनीत किया गया, तब लोगों 
ते उसके विगत जीवन के करे में जानकारी प्रात्त कर उसे लिप्रिबद करना 
चाहा | इस बारे में जब उससे प्रश्न पूछे गये तो उत्तर में लिंकन ने कहा-- मेरे 
- विगत जीवन को उल्लटपुलट कर उसमें से महानता टूंढ कर इतिहास बनाने का 
प्रयत्न निरा पागलपन है। इसे एक ही वाक्य में यों कद्दा जा सकता है--एक् 
दीन की छोटी-सी सामान्य कहनी ! यही मेरा जीवन था, जैसा कि साधारण 
किसानों का होता है। चाहे क्ितनीं भी छानबीन क्यों नहीं की जाय, इससे 
अधिक मेरे विगत जीवन के बारे में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा [? 
- फिर भी उसके निक्ट्वर्ती मित्र ल्िकन द्वारा कमी-कमी खचा करने पर 
विगत जीवन के कुछ कुछ संत्मरण जुटा पाने में सफल हो उके। विभिन्न 
राज्यों की समस्याओं १२ विचार-बिमर्ष करते समय, अपने देहात की चर्चा 
करते हुए भी वह अपने बारे में अधिक उदासीन रहता था तथा-यह नहीं बताता 
था कि उसने वह पचास वर्षों में कौनसी महत्ववूणे भूमिका अदा की। लिंकन के 
बाल्यकाल, किशोरावस्था व विद्यार्थी-जीवन के कुछ ही संत्मरण अक्राश में आ 
पाये हैं। ये कहानिया महान व्यक्तियों के जीवन-चरितरों में प्रस्तुत क्रियाकलाओं के 
समान ही हैं तथा तुलना मक रूप से प्रसुत मी की जा सकती हैं। ये अशिक्षित 
विद्यार्थी के मै की कतिपय कहानियाँ, विशांलकाय लड़के की दयालुता ओर 
चपलता, सीधे-सादे देहाती नौजवान के क्रियाकलापों की कहानियां है; परूतु 
ये ही उसके जीवन को पूर्णतया समाविष्ट नहीं करती। फिर भी, 'इनका केंसा 
ही स्वरूप क्यों न रहा हो, हम उसके चारित्रिक व मानसिर विकास की गति 
का पता लगा सकते हैं। यह तथ्य निर्विवाद है कि जिकन को स्वयं भी अपने 
- विगत जीवन का विचार आकर्षशहीन लगता था, जिन केश्टों पर उसने विजय 
पायी, उससे वह आरत्मसनुष्ट नहीं हुआ और युवावस्था के छप्त आनन्द के बारे 
में मी उसके हृदय में कोई गुदगुदी नहीं होती थी। 
टीक यही बात उसक्ने परिजनों व परिवार के बारे में कही जा सकती है। 
निम्रत्तर से जीवन आरंम करने के प्रति भुगा प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति को 
. अदुचिकर लगती है, लेकिन लिंकत के लिए तो यह कंदाचित्‌ अकृह्पतीय हो | 
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होती। संभवतया उसने इस दिशा में कमी विचार ही नहीं किया। लिंकन ने 
कमी भी अपने पूर्वजों में अपने देशवासियों क्री तरह रुचि नहीं प्रकट को | 
जब कभी मी उसके निकटतम परिजनों की चर्चा चलती, तत्र ऐसा प्रतीत 
होता मानों वह किसी तरह की उदासी से ओतग्रोत हो गया हो। इसके क्या 
कारण हो सकते हैं! उसकी मृत्यु के बाद ही यह निश्चित पता चला कि 
१६३८ में नोविचवांसी एक सजन सेम्युअल लिंकन मेसाचुसेट्स आ कर 
आवाद हो गये थे । उक्त सजन के कतिपय वंशधारी बरजीनिया में एक धनीमानी 
परिवार के लोग बन गये तथा रहयुद्ध के दिनों में उनमें से बहुत से लोगों ने 
दक्षिग का पक्ष लेकर युद्ध में मांग लिया। १७८० में इन वंशजों में से अव्राहम 
लिंकन, जो राष्ट्रति लिंकन के पितामह थे तथा सेम्युअल के पोत्र थे, बरजीनिया 
से पर्वतश्रणियों पार कर नये प्रदेश केन्टकी में आकर बस गये) इस तरह 
बस जाने के कोई चार वर्ष बाद की बात है कि एक दिन जब वे अपने तीन 
पुत्रों मोडेसाई, जोशिया और याम्स के साथ अपने खेत में काम कर रहे थे, 
तत्र पास की झ्ञाड़ियों में से एक गोली उनको आकर लगी और उनका 
प्राणान्त हो गया। मोडेसाई धर की ओर लपका। जोशिया निशृन्वर्ती किले की 
ओर भागा और छुः वर्षीय थामस पिता की लाश के पास खड़ा रहा | मोटेसाई 
बंदूक लेकर लौटा ओर खिड़की से देखने पर उसने युद्ध के रंगों से सॉजित 
एक रेड इन्डियन आदिवासी को थामंस की ओर निद्याना साधते हुए पाया 
तत्काल उसने गोली छोडी और उस आदिवासी को. धराशायी कर दिया। 
थामस भी मागकर करे में चला आवा और उन्होंने आसपास की झाड़ियों से 
जारी गोलीत्रपा का निरंतर उत्तर दिया | कुछ ही समय बाद जब्र जोदिया 
किले से सशद्न सैनिकों के साथ लौट, तब वे आदिवासी वृद्ध अब्राहम की 
' मृत देह क' छोड़कर भाग खड़े हुए। अव्राहम के उत्तराधिकारी मोर्डेसाई ने 
भी समृद्धिपूवंक जीवनवापन किया। पश्चिमी इलिन्यास में उन हिनों मोडसाई 
एक प्रति.ष्ठत धनी “व्यक्ति के रूप में प्रख्यात था। आदिवासियों के 
बारे भें इसने अपनी दृढ़ धारणा बना ली थी। उनके ताम्रत्रणी शरीर को 
देखते ही उसके तन-मन में हिंसा दी भावना प्रज्यलित हो उठती थी और 
वह जंदूक लेक झाड़ियों में बुस जाता और एक पुत्र की आत्मचेतना व शिश्ररो 
की भावना तब तक शांत नहीं हो पाती ज्ृतक कि आदिवासी को वेझाबू कर 
वह गली का शिकार नहीं बना लेता | फिर भी लं'गों का कहना था कि वह 
बहुत नेकदिल आदमी था। जोशिया भी इलिन्यास को चला आया और 
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- वह भी एक भले तथा दृद्ध धनी सजने के रूप में उस क्षेत्र में प्रस्यात 
हो गया। परन्तु राष्ट्रति लिकन तथा उनकी बहिन को ऐसे ख्यातिप्राप्त 
पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था और न उन्हें अपने पिता के 
निकट परिदनों का ही पता था। विगत जीबन के प्रारंभिक इक्कीत्त वर्ष 
जिसके साथ उन्होंने व्यतीत किये, वे उछ्ठिलनीय हैं। थाम लिंकन अपने 
बड़े भाइयों मोडसाई और जोशिया की तरह कर्मी सुखों व समृद्धिह्ाली 
नहीं हो पावा, न किसी व्यक्ति को उसके सत्कमों या किसी अन्य उल्लेखनीय 
कार्य के बारे में कोई स्मृति ही है। थामल ने जोसेफ हांक्स से बढईगिरी का 
धंधा सीखते समय आगे मालिक की भतीजी नेन्‍्सी से विवाह कर लिया 
तथा नेन्सी ने एक कम्यारत्त सारा को जन्म दिया। उसके चार वर्ष बाद 
होजेनविल खेंत के निकट अमरीका के भावी राष्ट्रपति अब्राहम का बम 
हुआ। कई वर्षों तक इधर-उधर मठकने के बाद १८१६ में इन्डियाना तट 
पर ओहियो के निकट थामस ने अपना घर बसा लिया। इसी स्थान के निकट 
जेन्दीविल नामक ग्राम का बाद में आविभाव हुआ। थामत इस स्थान पर 
अंत्राहम के इक्कीस वर की वय प्राप्त करने तक रहा | अब्राहम लिंकन जब ८ वर्ष 
के थे तमी उनकी माता का देहान्त हो गया। बढ़ी वहिन ने उनकी देखभाल 
की। फ्ली की मृत्यु के एक वर्ण पश्चात्‌ ही लिंकन के पिता केन्ट्क्ी अकेले 
लौट आंवे और श्री जान्स्टन की विधवा साथ से पुनर्विवाह करने में सफल 
हुए। याद से थामस का प्रथम वित्राह के पूर्व असफल प्रगय भी रह चुका 
था| लिंकन परिवार में इस परिणाम से साथंक-निरथक इद्धि मी हुई, मिनमें 
सारा के पुत्र जन जान्तटन का नाम भी उल्लेखनीय है। अब्राहम के ननिह्नल 
वाले तथा उनके अन्य पड़ोसी भी इस स्थानान्तर में उनके साथ रहे, जिनमें 
जान्स और डेनिस प्रमुख हैं। अंत में १८३० में ये सभी इलिन्यस के सुदूर 
पर्चिम तक पहुँच गये ) अव्राहम अपने वाल्यकाल से ही विभिन्न तरह के 
काम अपने प्रिता व परिवार वालों के लिए किया करता था, निर्न्हें उसके पिता 
पसन्द कस्ते थें। जब्र वह क्रिशोसवस्था में था, तभी उसे कुछु समय के लिये 
एक नदी में चलनेवाल्ली नौका की व्यवस्था सौंपी गयी | इस कार्यकाल में उसने 
अपने प्रारंभिक जीवनझाल की दो साहसिक याजये पूर्ण की ) उसने पहली यात्रा 
दो नौका-अधिकारियों के साथ नही में मालवाही नौका में न्यू आरतिअन्स तक 
की | दूसरी महत्व की यात्रा उसने इलिन्यास में वमने के शीम्र बाद की | वह 
बह०ँ से न्यू सालेम लौट आवा जो उप्के प्रिता के खेत से कुछ दूरो पर था| 
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यहाँ एक दुकान खुलने जा रही थी और लिंकन को उसमें कार्म मिलने की भी 
संभावना थी। अब्राहम अंतर वर्क हो चुक्ो था और वहँ के प्रचलित रिवाजों 
“के अनुसार वह पिता के घर से पृथक होकर खतंत्र बस सकता था । 

इन सभी आहजनों में उत्के पिता थामस. को सामान लादने-ले जाने .ें 
कठोर श्रम करना पड़ा । सामानों में बोरिये, विस्तर, लकड़ी, कबाड़ और मकान 
दा भी सामान होता था, जिन्हें घर में बनी नाव पर ढोकर ले जाना पड़ता था। 
थामस लिकन इतना प्रिश्रमी व्यक्ति था, फिर भी इतिहासन्ञों की उस पर कुछ 
क्र दृष्टि रही | ऐसा लगता है कि वह कहीं मी अपना सिलसिला नहीं जमा पाया | 
कुछ भी हो, वह रुपये-पैसे का मह्व कमी नहीं समझ पाया और न कोई जप़ा- 
पूंजी ही वह छोड़ सका | बुछ लोगों का यह अनुमान है कि वह पियकंड़ था, 
परन्तु यह भी सबंबिद्धित है कि केन्टवी के लोगों में आम तौर पर सुगपान का 
अधिक प्रचलन है। इसके भी प्रमाण मिल्लते हैं कि उसने सदा अपना फर्ज पूरा 
"किया; परन्तु प्रमावशात्ली पिता वह सिद्ध नहीं हो सका। या तो वह कमी हाथ 
ही नहीं उठाता या जब पीता तो बुरी तग्ह प्ीय्ता और बहुधा बिना अपराध 
के ही। वह न तो विद्वान ही था ओर न उसने अपने पूत्र को विद्यानुगग 
के लिए प्रोस्ाहित किया | फिर भी उसे कहानियों में: अत्यधिक रुचि थी | 
वह शांत तथा विनम्न स्वभाव का व्यक्ति था, परन्तु अधिक उकतसाये -जाने परू 
यदि क्राधित होता तो इतना कड़ा व कठोरमिज्ञान हो जाता कि सम्हालना 
कठिन हो जाता | अब्राहम के चले जाने के बाद इद्ध थामत अच्छे खेतों की 
तलाश में सुदूर पश्चिमी तट की ओर आव्रजन करता रहा और सदा ही वह 
दूसरों के कम में ड्रबा सा । अव्राहम ने, जिन दिनों वे खयं अपनी आजीविका 
के लिये संघर्न कर रहे ये, धन से अगने पिता की यथाप्म्मत्र सहायता भी 
: की। पिता के अंतकल के पूर्व उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें सच्ची और 
गदर हार्दिक सहनुभूति निहित है। एक-एक शब्द से करुणा टपकती है। 
' लिकन ने पत्र में लिखा कि उनके घर में स्वयं दीमारी होने के कारण वे पिता 
से इतनी दूर मेंट कर सकने में असम्रथ हैं और जैसी कि निर्धन परिवार में 
आएचबजनक रूप से स्पष्ट बात कहने की सीधी मावना पायी जाती है, उसी 
भावना से खरे-खरे शब्दों में उन्होंने पिता को लिखा कि यदि किसी तरह ऐसी 
भेंट संभव मी हुई, तो दोनों को आनमर्द् की अपेक्षा पीड़ा ही अधिक होगी | 
सभी नें इस बात पर जोर दिया है कि लिकन अपने पिता के अनुरूप कितने 
कम थे; लेकिन उनसे प्रात कुछ विशेषताओं के दर्शन हमें अन्यत्र मी होंगे। 
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बड़े होने पर लिंकन ने एक बार अपनी माँ की चर्चों करते हुए (ये कभी 
भूले मटके ही उसका निक्र करते थे) उसके वात्सल्य भाव की गहरी सराहना में 
कहा-- आज जो भी सदगुण या खूबियों मुझमें हैं, वे सत्र उसी की देन हैं |” 
इस दातों के दौगन में उन्होंने प्रसन्नता [वेक बताया- कि केसे वे अपनी माता 
से बंशानुगत गुण प्राप्त कर पाये, जिनसे वे लिंकन और हांक्स परिवारों से 
विभिन्न ये। उन्होंने कह कि उनकी माता वरणीनियावासी एक सज्जन की 
नागाय्ज़ संतान थी। उनका नाम वे नहीं जानते, परन्तु इतना निश्चित है, 
कि उनकी माँ में अपने पिता के विशिष्ट गुण निहित थे ) 

अब्राहम लिंकन की बहिन साय का विवाह जेन्ट्ीविल्ल के श्री ग्रिग्सवी के 
साथ हुआ था। जेन्‍्ट्रीविल के लोगों की तरह ये संपन्न परिवार के थे। ऐसा 
कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन के वाल मस्तिष्क में यह धारणा प्रवल्ल हो 
चुकी थी कि ग्रिग्सबी लोगों ने सारा के साथ सद्त्यवहार नहीं किंग और अनेक 
संतापों का यह मूल कारण था। इनकी सोतेली माता सारा बुश लिंकन ने 
सदा इनका ध्यान रखा और ये भी उसे नहीं भूले। व्राल्यकल में उसने तदा 
ही इनको पढ़ने-लिखने में प्रो साहित किया। यदि कोई दूसरी चिड़चिडी 
गृहिंणी होती तो इनमे अध्ययन में मवानक आधा वन कर खड़ी हो जाती। वह 
सदा इसी आशा पर रही कि लिंकन राष्ट्रति पद के लिये नहीं चुना 
जाग्र, क्योंकि उसे यह भग्र था कि झत्रु उसे मार डालेंगे और यथार्थ में उसने 
यह मर सत्य होते भी देखा | अब्राहम लिंकन ने अंश्तेम क्षण तक अपनी मा 
के प्रति अगाघ प्रेम प्रकट किया | वह अपने पुत्र जान्स्ट्न के साथ रहने लगी 
थी । अपने युवाकाल के इस साथी के बारे में लिखे गये उसके पत्र लिंकन 
के स्मृति ग्रस्‍्थों में प्रात्त होते हैं। वे इसलिए पठनाव हैं कि ऐसे फिजूलख्े 
च्यक्ति को जो अपने कष्टों को नहीं जीत सकता, कोई क्या सलाइ दे और क्या 
उसके साथ व्यवहार करे, यह उनमें पाया जाता है। यह खेदजनक है कि प्रारंभ 
में अपने पत्रों में 'सदा ही तुम्हारा स्नेहर्शीाल भाई” लिखने वाला अंत में 
केवल “तुम्हारा विश्वासजनऋ ” जैसा सामान्य सम्बोधन लिखने लगा था; परन्तु 
इस अनुभूति की क्षीणता का सच्चा कारण है और वह यह कि बान्त्न खर्य 
अपनी माँ के साथ भी धोखा-फरेत्र करने लगा था ओर अब्राहम लिकन 
लिए इमे रोकना जहूरी था। 

लिंकन परिवार में दो और नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें एक डेनिश' हांक्स 
हँसोड़ व मजाकिया स्वभाव का था, तो जान हॉक्स ग्रेभीर और हृह चरित्र 


छ्व्ः 


जा व्यक्ति था। ये और जान जान्‍्हन धटनाक्रम में पुन्परेश करते हैं अन्यथा 
: जंकन के परिजनों दी कहानी यहीं समाप्त होती है। प्रारम्भ में ही इन लोगों 
के इतने महत्वहीन उल्लेख का कारण यह नहीं है कि ये लोक दुर्जन अथवा 
सामान्य व्यक्ति ये | कारण यह है कि जबसे लिंकन ने अपने पुरुषार्थ से संसार _ 
के कार्यक्षेत्र में कदम रखा, उसने स्वयं ही यह धारणा बना सी हि बस यहीं तक 
उसके परिवार का उससे सम्बंध है; इससे आगे कुछ नहीं। उसके अत्येत निकट : 
के लोग अत्मय में ही कालकवज्ित हो गये।. सही अथवा गलत, उसने 
अपने मन में यह धारणा बना ली कि उसे किसी अज्ञातनाम पितामह (चना) 
से उनके वेशानुगत गुण प्राप्त हुए हैं। प्रारंभ के दिनों में ही उसने अपने को 

महत्वाकांक्षी पाया होगा और इस दिशा में अपनी बुद्धि का मी परिचय दिया 
होगा। परन्तु बारह से इक्क्रीस वर्ष का इसका ऐसा जीवनकाल है जिसमें उसे 
एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, जो उसके प्रेरणा अथवा सराहना के दो शब्द भी 
कहता, जब कि यही समय जीवन के संवोगीग विकास का पारंभिक काल माना 
जाता है । उसकी स्मरण-शक्ति पर जो यह पाला पड़ा, उसने उसके जीवन पर 
सदा के लिये घनीभूत पीड़ा की विशिष्ट छाप अंकित कर दी, जो उसके चेहरे 
पर भी झलकती थी। निस्संदेह उसने जीवन की प्रारम्मिक अवस्था में ही यह 
समझ लिश था कि वह दिलक्षण है ओर उसकी यह असामान्यता उसकी शक्ति से 
सम्बंधित है; शायद उसे जीवन-संघर्ष में एकाकी ही खड़ा रहना पड़े। वह 
अपने की इस योग्य भी समझने लगा था| 

इस सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में झषिज्ीबी साहसी के लिये श्रमयुत खतंत्रता के 

महान अवसर प्राप्त थे। परन्तु लिंकन जब तक वयस्क हुआ, प्रगति व परि- 
वर्तनक्ाल आरंभ हो चुका था ओर इसलिए उस समय शीघ्र समृद्धिशाली बनने 
की आशा नहीं की जा सकती थी। इसके विपरीत सभी लोगों के लिए कठिन 
दिकतें पैदा हो ययी थीं। सादा प्रदेश घने बनों से घिए था। इसमें इंसने वालों , 
के लिये प्रारंभ में भूमि को साफ करने तथा चह्०ँ रक्षात्मक उसेरा बनाने का कठिन 
अनसाध्य काय था। यह ऊदड़-खाबड़ बतेरा छोटा-सा मकान अथवा अर्थचन्धा- 
कार तैवू की शह्ष में खड़ा किया जाता, जो एक ओर से खुला रहता था। सदी 
: व्‌ वर्षा के मैसम से बचने के लिये वहाँ कोई आड़ नहीं होती थी-) ठीक ऐसे 

ही स्थान में लिंकन परिवार ने जेन्ट्रीविल् में अपनी पहली शीत कु गुजारी । 
एक बार स्थान चुन लेने व भूमि ताफ़ का लेने के बाद मी ऋषि करना अथवा 
ऐसी उबर भूमि प्राप्त करना जैसी कि रेलों व कृषिजन्य मशीनों के विकास 


के कारण, वाद में सुदूर पश्चिम में बसने वालों को प्राप्त हुई, प्रारंध में 
निश्चित नहीं थी। न उस समय मिसीसिपी नदी के दक्षिण तक फैले विशात्र 
तमतल घास के मैदानों में उपपन्न झष्ि-उलपादनों के लिये पूर्वी शा थूरोपीय 
बाजार ही उपलब्ध मे | $ ह 

नव तक जनसंख्या में विशेष वृद्धि नहीं हुई, ये कृषक अन्वेषड् परिवार 
अपने हाथों से ही अधिकतर उत्पादन करते थे, विशेषकर जीवन की 
आवश्यकताओं व सुविधा की पूर्ति के लिए। इनके माल के लिए पूर्वी 
बाजार नहीं थे, क्योंकि १८४० तक रेले नहीं बनी थीं और उसके कई वर्षो 
बाद कृषिर्जाबी लोग पूर्वी पर्वतों के पार गये। कर्मी-कभी खपटे तह की 
नाव में माल दोकर पास की खाड़ी से मिसेसपी नदी के टेढ़े मेंढ्े पेचील्े 
नल्ममार्गों में हो कर ओहिये या न्यू भोरलिअन्स तक माल ले जाता जाता था, 
परन्तु लोग्ते समय नद्ती में ऊपर की दिशा में माल ढोकर नहीं लाझा जा 
सक्रता था। ब्यात्ार में चाकू और कुल्हाड़ी को मूल्यवान माना जाता था-। 
लिंकन के अम्म के दिनों में दूर पूर्वी क्षेत्र में नी वच्र बहुत ही कमर मिलते 
थे। उस समग्र श़वेतांग नर-नारी आदिवासियों की ही तरह हिरणों के चमड़े 
को मुख्यतया प्रयोग में लाते थे | जंगलों में शिक्षर का बहुल्य था और जब 
पश्चिमी क्षेत्र का प्र/रंभिक विकास हुआ, तत्र मनुष्य को अपने भरा पोषण के 
लिए आखेट पर निर्भर रहना पड़ता था। सर्दी की ऋतु सबसे बड़ी और 
कश्कर होती थी और एक बार तो इलिन्यास की यहन हिम मी सर्दी लोगों 
को बहुत दिनों तक याद रही | वह अचानक ही आरंभ हुई तथा उससे भयंकर 
तबाही पैदा हो गयी | इस प्रदेश में अन्य बन प्रदेशों की ही तरह यारंभ में ही 
फूमलों में कीड़ा लगने लगा तथा मलेरिया का विपम प्रकोप हुआ | प्रारंभ में 
उपतिवेशवासियों की सामाबिक अथवा धार्मिक सभाओं में अधिक उपस्थिति 
रहती थी, परन्तु वाद में यह अनुपात घटने लगा क्योंकि बसने वालों का 
जीवन अधिक एकाकी और कठोर होता चला गया | 

अव्राहम लिंकन ने अपनी किशोरावस्था में अच्छा शारीरिक विकास किया 
और उच्नीस वर्ष की आयु में उसका कद छे फुट चार इंच का हो गया था, 
परन्तु वजन लगाई के अनुगत में अनुकूल नहीं था। अनुचित विकसित स्वरूप 
लम्बी भुजाएं, लम्बे हाथ, सिकुड़ा हुआ सीना तथा चेहरे पर पड़ी अजीव 
झुर्खिं इसकी बूचक हैं कि विक्रस के उस काल में उसे परष्टिक तथा पूरा 
मौजन नहीं मिल पाया । फिर भी उतदी भुजाएं शक्तिशाली थीं और वह 


न्‍््ध 


कितना अधिक वज्ञन उठा छेता और कितनी शक्ति के साथ कुल्हांडे के वार 
कंरता था, इस भरे में आश्रजनक विविध कथाएं प्रचलित हैं। ऐसे नम्न 
और विचारशील बालक के लिए, जिसके हृदय में गुप्त मह्वाकांक्षा छिपी 
हो, ऐसी शक्ति का पाया जाना वरदान-खेह्प था, ओर उस वातावरा में शसा 
होना भी अत्येत ही आवश्यक था। लड़कपन में लिंकन ने कई तरह के काम 
करने में कुशलता दिखायी । उसने कभी यह विरोध नहीं प्रकट किया कि इस 
तरह का कड़ा शारीरिक श्रम उसके मानसिक विकास के अनुकूल नहीं है। 
अपने साथ के लड़कों में उसका कापी आदर था। इन्डियाना और केन्थ्वी 
में इसने वाले लोगों में उस समग्र इतना पुरुषार्थ शेष नहीं था जिसके लिए 
केन्टकी पहले प्रतिद था। फिर भी पहाड़ी सीमान्त प्रदेशों के लोगों की 
तरद इनकी अफलातून के. इस सिद्धान्त में मान्यता थी कि उठते हुए 
यौवनकाल में मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने विगेधों को घूँसों से सुलझायें। 
युवा लिकन के ऐसे ही कुछ गंभीर झगड़े संतोषजनक रूप से उसके 
पक्ष में निगोयक रहे | इन दंगलों ने कम! दंगे-फिसाद का रूप ग्रहण नहीं किया 
वंयोकि बहा इस तरह की घय्नाएं घटनी असामान्य नहीं थीं। अतणव जिंकन 
का स्वाभाविक वे विचित्र विकास ठीक उसी ढंग पर हुआ। यही कारण था कि 
बाद में तरह तरह के लोगों से मिलने पर मी न तो उसे आत्मग्लानि ही हुई 
न उसमें दूसरों पर अपने को हारी करने की प्रहृत्ति ही पैदा हुई । 

अपने साथियों में व्यात एक सामान्य रचि का लिकन में पूर्णयया अभाव 
था | झहुत से बनासी बंदूकों का निशाना साधने में अभिरुचि रखते थे। 
शिंकन ने बताया कि जब वह भाठ वर्ष का था, तब उसने एक मुर्गी 
पर निशाना साथा था, उसके बाद कमी मी बंदूक नहीं उठायी। बचपन में एक 
बार कुछ पक्षियों के निरथेक वध किये जाने पर उसने कड़ा विरोध प्रदर्शित 
किया | इससे उते अत्यंत पीड़ा हुई यह अनुप्नान लगाया जा सकता है फि 
वह सभी तरह की मारकाट से घगा करता था | असहाय ब्यक्तिशें व तित्सहाय 
पग्ुओं की महायता लिंकन क्षिस प्रकार रिया करता था, इस बारे में भी कई 
कथ'एं प्रचलित हैं। यह कद्ा जाता है कि उस पर अपने आसपास के 
बातावरण का गहरा प्रभात्र पड़ा और इस तरह के उसके कार्यो से लिकन का 
मी चहुतों पर प्रभाव पड़ा। आज भी इस आश्चर्यनतक कथा को दुहंगया 
लाता है कि कैसे उसने अर्फ में फते एक शरवी की रक्षा करने में कड़ी-से-कंदी 
बाघाओं की परवाह नहीं की | 


'.. इसी तरह की कई कथाएं हैं, कि कैसे उसने कीचड़ में फैसे सुअर तथा बर्फ में 
घंसे कुत्ते को अथवा ऐसे ही संकटप्रस्त व्यक्तियों को बचाया। ये उसके जीवन पर 
अमिट व आशचगजनक प्रभाव डालनेवाली. घटनाएँ थीं। ऐसा लगता है कि ये 
कार्य उसने ताःकालिक सहज बुद्धि से ही नहीं, वरन्‌ अपने पूर्ण चेतनाशोल 
गम्मीरता के प्राहुभोत्र से किये थे) अपनी दुरावस्था पर लोगों के ध्यान न देने 
पर ही धीरे-धीरे इस व्यक्ति ने दूसरों की सहायता करने के इस तथ्य को हृदबंगम 
कर लिया था। लिंकन में सम्पन्नता व सामान्य अमिरुचियों के प्रति आकर्षण 
की कमी थी। एक बार एक महिला ने उसे इस बारे में स्पष्ट रूप से समझाने 
का प्रश्न भी किया था कि उसमें छोटी-छोटी सोजन्यमग्री माब-मंगिमाओं का 
अपाव है। परन्तु कड़ें-से-कड़े अवसर पर भी उसकी न्याय के प्रति अग्राध 
चेतना उसके शांत व विनम्र स्वमाव में चिनगारी की तरह प्रवलित हो 
उठती थी। ह 
लिंकन की स्कूली शिक्षा कुल मिला कर बारह महीने से कम ही रही और 
' बह भी कभी निकट में स्कूल होने अथवा स्कूल, जाते की सुविधा प्राप्त होने पर। 
आठ वष से लेकर पद्वह वर्ष की भायु में उसे जब्र कमी ऐसा सुयोग मिला, लिंकन 
पढ़ना-लिखना व जोड़-बाकी सीखने में सफल हुआ। मद्गन्‌ लक्तियों द्वार विना 
किसी सहायता के निरंतर श्रमसाध्य प्रबलों के समान ही लिंकन का यह 
प्रयन था| पढ़ना सीख लेने के बाद वह यह पुश्तके प्रात्त कर सक्ा--वाइविल, 
ईसप की कंद्ानियाँ, राविन्सन क्रूतो, पिल्प्रिशस प्रोग्रेस, संयुक्त राष्ट्र अमरीका का 
इतिहास और बीम लिखित वाशिंगटन की जीवनी | बाद में उसे अपने राज्य 
के कानून जानने की इच्छा हुई और उसने इंडियाना के कानून की पुस्तक पढ़. 
डाली । ये पुष्तकें लिंकन ने बार-बार पढ़ीं और उन पर मनन किया। इस अध्ययन 
में कोई काल्यनिक अथवा केवल बौद्धिक अमिरुचि इसे नहीं थी, वरन्‌ अपने 
व्यावह्व रिक जीवन को उन्नत बनाने के लिये और साथ ही अपने मावी को इच्छित 
स्वरूप देने की इच्छा से उसने इन पुस्तकों को पढ़ा था। जैसा पहले कहां जा 
चुका है कि अमिक के रूप में लिंकन की सेवा काफी महत्व की होती थी, और 
जब कभी उसके हृदय में किसी काय को करने की इच्छा प्रत्ल हो उठती, उस 
समय उसकी शक्ति का स्फुरण मी आश्चर्यजनक हो उठता था। इतने पर भी 
एक मालिक ने जो सम्मब॒तया उसका सत्र से कु आलोचक था, उसे 'कामचोर 
की संज्ञा दे डली। मालिक ने कहा--“ एक बार मैंने उसे सूखे घास के ढेर 
पर उकड्ट बैठे कुछ पढ़ते हुए देखा। 
॥ रे 


(क्या पढ़ रहे हो !*-- मैंने पूछा। , 

' मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ-- उसने कहां। 
' मैंने पूछा-- क्या अध्ययन कर रहे हो ! ! 
* उसनें सिसेरों की तरह गये से कहा-- कानून । ! 

मैंने कहा-- हे भगवान ! 

बालक लिंकन ने पढ़ना शब्द बदल कर अध्ययन कर दिया, यह प्रगह्मता 
भत्ते ही हो, परन्तु बात उचित ही है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए 
उसे प्राप्त शैक्षणिक सुविधाओं की ओर हमें दृश्टिषात बरना होगा। उस प्रदेश 
में.जनसमुद्राय यद्यपि अधिकतर अशिक्षित था, परन्तु बहँ के लोगों की जिज्ञासा 
व ज्ञानपिपासा कुंठित नहीं थीं। शिंकम के समक्ष कई प्रकार की कहानियों, 
जिनका वहा बाहुल्म था, कमी कोई समाचारपत्र, यदाकश भाषण व राजनीतिक 
सभाएँ, आये दिन होने वाले धार्मिक प्रवचन, जहँ उपदेशक गंभीर सिद्धान्त 
को जोश व विश्वास के साथ सिखाते, आते रहते ये। सामान्य धार्मिक समा में 
अगाध श्रद्धा भरे भजन और कूपर की कविता की यह कड़ी “ यह झरना है 
सक्तल्लात ” चहाँ अधिक पसन्द किया जाता था। इन भक्नों के अतिरिक्त वे 
गीत जो डेनिस हंक्स और उसके अन्य साथी गहते अथवा नकल कर लिया 
करते ये, उन्हें भी लिंकन दुह्राता, अथवा अपने ढंग से निरसंकोीच रूप से 
अपने साथी श्रमिकों को भाषण सुनाया करता था और वे सदा ही इस मजाक 
और काम रोकने के बहाने का स्वागत करते थे। सवशिक्षित-मानवर द्वारा प्राप्त 
. सिद्धि भाश्चयेजनक तों होती ही है, परूतठु बह अगर कठिनाइयों पर पृणे विजय 
पा ले तो जिन सीमाओं में उसे रहना पड़ा ये सीमाएं भी उसके लिये लाभजनक 
हो जाती हैं। केवल दुछ पुस्तकों को दी अधिक-से-अधिक पढ़ने के लाभ हैं; 
कुछ अच्छी पुस्तकों तक ही परिर्थितिवश सीमित रहने में और सी अधिक 
लाभ हैं और अशिक्षित मानस की उस चेतना से मी कई लाभ हैं जो उसे 
वयस्क होने पर मानतिक अनुशासन में खबं बांध देती है। 

लिंकन के खशिक्षण काल के बारे में प्रचलित ऐसे कई उदाहगण व प्रमाण 
मिल्षेह जो बताते हैं कि उसके हृदय में समय से पूर्व ही महत्वाकांक्षा-उच्च और 
स्पष्ट महत्वाकाक्षा-ने जन्‍म ले लिया था। इसके अतिरिवत एसे भी कई उदाहरण 
हैं कि लिंकन शगरती लड़कों में पणे शगरती भी था। लिकन की शगरतों के 
बारे में जो चयन किया गया है उसमें सुसजा की कमी है; परन्तु इसका अथथ 
यह नहीं है कि उत्तमें एक चिढ़चिड़े, रखे व कठोर स्वमाववाले व्यक्तित 
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की झलक है! वह शब्दशः एक बड़ा शरारती लड़कां थां। उसकी शराग्तों 
की चनरो करने के पूर्व यह जानना जरूरों है कि लिंकन ग्रिग्सवी परिवार से 
असंतुष्ट था। उसके हृदय में किसी के प्रति प्रतिहिसा की भावना भी थी तो 
केवल्न एकमात्र इनके विरुद्ध थी, डिसके स्वाभाविक कारण भी थे। इसके 
फलस्वरूप एक बार आपम में संघर्ष भी हुआ | इसके विस्तृत वर्णन से पाठक 
निश्चय ही ऊत्र उठेंगे। इस सारे घटनाचक भें केवल यही एक खूबी थी कि 
लिंकन ने एक कमनोर प्रतिश्र्धी को अधिक जोश में था जाने पर भी शारीरिक 
क्षति से बचाया | लिंकन ने ग्रिग्तवी परिवार के विरुद्ध अपनी मानसिक प्रति- 
क्रिया लोगों को गद्य ओर हल्की कविताओं में सुनाना आरंभ की। ये केवल 
बकवास मात्र तथा निरी मजाक थी। ये 'रखबन का प्रथम वंशानुगत इतिहास ! 
के तोर पर जानी जाती हैं। कहानी इस तरह है कि सघन ग्रिग्सवी के पुत्र 
र्बन और जोशिया ने कैसे एक ही दिवस अपना वित्राह स्वावा। स्थानीय रिवाज 
के अनुसार विवाह-मोज हुआ और इसके बाद पितृगह में उन्हें वैवाहिक जीवन 
आरंभ करना था रीति यह थी कि कुछ नोकर नवत्रधूओं को उनके शवनकक्ष 
तक ले जाया करते थे और बाद में वर का भी वहां पहुँचा दिया करते थे। श्रीमती 
ख्वतन ग्रिग्सवी को इसमें कुछ शररत की झलक सिखायी दी ओर वे इसे मन 
में नहीं रख सकी तथा नोकरों के उतरते ही शीत्र ऊरर पहुँची ओर वहां 
से चिल्ना कर वोली--* अरे खूबन [ तुम्हारी प नी कह नहीं है, दूसरी है। ” 
लिंकन की ऐसी ही तथा अन्य कतियव शग़रतों को लेकर कुछ इतिहासशों ने 
उसे दोषी ठहराया कि दावत से निमन्त्रित नहीं किये जाने पर उसने खूरन- 
परिवार के साथ ऐसी अश्लील शगरत गढ़ डाली तथा पारिवारिक कलह पेंदा 
करने के लिए नोकरों को फोड़ कर अपने में मिला लिया। उपरोक्त श्रव्ना की 
सत्यता में संदेह है। केवल यही कहा जा सकता है कि ग्रिग्सवी परिवार के प्रति 
अप्तंतोप व्यक्त करने के लिये सत्रह और अंडारह वर्षीय लिंकन इसी प्रकार 
कहानी-कविताएं, रच कर अपने ही हाथों उन्हें वंशानुक्रम इतिहास का स्वहूप 
मी दे दिया करता था। इसी लेल्नक की पहले की एक मूलप्रति म॑ एक स्थान 
पर हाशिये में एक कोने म॑ लिखा मिला--“ अब्राहम -लिंकन, ट्सके हाथ 
और उसकी कलम अच्छे हो जायेंगे परंतु भगवान ही जाने कब !” ऐसी ही 
वेसिरपैरव ली बातों से इसमें गंभीर निर्णय दी स्थिति में नहीं आ जाना चाहिए। 
हम इतना कह सकते है कि प्रारंभ के रूखे और उजडु गेवार वालक की बातचीत 
बे व्यवह्वर का-तरीका राष्ट्रपति बन जाने के वाद भी लिंकन के स्वभाव में 
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पमाया रहा। लिंकन को सदा ही एकाकी झना पड़ा | जिसे समय समाज कहां 
जूता है, उस बातावरा की ग्रामों व देहातों में झ्तक भी नहीं थी। उसका 
प्रारंभिक जीवन शु से ही रुखा रहा । नारीत् के प्रति उसमें एक लगीली किस्मु 
 श्रद्धायुत भावना थी जो कैसे ही कठोर और सम्य समाज से अपरिचित वातावरण 
में भी प्राप्त की जा सकती है और नित्राही भी जे सकती है। उसके मित्रों तथा 
साथियों से प्राप्त प्रमाणों के अनुसार कहा जा सकता है कि शिकन ने क्रिशोरा- 
दध्या में ही बुछु-बुछु कवित्वशक्ति प्रात करली थी। एक युग व्यतीत हो जाने 
के कारण वे कविताएँ असम्बद्ध हो गयी हैं तथा किस मिलपिले में उसने कया 
बात कही थी, ज्ञात नहीं होने के कारण ये किंवदन्तियों आज अटपटी-सी व 
रूखी लगती है। इन्हें देखकर लिंकन पर श्रद्धा करने वालों में से कुछ व्यक्ति 
भी उस पर उसके स्वमाव के कारण किसी तरह का दोषारोपण करें, वह 
अलाभाविक नहीं है। परल्तु उसके चरित्र की विशाल सरलता और जिन 
परिस्थितियों में इनका जन्म हुआ, उन्हें समझे बिना इस विनोदप्रियता में से 
बुछ ऐसी बातें प्राप्त करने की वेश करना, जिससे उसकी विशाल सहानुभूति की 
भावनाएं तथा स॒माव में ब्यात्त अगाघ विनम्नता लांछित हो, क्या किसी भी 
आलोचऊ के लिये निरयता का कठोर कार्य नहीं कहा जायेगा ! इलिस्यास में 
उसके ही एक राजनीतिक मित्र श्री स्योनार्ड स्वेट के शब्दों में (जिन्हें बाद में 
संयुक्त राष्ट्र अमरोका का मद्गाप्रामिकता (अठर्नी जनरल) बनाया गया था), 
#यह मानी हुई बात है कि कोई भी व्यक्ति यदि अश्लील बात लिखता 
है तो इस अभिव्यक्ति के पीछे उसके मस्तिष्क में भी ऐसी ही भावना अवश्य 
रहती 'होगी। परन्तु लिंकन के साथ यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि वह 
उदात चरित्रवान, पवित्र और विनम्र तथा शीलबान ध्यक्ति था। इसमें कहीं 
किसी को सन्देह नहीं है। तक ख्ोजते समय सूभवृझ्ञ के दोरान में उसे यह भान 
नहीं रहता था कि वह उन्हें कह से चुन रहा है और किस तरह से उन्हें प्रम्ुत 
करने जा रह्य है। इसी सरलता के कारण वह अश्लील और ससंत्कृत वाक्यों में 
अंतर नहीं कर पाता था। वह तो केवल सुझ प्राप्त करना चाहता था, चाहे वह 
उसे कहीं से भी प्रस हो। शुद्ध रन के समान, इसे वह कीचड़ में से भी चुन 
लेता और किसी जोहरी की मेज पर से मी। कुछ भी हो, जब कभी उसके 
तको में अश्लीलता का उल्लेख मिला तो भी उसके पीछे गहरी सृझवृत्न व 
अकाव्यता थी और साथ ही उसमें निहित थी सरल मानस की झलक, छो 
मुनने वालों को मोह लेती थी।” 
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लिंकन के बाल्यकाल की एक अंतिम घटना से उसके मित्र अत्यधिक 
प्रभावित हुए और उनका यह निर्णय है क्रि उसी घटना ने लिंकन के 
राजनीतिक जीवन का मावी स्वरूप ग्रहग किया। पहले. इस बात का उल्लेख 
किया गया था कि लिंकन ले दो बार मिसीसिपी नदी में लिश्मेदारियों के साथ 
यात्रा की थी। इन यात्राओं के दौरान में उसने न्यू ओरलिअन्स तक अपने 
मित्रों के साथ कई सुहावने दृश्य देखे तथा विविध लोगों के संपर्क में आया। 
इस तरह की यात्रा में उसे कई तरह के अनुभव भी हुए होंगे। परन्तु केवल 
दो ही छिखे गये हैं। पहली आर लिंकन और उसके साधी को नीग्रो छुटेरों 
से लड़ना पढ़ा; परन्तु दूसरी यात्रा में. इन्होंने नीग्रो जाति को दूसरे ही रुप में 
देखा जो अधिऊ उल्लेखनीय है| . 

न्यू ओरलिअन्स में इन तदण युवकों ने अन्य हश्यों के साथ-साथ 
यह भी देखा कि नीग्रो जंजीरों से बंधे पड़े हैं, उन्हें करोड़ों से पीण जाता है, 
लांछित किया जाता है और उन के साथ पशु से भी हीन व्यवहार किया जाता 
है। धूमते-फिरते हुए यह एक ऐसे स्थात पर पहुँच गये, जहाँ एक गोरी 
व हृव्शी वर्णमंकर नीग्रो तरुण कन्या को बोजी लगा कर नीलाम में बेचा जा रहा . 
था। भ्रोड़ी की तरह करे में दौड़-दौड़ कर आगनी चाल व आगं-प्रतयेग की 
हस्त बताने के लिए इस लड़की को बुरी तरह यंत्रगापूर्तक चुटकी काटी 
जाती थी। वेचारी असहाय लड़की को यह सब सहना पड़ता था, निधसे बोली 
लगाने बाला उस खरीद की वल्तु के अवग्वों व हस्‍्कतों से पूर्ण संतृष्ठ हो 
सके। एक खतंत्र राज्य के देहाती लड़कों की तरह बिना किसी विशेष 
प्रयोजन के जान हंक्स, जान्टटन और अग्राइम लिंकन ने यह दृश्य देखा। उनके 
आपने प्रदेश में जब भी दासप्रथा की चर्चा छिड़ती, उसकी भग्रानकता परिलक्षित 
रहती थी। इन दशकों में से एक दृढ़ धारणा और दृद स्मृति वाला शक्ति था। 
“लिंकन ने यह सत्र देखा |”---.बाद् में जाने हांक्स ने बताया और इस बात 
की अन्य लोगों ने भी पुष्टि की--/ जिंकन ने यह सब्र देखा।. उसका हृदय रो 
उठा। मुँह से एक भी शब्द नहीं निकला, वह चुपचाप खड़ा रहा। में वह 
सकता हूँ कि इसी यात्रा के दौरान में उसने दासप्रथा के बारे में अपनी धारणा 
-इढ बनाली | वहीँ उसी स्थान पर, उसी मई १८३१ को, तत्काल ही जैसे 
पत्थर ढी अमिट रेखा की तरह यह बात उसके मस्तिष्क पर अछ्ित हो गयी। 
मैंने उसे बहुत-सी बार यह कहते भी तुना।” शायद अन्य-वातों में जान हांवस 
कुछ नाथ्कीय पुट देते रहे हों, उन्होंने बताया कि उस दास-नीला|मबर पर 
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ह | प्रकार लिंकन ने कहा- भगवान के लिए! हम लोगों को यहाँ से चल देना 

गाहिए | यदि कभी सुझे इस प्रथा पर चोट करने का अवसर मिल्ला तो मैं कर 
का चोट कहँगा। ” वी नत्रयुव॒क, सम्भबतवा जिसने अपनी इस धुगा को भावी 
निर्देशित वाक्यों में नहीं व्यक्त किया हो, मांखय से इसी मामले को निपटने के 
लिए चुना गया । वस्तुतः एसी चोट उसने की, जिसकी मार से यह प्रथा 
कमी मी सम्य संसार में मास्य संस्था के रूप में खड़ी नहीं रह सक्रेगी। यह 
निश्चयपूक कहा जा सकता है कि नीग्रो दासों के प्रति शिंकन ने कभी हीन 
व्यवहार नहीं क्रिया और न उन्हें अपने से नीची श्रेणी का सम्झा। उसके 
लिये नीग्ो शब्द कदापि हीनता का सूनक नहीं था, जैसा कि दक्षिण अमरीकी 
राजनीतिज्ञ इन्हें समझते थे। फिर भी हमें इस महान व्यक्ति की केबल 
गुनामी से मुक्तिदता के रूप में ही श्रद्धा नहीं करनी है। उसने इससे भी 
अधिक महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। जब वह अपनी इस यात्रा से लौट कर इलि- 
स्यांस आया उस समय वह केवल एक महत्वाकांक्षी युवक ही था जो अपने 
तरुग देश के लिए गोरवपूर्ण जीवन से कर्तंब्यपालन करने को तत्पर था| 
हम मानते हैँ और वह खय सी स्वीकार करता था कि दास-प्रथा का अंत 
एक महवपूत क ये था और इसके साथ सदा उसका नांम जुड़ा रहेगा | परन्तु 
उतका सर्वोरि काये था अपने देश को पितरों द्वार निरेशित गौरवपूर्ण सुसम्य 
भाग पर ले जाना, निमसे एक महान राष्ट्र के रुप में वह साथक सिद्ध हो सके; 
दासग्रथा से मुक्ति का काये इसी मदन कार्य का एक अंश मात्र था। 


दूसरा अध्याय 


अमरीकी राष्ट्र का विकास * 
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राष्ट्रीय सरकार का गठन 





द्िसी भी राजनीतिश के जीवन का अध्ययम उसके देश की स्थिति और 
अतीत का अध्ययन किये बिना पूृंतया असम्भव है। अमरीका के विषय में यह. 
अध्ययन विशेष आवश्यक है, क्योंकि इस नवीन राष्ट्र ने अब तक अपने 
जीवन में कई संस्थाओं व विभिन्न प्रथाओं को जन्म दिया है। लिंकन के 
बियय में अध्ययन करने के लिए यह और भी अधिक आवश्यक है कि 
अतीत का अध्ययन किया जाव) उसने ख्यें मी अतीत की गैखशाली . 
प्रथाओं से निरंतर प्रेरणा ग्रह करने की अपील की थी। उसके कार्यकाल में 
ऐसे कौन से कारण थे मिससे अमरीडी राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ तथा ऐसे 
कौन से व्यवधान उद्त्न हुए, निनसे विधटन की आशंका हो गयी !- इस 
अध्ययन के लिए हमें उन समस्याओं का भी अध्ययन कला होगा जिन्हें 
लिंकन को अपने जीवनकाल में सुलझाना पड़ा। 

१७७६ में 'अमरोका के तेरह संयुक्त राष्ट्रों ने ब्रिटेन से सम्बंध विच्छेर कर 
लग लतंत्रता की घोषणा की, उस समय यह भूमाग अतलांटिक महासागर के 
१३०० मील क्षेत्र में कई विभिन्न उपनिवेशों में विभक्क था। मानचित्र में 
देखा जाय तो सुदूर उत्तर में स्थित मेन उत्त समय मेसाचुसेट्स उपनिवेश का 
ऊबड़-खाबड़ वन प्रदेश था। सुदूर दक्षिणी प्रदेश फ्रोरिडा रपेन का उपनिवेश 
था, खतंत्र वरमोट न्यूबार्क की बस्ती के आधोन था। लगभग इन समी उप- 
तिवेशों दी अपनी विभिन्नताएँ थीं तथा पड़ीसी राज्यों से मनमुथव था। इन्हें 
तीन प्रमुख दलों में विभक्क किया जा सकता है| दक्षिग के पांच राज्यों को हम 
अन्य राज्यों से पृथक कर सकते हैं। ये राज्य अधिक समृद्धिशाली थे, जिनमें 
वरजीनिया प्रमुख था। उत्तर चार था छै राज्यों का समूह न्यू इंग्हीड के नाम से 
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पुषारा जाता था। इन दोनों क्षेत्रों को सर्वप्रथम एक ही श्रेणी के लोगों ने 
आवबाद किया, जिममें इंग्लैंड के निम्न स्तर के जमीदार तथा बुछ खाते-पीते 
व्यवसायी थे, यद्रपि उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में बाद में निर्घन व बेकार आज्जक 
अधिक संख्या में पहुंच गये। उत्तर में विशेषकर कारीगर लोग पहुँचे। 
दक्षिणी प्रदेश की प्रकृतिक स्थिति ऐसी थी कि वहाँ बढ़े खेत या बगीचे बने 
और जमींदार ब्ग उपन्न हुआ। वहाँ नीग्रो गुलामों की संख्या अधिक थी जो 
खेतों में तंबाकू, मील, चावल और बाद में कपास की खेती में सहायक सिद्ध 
. हुए। उत्तरी प्रदेश में छोटे-छोटे खेत रहे; परन्तु यहाँ के निवासी व्यापारों व 
मल्य उद्योग की ओर आकर्षित हुए और आरंभ से ही समुद्री नौकानयन 
इनकी रुचि का जिष्रय बन गया जिससे बाद में ओद्योगिक उत्पादन को स्थान 
पिला। दक्षिणी प्रदेश वाले इंगलैंड के गिरजों से सम्बंधित थे | न्यू इंगलैंड का 
जन्म ही प्यूरिटन लोगों के आजजन के कारण हुआ। केबल रंडे द्वीप को 
छोड़कर अन्य राज्यों में इस तरह की सहनशीलता की भावना नहीं रही, मित्त 
तरह की प्रारम्भ में यहाँ आने बालों में थी। उनमें चरित्र के बिम्न्नि गुणों के 
साथ-साथ बैसी ही स्राभाविक त्रुश्यों भी थीं। मध्यवर्ती औपनिवेशिक समूह 
में मिश्रित संश्कृति थी, न्यूयाक और न्यू जर्सी डच लोगों के उपनिवेश थे, 
डेलाबार में अंशतः स्वीडनवासी ये। पेन्सीलवानिया आरम्भ में बवेकर बस्ती 
थी, पर अन्य जातियों के लोग भी वहां थे। प्राकृतिक और आर्थिक स्वरूप में 
ये न्यू इंगलैंड के समान ही ये, परन्तु इनमें.से कई बस्तियों में प्यूरिट्न ढंग 
का अनुशासन समाप्त हो चुका था तथा उनमें एक मिश्रित ढंग की धर्मनिरपेक्ष 
व्यवस्था स्वरूप ग्रहण करने लगी। यद्यपि उत्तरी बस्तियों व दक्षिणी बस्तियों 
में.आपस में गहरा विरोध था, फिरमी दूर होने के कारण उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्रों 
में विशेष अलगाव रह। धरनाचत्रों ने इस विरोधामास को अधिक शिगिल 
बनाने-में योग दिया। फ़िर भी एक महत्वपूर्ण विशेषता ने दक्षिग के निवासियों 
की सप्तान रुप से उत्तर व मध्य के निवासियों से अलग ही रखा। 
सतंत्रता के बिचार के उदय होने के पूर्व ही अंग्रेज और अमरीकी व्यक्तित्व में 
सामान्य विरोधाभास दृष्टियोचर होते थे | इन पर जरा बारीकी से विचार करना 
नररी, है; क्योंकि कुछ वर्षों पृ ही एक अमरीकी इतिहासश ने लिखा थां-- 
/ १८०० के विशिष्ट अपरीजी में वे सभी बातें मौजूद हैं जो १७७५ में 
“उसके पूव॑जों में थीं, जबकि विशिष्ट अंग्रेज में यह बात अधिक नहीं पायी जाती 
है।” सभी उपनिवेशों से जौवन की ऐसी परिस्थितियाँ बरदीं कि उनसे 
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व्यक्षितिगत खतेत्रता का विक्रास हुआ। इसके साथ ही व्यवैह्वारिक परिस्थितियों ने 
उन्हें बरध्य किया कि वह किसी भी विषय में पूर्ण परंगत होने की अपेक्षा उमी 
धस्मों का उपयुक्त शान प्राप्त करने की योग्यता विकसित हुईं। मसजम, एक 
श्रमिक को छीनिए। उसे कई कामों की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि उसे ने 
तो इसका अवसर ही प्राप्त है और न ऐसे साधन ही हैं कि वह किसी शक में 
पूर्ण परंगत बने। इसी तर वैज्ञानिक व्यक्ति उनं आविष्कारों में जुटे जो जीवन 
की कठोरताओं में कमी कर सके। विद्वान वे दाशनिकों में यह योग्यता उत्न्न 
हुई हि वे नव समाज के लिए कानून-वेत्ता और राजनीतिशों के रूप में योग दें . 
सकें। अमरोका में वसने वाले लोगों के पूर्वज यूरोप के दक्ियांनूसी हरे से उतर 
कर नये समाज की स्थापना के स्वप्त लेकर वह०ँ पहुचे थे | यही काए॥ है कि 
अमरीकी जनता उच्च आदरशों की सगहना करने व उन्‍हें ग्रहण कंरे में अपने 
ही इंगशडवासी भाइयों से अधिक अग्रणी है। जहाँ एक आदरशंवादी अमरीकी , 
सुर्दर शब्दों भें अपनी सराहना करते हुए नहीं अध्ाता, बह दूसरी ओर गंभीर 
और छब्बाशीज अंग्रेज इससे दूर भाणता है और यह! तक कि इसमें उसका 
अविश्वास भी झलकने लगता है। अधिकतर यह भावना अपराकी जनता की 
विशिष्ट प्रवृति की द्योतक है | जब्र अमरीका विकतित हो रह था, और नये-नये 
आविष्कारों व शक्ति की आवश्यकता पड़ी, उस समय उसके समक्ष मोंग-देशन 
के लिये पुरानी परमरायें भी नहीं थी । अतणएव आदरशों के प्रति एक विशेष ' 
गर्व होना भी स्वाभाविक ही है। एक अमराकी अथंशाद्धी ने इस स्थिति पर 
चुटकी लेते हुए लिखा है--/ कलम लगाने की (अथवा एक जाति द्वारा 
नये राष्ट्र को जन्म देने की) जो क्रिया है, उससे पुरानी रूटियाँ तथा रीतिरिवाओं 
के बंधन समाप्त हो जाते हैं; क्योंकि यह पुरातनवाद आज भी पुरानी 
दुनिया की प्रगति में बाधक बना हुआ है| नये राष्ट्र में समी बातें पुगने दंग 
से पूरा नहीं की जा सकती ओर तम्मवतया यही कारण है कि यहाँ वह का 
सर्वोत्तम दंग से किया जता है।” 

परन्तु नये राष्ट में उन सभी पुरातन तरीकों को हृटता से सीकर कर लिया 
जाता है जिनका कुछ न कुछ उपयोग हो और एक पिछुड्ठा हुआ अविकसित 
देश विचारों के इस आदान-प्रदान में पूरा भाग नहीं लेता, जो उसकी पुरानी 
दुनिया में परिवतेन (मुख्यतया प्रगति) का संदेशवहक हो। इस तरह कें 
कारएों से जो अनुदारवाबाद पनपा है, वह अमरीका में स्पष्ट परिक्क्षित है। 
वहां चाहे कितनी नवीनता और आधुनिकता की बातें दिमिक्ता लिये 
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हों, पर्तु आज भी इंग्लैंड और अमरीका में भाषा की एकता है। इंगलेड 
भाषा में बद्यपि आधुनिकता आयी है, परन्तु अमरोद़ी भाषा ठीक पा ने इंगलंड 
दी भाषा के समान है, जैसा कि लावेल के विद्यार्थी जानते ६। यही 
उसके साहित्य व भाषणों में मी लागू होती है। ऊपर दिये गये उद्यहरण 
जात होता है फि जैसी-जैसी आवश्यकता हुई नवीनता आती गयी और इसे 
ही परिवर्तन या प्रगति का नाम दें दिया गया। एक अंग्रेज बर्क की तुलना 
डेमोस्थनीज या अफलातून से सामान्य तौर पर ही करेगा, परन्तु अमरीकी 
अपने राजनीतिशों का उल्लेग्व इस तग्ह करेंगे मानों वे बाइदिल के उद्धरण 
या पात्र हों । इसी तरह राज्नीतिक जीवन में भी एसी प्रवृति व्याप्त है-- 
उदाहरणतया, आकस्मिक दद्मव (०००धयांओं ०ंढ्0) के प्रश्न को ही 
लीजिए, अपरोका में यह संवैधानिक लवरूप ग्रहण कर चुका है कि प्रतिनिधि 
चुने जानें के लिए यह आवश्यक है कि वह लिस स्थान का प्रतिनिधित्व करे 
वहां का निवासी हो। . 

इस सिल्लसिले में हम यहाँ उस समय की घरनाओं को दुह्राना पसन्द करेंगे . 
जब कि पहले-पहल रइंगलैंड से लोग यहाँ वस्तियों बताने आये थे और अपने 
साथ वे एक विशेष प्रकार की राजनीतिक परम्परा लाये ये। इस परम में 
सवोगरि स्थान स्वायत्त शासन की भावना का है। दक्षिण में बड़े-बड़े खेत- 
ः माह्तिकों ने इसे पनपाया, तो उत्तरी क्षेत्र में गिर्जों की व्यवग्था ने इसे विकसित 
स्वरूप प्रदान क्िया। इसी में राज्य के विरुद्ध प्रजा के अधिकारों की महत्वपूर्ण 
भावना मिहित है। टेम्पडन द्वारा जहज-कर झुकाने में आनाकनी, कानून और 
स्थायाल्यों को प्रजा के अधिकारों की रक्षा में सरकार के विरुद्ध प्रतु्त साधन 
मानना इसके स्पष्ट उदाहरण है| परन्तु इसका अथ यह नहीं कि वे द्विटिश 
पालिग्रामंट की अधीनता में जाने को-तेयार थे--स्वाधीनता के संघ्रष से ही 
इसका सही अर्थ समझा जा सकता है--जत्र कि पार्लिगमेंट वरज्ीनिया और 
मेसाचुसेट्स बसाने वाले पूर्वओं के गहत्याग के दिनों के पूर्व ही सशक्त हो चली 
थी। इसी भाषना में एक और भी महत्वपूर्ण प्रदत्त थी जिसने इस राष्ट्र के 
सावधान पर गहंर प्रभाव डाला। 

अमरीकी लोग उस समय भी ब्रिटिश पालियंमेंट के दंग दी सरकार ब्नानां 
नहीं चाहते थे जिसके. अंतर्गत विधायिका परिषद और ताज के सलाहकार 
(मंत्रिमंइल) एक साथ बैठ कर जनता के प्रतिनिधित्व के नाम पर दुछ समय के 
लिये स्वोर्परि कत्ता-घत्ता बन जाएं, अथात्‌ वे पूर्ण निरंकुश हो .चाएं।। ऐसे 
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कतिपय अन्य राजनीतिक कारण भी हैं, जिनके कारण ब्रिटिश सत्ता को 
अस्वीकार करने के मामले में ये विभिन्न ओपनिवेशिक व्तियों एक हो सकी । 
फिर भी उस समय ऐसे लक्षण नहीं दृष्टिगोचर हुए जिनसे यह अनुमान लगाया 
जा सकता कि एक महान नवीन राष्ट्रीय एकता की उनमें अमिलाणा ही थी 
ओर न ऐसी कोई योग्यता ही उनमे थी। 

ये उपनिवेश तथापि ब्रिटिश सरकार के सहयोग से फ्रांत द्वारा प्रस्तुत 
समान संकट को सलने में एकजुट होकर संत्रष करने में सफल रहे। 
जब इन्ही राज्यों ने ब्रिटेन के विरुद्ध संघर्ष क्रिया तब उन्होंने अपने-आपको 
संयुक्त राष्ट के तौर पर घोषित क्रिया और शीघ्र ही उन्होंने गणराज्य तथा' 
चिरस्थायी एकता के नियम रचने की दिशा में कदम उठाये। परन्तु यह 
एकता उस समव अधिक कमजोर थी। प्रस्थेक राज्य की अलग-अलग सरकार 
आपने आंतिरि मामलों में खतंत्र थी। सभी राज्यों में प्रतिनिधित्वएृे्ण संस्थान 
थे | केवल इतने ही परिवर्तन की आवश्यकता थी कि झरकारी अधिकारियों के 
बजाय चुने हुए प्रतिनिधि नियुक्त दिये जाएं | राज्यों के संगठन के दृष्टिकोण से 
कांग्रेत|त का गठन किया गया, जिसमें प्रत्येक राज्य का अपना प्रतिनिषित्व था । 
कांग्रेत विदेशी मामलों पर निणेय लिया करती थी, परन्तु वह अधिकार व शक्ति, 
से हीन सरकार थी [ उसे केवल उतना ही अधिकार था, जितना कि कोई 
राज्य प्रदान करता था। बह किसी भी राष्ट्र से युद्ध ठान सकती थी; परन्तु इसके 
पास यह सत्ता नहीं थी कि वह ठीक तरह से नियंत्रित सेना रख सके या अपने 
नागरिकों को सैनिक सेवाओं के उपलक्ष्य में वेतन दे सके | किसी भी देश से 
इसे संधि करने का अअश्य अधिकार था, परन्तु इतना नहीं कि संधि की शर्तें 
किसी भी राज्य की इच्छा के विरुद्ध उस पर थोपी जा सके | इस तरह के अय्पट़े 
शासन संगठन से भी कुछ दिनों तक काम चल सकता था, यदि गणराज्य सरकार 
लन-सामान्य की देशभक्ति और राष्ट्रीय गौख्ध की भावनाओं को अंपने में 
समाविष्ट कर लेती। पर्तु इस शासनतंत्र में इन भावनाओं का अमाव था 
और यह ठीक टंग से उस समय काम नहीं कर सकी। जब अमरीकी क्रान्ति 
सफून्न हुईं तथा ब्रिटेन व अमरीका के मध्य शांति स्थापित हुईं तो इतिहासकार 
अमरीड़ी क्रांति के गौरव-गीतों में द्रव गये। बाद में कई अंग्रेज इतिहासकारों 
ने इसका विरोध करते हुए क्रांति की सफलता के कारणों पर प्रकाश डाला । 
इन इतिहामकःरों के अनुमार अमरीका द्वारा प्रसुत मांग नियशाननक थी, 
पर-तु उसकी सफलता के कारण थे वाशिंग्टन की नेतृत्नयुक्त बुद्धि और उसकी 
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तंतिक सत्ता, फ्रांत और स्पेन द्वारा समुद्र पर आभिपत्,, क्षुंद्र झगड़े की मावनां 


जिसे लेकर इन भर्तियों दी मांगों पर जोर दिया गद्य, ओर अत्यंत क्षुद्र परन्तु 

काशज्ञवग तरीके से चलाया गया आंदोलन जिसने अंत में विघटन को हअन्‍्म 

दिया। इसकी कई कमियां भी थीं जिनमें युद्धकाल में देशभक्तिपृणे भावनाओं का 
हि] 


अमाव, ऋ्ता ओर विश्वातघ्रात के साथ अह्यसंख्यकां का किये गया दमन और 
संधि के अनुसार प्रद्द निजी अधिकारों का हनन सुख्य हैँ। इस अदचिपृण् दृत्तांत 
में झरोकी से न्याय आदि हूंढने का प्रवतन निरथक्र है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 
ऋंतिकाल के दौरान में गुजरी घटनाओं से क्षोमित या गेमीर नहीं है और हम 
भी यह जनते है कि “नये राष्ट्र! नाम से ताल नये देश के जन्म से है, जिसे 
प्रारंभ मे संघर्ष द्वाग ही मुक्ति प्राप्त करनी हंःती है और युद्ध का वातावरण तो ऐसा 
होता ही है कि उससे अनुशासनहदीनता और व्यथ का रक्तणत ज्हु जता है। 
अभी तक इंगलैंड और अमरीका के अधिकांश लोगों में वह प्रदत्त है कि वे 
इस ऋंति को उसके सही रूप में स्वीकार नहीं करते। क्रातिकाल व संविधान 
स्व॒नाकाल को शूरता का समय माना दाता है। परन्तु हुआ यह कि क्रांति के 
तत्काल वाद मं ही निरंतर निराशा व पतन तथा सही स्थितियों का नज्न स्वरूप 
दृष्टिगोचर होने लगा। यह सभी तौर पर ऐतिहासिक तथ्यों के अनुकूल था। 
इसके पश्चात्‌ जिस युग का सू्रपात हुआ, उसमें मी कई सूलें हुई हैं; परत 
वे भूले अपने आपको जीवित रखने के प्रव-नों के कारण हुई हैं इस लिये क्षम्य 
हूं। इसके आगे का इतिहास मयकर बाधाओं, तथा पतनं:न्मुख परिस्थितियों के 
मध्य त्रिकस का साहसिक इतिहास है। अठारूवी शताब्दी में क्रान्ति 
अत्यत्त गुगमान किर्य जा सकते थे; परन्तु ऋहवुद्ध म॑ उत्तर व दक्षिग के 
निवासियों ने ऋंतिकल से भी अधिक शोर और दीरता का परिचिय दिया | 
अमरीकी खत्तत्रता संग्राम और क्रान्ति की अन्य राष्ट्रों के विप्लवों से तुलना 
नहीं की जा सकती। यह किसी भयंकर शोषण या पूर्णतया विदेशी प्रमुत्व के 
विद्द्ध ही ब्ग़ावत न थी, परन्तु उस राज्नीतिक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष था, 
जिसका उस समय बनता में साधारण तौर पर विरोध होने लगा था ठथा 
राजनीति जिसे असह्य और असाध्य मानने लगे थे। इस को दरुर्शी 
राज्नीतिशों, महाच्ाकांक्षी लोगों तथा ऋतिकारी भावना का स्वागत करने वालों 
ने अपना लिया। पर्ठु उस समय सरकारी कानूनों के अंतर्गत नित्य प्रति 
अगनी आजीविच्य चलाने वाले जन-सामान्य के लिये इन दोनों में से एक भी 
पक्ष के लिये कोई विशेष रुचि नहीं थी! 
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*. खतंत्रता-संग्राम के बाद ही संयुक्त राष्ट्र अमरीका के लिये संविधान रचना 
व उसे राष्ट्रीय खरूप प्रदान करने का जो आंदोलन छिंड़ा, उसमें भी कुछ ही 
व्यक्तियों ने हिस्सा बंठाया और उसमें किसी जन-आंदोलन से कुछ भी योग 
नहीं मिला और न एकता के लिये ही जनसाधारण ने तनिक भी रुचि दिखागी। 
राजनीतिज्ञ यह अच्छी तरह जानते थे कि यह नया राष्ट्र या गज्यों का समूह बाहरी 
संकटों के साथ-साथ आंतरिक वित्तीय कठिनाइयों के काएण असह्यय था। उन्हें 
यह स्पष्ट दिखायी दे रहा था कि सरकार की सामान्य अमरीकी नागरिक पर 
उठी तरह की सत्ता होना जरुरी है जैसी कि इन राज्यों की सत्ता वहाँ के 
नागरिकों पर थी। उन्होंने इसे लागू भी किया परन्तु हिचक्रिवाहट के साथ, 
क्योंकि जनमत इसके प्रति संदेहशील था व इसके अधिक पक्ष में नहीं था। 
. संविधान निर्माताओं की अमरीकी जनता ने अत्यंत सराहना की, परूतु वे 
गणराज्य सरकार का ऐसा अनुकूल भादरश नहीं प्रस्तुत कर सके, बिसे अन्य राष्ट्र 
भी स्वीकार कर सकते | 
बलि  शासनतेत्र की रचना इन्होंने की वह अन्य शासन-प्रशालियों से 
व्यावहारिक रूप में श्रेष्ठ पिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि इस शासनतंत्र के दोनों ही 
विधान-सदनों में संतुलित विरोध रहा, राष्ट्रपति के कार्योंग-और सामग्रिक 
शापकीय अधिकारों व जनता की भावना के मध्य निरंतर विशेषामास पायों 
गया, जिसे यह शासनतंत्र मिद्व नहीं सका। अमरीकी संविधान की यह 
विशिष्टता विभिन्न राज्य-सरकारों को ध्यान में रखते हुए जो रचना की गयी 
उसके कारण भी है। इसके अतिरिक्त उस समय राष्ट्रीय एकता के अमाव व 
अन्य शासन प्रणालियों के प्रति विरक्ति के कारण भी यह दोष पैदा हो गया था | 
इसके निर्माताओं की जो अपने समय के गंभीर व चतुर कूट्नीतिज्ञ थे, सभेसे 
बढ़ी सफलता यह रही कि उन्होंने विभिन्न अड़चमों के होते हुए भी सभी राज्य- 
सरकारों में अत्यंत संतोषजनक समझौते का मार्ग प्रस्तुत किया, जिसे 
अमरीका के सभी राज्यों ने स्लीकार कर लिया | ह 
* अतएव १७७६ में भिनर उपनिवेशों ने प्रिटेन से सम्बंध-विच्छेद किया, उन्होंने 
१७८९ में संयुक्त राष्ट्र अमरीक्षा के रूप में ऐसे. शासनतंत्र पर अधिकार कर 
लिया, जो उनकी राष्ट्रीय एकता व खतंत्रता को चिरत्थायी रखने में समर्थ था। 
. इस स्थान पर संविधान की उन विशेषताओं की बचा करना भी आवश्यक 
: है जिनकी गहराइयों में हमें आगे चलकर उतरना पड़ैगा।. सामान्यतः यह मानी 
हुई बात है कि अमरीका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है । उसे जनसाधारण के 
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प॒तों से चुने जाने की सेशा दी जाती है। मोदे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि 
अप्रीकी राष्ट्रपति चार वर्ष के अपने कार्यकाल में इंगलंड के राज्ञा तथा प्रधान- 
मंत्री के संयुक्त अधिकारों का उपयोग करता है, तथा मंत्रिमंडल उसके प्रति पूर्ण 
उत्तरदायी व अधीन रहता है, परन्तु इस विश्लेषण में एक मह वपूण विशेषता 
भी है। केवल कुछ पतिब्धों के साथ उसके पास शासन-संचालन के सम्रस्त 
कार्यतही अधिकार होते हैं जब कि व्रिटेन के प्रधान मेत्री अथवा मंत्रिमंडल के 
इस्यों की तरह उसे विधान-सभाओं में भाषण देने या बैठने अथवा मत देने 

का अधिकार नहीं है। अमरोका का राष्ट्रपति यदि चाहे तो भी ब्रिटेन के राजा 
की तरह विधान सभाओं को भंग नहीं कर तकता। उसे कम्रेस द्वारा पारित 
प्रत्तवों पर विशेषाधिकार प्रयोग करने की छूट है, परल्तु दोनों सदनों के बहुमत 
से इस विशेत्राधिकार को पंगु मी बनाया जा सकता है। अमरीका में शासनतंत्र 

न्यायांग और कार्यवाही अंग की जानबृज्षकर प्रथक बनाया गया है। ऐसे 
शासनतंत्र का उदाहरण अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। 

कशचित्‌ इस बात को बहुत कमर लोग सभझ पाये हैं कि जिस तरह एक 
सीमित उत्तरदायित्व बाली कंपनी अपने संस्थान के घोषणापत्र के अंतर्रत 
कठोर रूप से नियत्रित रह कर कार्य करती है, उत्ती तरह अमरीका के राष्ट्रपति 
और कांग्रेत को संविधान के अंतगत काम करनो पड़ता है। यह संविधान--जो 
दोनों ही तरह की शासन-प्रगालियों की व्याख्या करता है तथा जिसमें प्रजा को 
कई अविकार हं--परिवर्तन, परिवधन व संशोधनशीछ भी है। परन्तु किसी 
मी पंशोधन के लिये कांग्रेस के भारी बहुमत या सभी विल्लीन शब्यों की 
विधायिका परिषदों के भारी बहुमत द्वारा एक विशेष प्रक्रिया आवश्यक है) इसके 
अतिरिक्त संशोधनों की पुष्टि के लिये विभिन्न राज्यों में तीन चोथाई मतों की 
स्वीक्षति जररी है। इस तरह हम देखेंगे कि दास-प्रथा के अंत के लिये जो 
संशोधन रखा गया उसे दास-बहुल ग़ज्यों ने भावी आतंक के रूप में लिया 
परन्तु जो दासहीन सतरतंत्र राज्य ये वे भी यह मानते ये कि ऐसे संशोधनों का 
पारित होना अत्तम्मब है। 

हमें अपने मस्तिष्क में से इस विचार को निकाल देना चाहिए कि इन 
विभिन्न राज्यों में से किसी की धारासभा भी संयुक्त राष्ट्र अमरीका की कंग्रेस के 
अधीन है, या राज्यों के गवर्नर राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी हैं। गणराज्य 
का यह संविधान राष्ट्रीय की तम्कालीन अल्मविकसित भावना की देन है। 
इस संविधान के अंतगंत ऐसी व्यवस्था है कि विभिन्न राज्य-सरारें राष्ट्रीय 
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संरकार के समानान्तर अपने-अपने क्षेत्रों में खतंत्रतापूर्वक काय करतीं रहूँ 
तथा सभी संविधान के निवमन में रहें; परन्तु अपने क्षेत्र में सभी स्वोगरि 
सत्ता बनी रहे | इस तरह इन राज्य-सरकारों को यह अधिकार नहीं है कि. वें 
युद्ध की बोषणा करें या सुलह करें अथवा किसी तरह का तंटकर लागू करें 
क्योंकि ये मामले राष्ट्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र के हैं। इसी तरह सरकार राज्य 
क्षेत्र के कायों, मतलन्‌ सामान्य अपराधों का दंड, शिक्षा, विकास अथवा. 
कारखानों के नियमन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसकी - 
शक्तिहीनता व शिथित्ञता इसी से जानी जा सकती है कि गह्युद्ध के अंत के 
बाद मी संविधान के अंतर्गत संयुक्त राष्र अमरीकी सरकार १८०७ के अंत 
में जाकर दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा पायी; फिर भी उसे किसी भी 
राज्य में प्रचन्नित दास-प्रथा को समात्त करने का अधिकार नहीं था। उसके 
अतिरिक्त उस समर कांग्रेस की रचना भी कुछु इस तरह की करना जररों था 
कि विभिन्न राज्य भी एकबद्ग हो सके और उन्हें अपने समान गज्यों से, जिनकी 
घनी जनसंख्या है, अल्यमत में नहीं रह जाना पढ़े और साथ ही इत्र राज्यों को 
सम्मान प्रतिनिधित्न भी प्रात हे | इनके ऐसे हितों की रक्षा के लिए यह 
व्यवस्था दी गयी कि सीनेट में प्रत्येक राज्य के दो प्रतिनिधि रखे गये और 
इससे अधिक किसी भी राज्य के प्रतिनिधि नहीं लिये गये। जहां तक प्रतिनिधि 
सभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है वहाँ तारे राष्ट्र की जनसंख्या के अनुसार 
प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। अतणव अमरोकी कांग्रेस में किसी भी कानून 
को पारित होने के लिये दो तरह की शाक्ततों के मथ गुजग्ता पढ़ता है, 
जिनमें सहन ही विरोधाम/स हो सकता है-+एक ओर अप्ररीकी नागरिकों का 
बहुमत तो दूसरी ओर विभिन्न राज्यों का बहुमत | 

कांग्रेस के इन दो सदनों में सीनेट महत्वपर्ण और प्रभावशाली है, क्योंकि 
इसके सदस्य है वर्षों के लिये चुने जाते हैं और क्रम जारी रखने के लिये सभी 
एक साथ नियुक्त नहीं होते। इन कारणों से मले ही आरंभ में राजनीतिज्ञों का 
ध्यान इस ओर अधिक नहीं गया हो, वाई में प्रतिष्ठिग राह्नीतिश इसी ओर 
आकर्षित होने लगे और इस तरह इसे विशेष प्रभाव प्रश्त हो गया | 

इसके अतिरिक्त उन प्रदेशों में जो इन राम्बों के अधीज नहीं हैं, राष्ट्र 
सरकार का प्रभुत्व है, चाहे ये भूभाग किसी भी अमरीकी राज्य के अंतर्गत 
क्यों न हों। वहाँ चाहे कैसी भी शामनच्यवष्था क्यों न हो, उनके लिये 
यह सरकार सदा सवोपरि “है, मिसे सभी मामलों में हस्तक्षेप का पूर्ण 
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अधिकार मी है। परत जैसे-जैसे इन प्रदेशों में जनसंख्या की बेद्धि हुई, उनमें 
और अधिक स्थिरता आने लगी। आरंभ से ही इन्हें राज्यों की तरह गठित 
किया गया और बाद में उन्हें राष्ट्रीय सरकार के अधीन कर दिया गया। परन्तु बच 
कभी इन्हें एक बार भी राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गेया, उसके बाद 
उनका प्रतिनिधित्व और दर्जा विलय-काल के पुराने राज्यों के बराबर का हो 
गया | इन सभी प्रदेशों में जब वे संप्र क्षेत्र के अंतर्गत थे, कांग्रेस के समक्ष यह 
प्रस्ताव आया कि क्या यहाँ इन भूमायों में दास-मअथा आवश्यक है अथवा 
अनावश्यक | यदि इस तरह का कोई मूभाग राज्य का स्वरूप ग्रहण कर नये राज्य 
के रूप में गगराज्य का सइस्य बनने को प्रस्तुत होता तो उस सप्य कांग्रेस इस 
बात पर निर्णय करती थी कि इन राज्यों के संविधान में दास-प्रथा-सभ्बंधी धारा 
रहे अथवा दास प्रथा प्रतित्रंध की घारा रहे । जिस संमय संयुक्त राष्ट्र अमरीका का 
संविधान गदा जा रह्म था, उस समय दास-प्रथा एक ऐसा विषय था जिस पर 
सतकतापूर्वक समझते की आवश्यकता थी। परन्तु चाहे कैसा मी समझौता 
क्यों न हो, खवतत्रताप्रिय राज्यों तथा दास रखने वाले गज्यों के मध्य कड़े 
विवाद की जड़ जम जाना सैद्धान्तिक रूप से स्वाभाविक ही था और इन्हीं 
प्रदेशों के काग्ण पुनः इसी विवाद में से सारे राष्ट्र को गुजरना पढ़ा । 

दास-प्रथा के अतिरिक्त अन्य दूसरे सभी मामल्लों में संविध न के विधायकों ने 
महान बाधाओं में मी उच्च कोटि की गजनीतिज्ञता का परिचय दिया है; विधायकों 
का दास-प्रथा के प्रति इस तरह का रुख़ रखना किसी न-किसी रूप में महत्तपूर् 
ही था। लिंकन की जीवनी के पाठक इसे बाद में अच्छी तरह से समझ सकेंगे। 








[२] 
सीमा विश्तार 


शासनतंत्र की प्रणाली गद ली गयी; अब हमें इस पर विचार करना है कि 
किस प्रकार यह प्रणाली क्रियाशील्न हुई | यह विशाल राष्ट्र जो इसके अंतर्गत 
शासित हाने बाला था, अभी मी सुस्थिर रूप से बस नहीं पाया था। उसके 
भूमाग में अभी भी सीया-विस्तार, परिवर्तत व विलय की आवश्यकता दृष्टि 
गोचर हो रही थी। गज्यों की सीमाएं और आपसी विस्तार के क्षेत्र अमी भी 
अनिर्णीव तथा विवादग्रस्त थे। अतएव इस स्थान पर सीमा-विश्तार पर विचार 
करना अधिक उचित होगा । 


डर 


तेरह उपनिवेशों में उत्र पहली तार क्रांति का औनणेंस हुआ तब उन 
ग़ज्यों की पश्चिमी सीमाएं त्पष्ट थीं। इनमें से सह्ते पश्चिमी राज्य का 
प्रदेश समृद्र-तट से लेकर अल्लेग्ेनी पव॑तों तक फैला हुआ था। बुद्ध का अंत 
होने पर द्रिदेन ने संयुक्त राष्ट अमरीका को मिसीसिपी नदी का अन्तवंती प्रदेश 
दिया, वरजीनिया ने अब तक केन्दकी प्रदेश को आवाद कर लिया था और 
कुछ काल के शिये इसे उत्त राज्य के अंतर्गत माना गया। उत्तरो व्‌ दक्षिणी 
कारोलिना ने ठेनेसी प्रदेश को आज किया ओर वह उत्तरी कारोलीना के अंग 
वन गये | वरजीनिया ने ओहीयो नदी के उत्तर का अदेश जीत कर इस उत्तर 
पश्चिमी प्रदेश पर अपना अधिकार उतावा। परन्तु इस तरह के विवाद्थत्त 
प्रदेश, बिनके दावे सुलझने या अधनिर्णवात्मक स्थिति में ये, राष्ट्रीय कर 
को संविधान बन जाने पर सौंप दिये गये । राष्ट्रीय सरकार ने भी शीघ्र ही एक 
बड़े भूभाग पर अपना अधिकार किया। १८०३ में राष्ट्रपति जफ्रसन ने इत्ठा 
के साथ संविधान के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के अनुसःर नेपोलिवन प्रथम प्ले 
मिसीसिपी नही का पश्चिमी क्षेत्र ल्छुशियादा खरीद लिया। पश्चिमी क्षेत्रेव 
यह प्रदेश दतमान एथ्ुशियाना राज्य से अधिक दिस्तृत नहीं था; पर छुरुर 
उत्तर में यह इतना फैला हुआ था कि निद्ती व उसकी सभी सह्यदक्त नतियों 
वाला दह क्षेत्र वतमान मोंदाना राज्य तक पहुँच यदा था। १८१९ में स्पेन से 
पल्ोरिज क्षेत्र खरीद लिया गया और उसने तव्वर्ती अह्वामा और मिस्रीसिपी 
प्रदेश से भी अपना अधिकार हट लिया। 
जिम समय लिंकन ने अपना राजनीतिक जीवन आरंभ क्रिया, उत् उमय 
संयुक्त यष्ट अमरीका का वही लत्प था। दिस तरह के लोगों ने अमरीका 
को दसाक् ओर इसे आबाद किया, उससे दिमिन्न क्‍यों के व्यक्ति मिलते हैं। 
१७८० के बाद अधिकतर निर्धन परिवार था वरदीनिया से कारोलिना के धनी 
परिवाएंं के युद्ा पुत्र यहां इसने आवे। ये केन्टकी ओर मिरीएियी क्षेत्र में पहले 
बसे, दाद में निरंतर सुदर उत्तर की ओर इढह़ते यवे ओर इन्डियादा, 
इलिन्यास तथा मिद्री तक पहुँच यये | अधिकतर इनमें एक ही परिवार के लोग 
या विभिन्न पर के समूद थे, द्िनम कई साहतिकत उत्ताही वल्क्ति थें। थे - 
लोग अधिक मेहनती व त्छूतियान थे। इनके आने के कद दुक्षिग में आया 
का विज्ञात हुआ। केन्द्वी और देनेती में ऊँसे इक्ें-दुक्के दात त्वानी आदर 
बंद थे बहा उत्त तरह का व्यवच्यधा वह थी कस्न्‌ चउंडे पम्माने पर खेत व बाग 
जड़े किये का रहे थे, उहाँ इनके माक्तिक्रों ने द्रतों द्वारा इन खेतों में काम 


रद 


रलािवसामन्‍ली, 
श्रम 


| लग रथ 


॥| 
(न 


| 


कक 





लेना विशाल पैमाने पर आरंम कर दिया था। बागान-क्षेत्र केवल पश्चिमी 
सीमा की ओर ही न कढ़ कर मेक्सिको की खाड़ी और मिसीसि गे तथा ल्यूशियाना 
तक पहुँच गया। इस राज्य में फ्राँसिसी लोगों की अधिकता थी, बाद में बागान 
व्यवध्या मिसीसिपी और मिसूरो राज्यों में भी पनपने लगी। कालान्तर में 
उत्तरी क्षेत्र के राज्यों ने पश्चिमी क्षेत्र. में अभियान किया। इन लोगों ने पहले . 
अपनी शक्ति नौकानयन, व्यवसाय, तथा ऊबड़खाबड भूमि को साफ करने में 
लगायी। अतएव इलिन्यास में ये लोग काफी देर से पहुंचे, जबकि दक्षिणी 
प्रदेश के लोग वहाँ इनसे पहले ही पहुँच चुके थे। अंत में जैसे-जैसे इनके 
औद्योगिक उत्पादन में इंद्धि हुई, इन राज्यों में यूरोग्वासी अधिक संख्या 
में आकर बसने लगे और उत्तर पश्चिम के उपजाऊ क्षेत्र में ऐसे लोगों 
का विशाल जनतमूह आकर बस गया, तथा आज्न भी यह क्रम जारी है। 
मिसीसिपी के ऊपरी क्षेत्र में इमारती लकड़ी के अमाव तथा अन्य कारणों से 
इस क्षेत्र की उपजाऊ भूमि के विकास में वाघा पेद हुईं। ये बाधाएं रेलों 
के विकास के बाद ही हल की जा सकी | १८४० में रेलों का प्रारम्म हुआ था | 
. तत्र तक ये भूमाग काफी विश्तृत हो चुके थे। १८३० में इलिन्यास सुदूर 
पश्चिम तक फेन्न चुका था। यही हाल १८६० में आयोवा और मिनेसोता 
का था। उत्तर क्षेत्रीय लोगों ने पश्चिम की ओर जब अभियान क्रिया तो 
वे अच्छी संख्या में थे। इनमें दूसरों की अपेक्षा अनुशासन की मांवना तथा 
सुप्त॑स्कृत सभ्यता झलकती थी। अतएव उस क्षेत्र में जहाँ पहले लिंकन के 
परिवार वाले एकाओी बसे थे, ऐसे लोगों के पहुँचने से घड़े पैमानें पर एक 
' सामाजिक परिवर्तेन का युग आरंभ हुआ। इलिन्यास में, जहाँ से हमारी 
कहानी सम्बद्ध है, निंकन के बसने ओर उसके राष्टपति बनने के समय तक 
जनसंख्या में सातगुनी वृद्धि हो गयी थी। 
, संयुक्त राष्ट्र अमरीका का सीमा वित्तार १८४६ में टेक्सात प्ररेश के विलय 
से मी हुआ। यह विज्ञय एक सनझोते के अनुसार सम्पन्न हुआ। पहले टेक्मास 
प्रदेश का मेक्सिको से पृथक अस्तित्व था तथा उसमें टेक्सास राज्य के विशाल 
प्रदेश के अलावा मी उसका क्षेत्र अर्कान्सास नदी तक फैला हुआ था। 
१८४६ में सीमा निधोरण समझौते के अनुसार ब्रिटेन ने ओरेगान प्रदेश संयुक्त 
राष्ट्र अमरीका को सौंप दिया; इससे इसी नामवाला वर्तमान ओरेगान राज्य 
का प्रदेश ओर कोलेविया नदी का मध्यवर्ती क्षेत्र भी नये गष्ट में सम्मिलित हो 
गये | इन दिनों ब्रिटिश कोलंबिया का सूभाग ब्रिटेन को दे दिया गया। इसके 
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अतिरिक्त मेक्सिको से १८४८ में जीता गेंया केलीफोर्निया का प्रदेश, तथा 
सीमा क्षेत्र की खरोद व अन्य कई छोटे उपंनिवेशों के मिल जाने के पश्चात्‌ 
कही जाकर अमरीका का वतमान स्वरूप विकसित हो पाया] 








[३] 
राष्ट्रीय सरकार की प्रक्रिया और परम्पराओं का विकास 


अब हमें पुनः इस नत्रगठित संयुक्त राग के आंतरिक विकास पर .विचार 
करना चाहिए। संविधान तयार कर लियां गया था। सभी राज्यों ने इसे स्वीकार 
भी कर लिया और इसके अंतर्गत जाज वाशिंगटन को संयुक्त राष्ट्र अमरीका का 
सर्वप्रथम राष्ट्रपति मी घोषित किया गया। ठीक इसी समय एक नया विवाद दो 
दलों में उठ खड़ा हुआ | उस समय वाशिग्टन के मंत्रिमंडल में अलेग्जेंडर 
हेमिल्टन और दामस जफरसन दो मंत्री थे, जो इन विरोधी दलों के नेता ये ॥ 
दोनों ही महत्वशाली ओर शक्तिममन्न व्यक्ति थे। हेमिल्टन सभी माने में एक 
बढ़ी हस्ती था। विरोधाभासों के कारण इन ढोनों ने राष्ट की जो सेवाएं कीं 
उमप्तके आधार पर ही वह नव राष्ट्र अधिक विकसित हो सका। 
अलेक्जेइर देमिल्टन जिस समय वित्त मंत्री थे, उस समय इनकी तुलना 
फीस व नेपोलियन जैसे महान्‌ व्यक्तियों से प्रसिद्ध इतिहासकार टेलीरेन्ड ने 
की थीं। उस काल के इतिहास का अध्ययन करने वाला कोई भी विद्यार्थी 
हेमिल्ट्न से प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता। यदि उसके नाम का-- 
आज अमपरीका में, जिसकी उसने महान सेवाएं की-अधिक समादर नहीं 
है, तो उसको कारण केवल यही है कि बह व्यक्ति अपने विचारों में 
सच्चे माने में अमरोकी नहीं था। देमिल्टन के पूर्व स्काय्लैंडबासी तथा 
फ्रॉसिसी थे। उसका जन्म तेविडा के पश्चिमी द्वीप में हुआ था। वाल्यकाल में 
उसने न्यूथाओ में शिक्षा प्राततकी। इन दिनों उसने अपने मापणों से न्यूयार्क 
वासियों का ध्यान स्वाधीनता के आदश की ओर आकर्षित किया। वाशिंगटन 
की मातहती में रहकर उसने चुद्धक्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। उसले शौर॑ 
प्रदशन के साथ-साथ कह अंग्रेजों व उनके समथकों की रक्षा की; परन्तु 
अमरोकी स्वाधीनता के संग्राम में उसने ब्रिटेन के विरुद्ध शानदार संत्र्ष किया। 
उसने न्यूयाऊ जैसे केन्द्रीय राज्य को संविधान स्वीकार कर लेने के लिये राज्ञी 
किया, जन हि वच् का स्थानीय शक्तिशाली दल संविधान को उुके देने के पक्ष 
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'में था और इस तरह राष्ट्रीय एकता का निर्माण असम्मेव बना देने पर तुला हुआ 
था) वाशिंगटन के वित्तमंत्री (अर्थशचिव) के रूप में उसने शासन तंत्र को 
संगठित जिया, अपने प्रमुख को नव राष्ट्र के शैशवकाल में ही दृद, सच्ची और 
सतक विदेशनीति लागू करने में सहयोग दिया तथा राष्ट्र वी अस्त-व्यस्त 
अधव्यवस्था को समुचित रूप प्रदान करने में उसने सबसे बड़ी सेवा की | 
अपेड़' अवस्था आरंभ होने के साथ ही देेमिल्टन का देहान्त हो गया, या 
यों कहें कि उसने स्वये अपने जीवन का अंत कर दिया--ऐसा जीवन जो 
निरथंक नहीं था वरन सगहनीय और हृदयग्राही था। इसका अंत भी उससे 
बढ़े ही शौर्य से किया। आरोन बुर नाम के किसी व्यक्ति ने उसे एक घातक 
दन्द्‌ युद्ध लड़ने को बाध्य किया और हेमिल्टन ने इसे स्वीकार कर लिया। 
बुर एक दुव्यंतनी व्यक्ति था। उसमें कतिपय गुण अवश्य थे परन्तु उसमें 
सिद्धांत तो नहीं के तलमान थे। राष्ट्रति-यद्‌ के लिये हेमिल्टन के मह्गान 
प्रतिद्द्वी जफरसन के विरुद्ध इसने भी उम्मीदवारों में अपना नाम दिया था। 
हेमिल्टन ने यह जानते हुए कि इस तरह का इन्द उसके लिये संकव्मय हो 
सकता है उसे स्वीकार किया और निस्संकोच इस तरह उसने अपना प्रतल पक्ष 
कट्टर विपक्षी जफरसन को प्रदान किया। देमिल्ग्न की नीति की बारीकियों में 
हमें नहीं जाना है, परन्तु यह सत्य है कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका उसके द्वारा 
प्रव्त दृठ शामनतंत्र की मावना और व्यवहारिक प्रशासन के बिना अधिक दिनों 
तक ठहर नहीं पाता और सारा ढॉँवा- ही लड़खड़ा जातां। इस सब्च का श्रेय 
हेमिल्टन को है जितने नत्रीन राष्ट्र को गतिः प्रदान की। तथापि  सुण्डे मुण्डे 
मतिभिन्ना? के अनुसार हेमिल्टन में मी अमरीकी जन-सामान्य की भावना को 
समझने और संघ राष्ट्र को एकता में बनाये रखने की प्रबल आकांक्षा को स्वीकार 
करने की सामथ्य नहीं थी।. देमिल्टन के दल का नाम फेडर्गलम्ट दल (संघीय 
दल) था, क्योंकि उन लोगों का विश्वास संगठित व्‌ कुशल संघीय सरकार की 
स्थापना में था। हेमिल्ट्न की म यु के साथ ही इस दल की भी सांस उखड़ 
गयी। इस दल के समाप्त होते ही अमरीका में सदा के लिये-ऐसे दल्लों का 
अंत हो गया बिनके सिद्धान्त या झुकाब सामन्तशाही की ओर हो। 
जफरसन के दल्ल का भविष्य फेडरलिस्टों के ठौड विपरीत था, उस समय 
यह दल रिपब्लिकन कहलाता था; परन्तु बाद में बनने वाली रिपब्लिकन पार्टी 
के साथ उसका सम्बंध जोड़ना मूल होगी | उस सभव राष्ट्रपति का स्भ्न्ध 
डेप्नोक्रेटिक दूत से था और उनका यह दावा था कि राष्ट्रपति-पद उनके दल्ल के 
२९५. 


लिए. क्रमबद्ध दैवी अधिकार के समान है। हमें इसके आपसी सम्बंधों में 

गहरे जाने की आवश्यक्रता नहीं है, क्योंकि यह मानी हुई बात है कि हम दलों 

की ठुलना व्यक्तियों से नहीं कर सकते | वाशिंगटन के मत्रिमंडल में विदेशमंत्री 

के रूप में टमस जर्फरसन का जो व्यक्तित्र निश्वरा तथा उसने अपने जीवनकाल . 
में जो कार्य किये ओर जैसा दीध्रकालीन व्यापक प्रभाव सारे अमरीका पर उसका 

पड़ा, उतक्री तुलना दुमरे से नहीं की जा सकती | 

अमी तक कोई भी जीवनी-लेखक जफ़रसन के विलक्षण जीवन को सुन्दर 

ढंग से प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुआ है। अन्य आलोचकों ने सहानुभूति- 

रहित ढंग से उसके बारे में जो भी लिखा है, उससे ऐसा. प्रतीत होता है 

मानों सारी सामग्री रसहीन, विरोधामासी तथ्यों का संग्रह मात्र है। जफसन 

का कर लंबा था। स्फूर्तिवान होने के साथ-साथ वह एक कुशल छड़सवार तथा. 
अचूक निशानेत्राज भी था। सात वर्ष तक उसने यहयुद्ध, में सफल, 
नेतृतत्र भी शिया; परन्तु एक भी दिन उसने बंदूक चलाने के प्रति रुचि नहीं 

प्रदर्शित की । वह एक विद्वान, संगीतकार ओर गणितजश्ञ भी था। उसे लच्छेदार 

चिकनी-चुपड़ी आतें या खुशामदी भाषा बोलना पसन्द नहीं थां। “एक 

महान महत्वाकांक्षी व्वक्तिव--जो किसी भी तरह की प्रशासनिक कुशलता या 
साहस के बिना भी विवादों अथवा विचार व्यक्त करते समय भी--अपना प्रभाव _ 
दूसरों पर डालने में समर्थ था। उसे सदा धार्मिक या दयापूर्ण विचार पसन्द 
थे, परन्तु अपने निजी जीवन में वह कपस्पूर्ण व्यवहार तथा क्ूस्तम बदला लेने 
वाले व्यक्षि के रूप में भी कुख्यात था।” यह चित्रण जंफरसन के 
व्यक्तिच का यथायोग्य चित्रण नहीं है। यह उस व्यक्ति के अनुकूल नहीं है 
क्योंकि जफरतन के मित्रों की उसके बारे में दूसरी राय थी। फिर भी यह सत्य है 
कि ऊपर जिन गुण अवगुणों का चित्रण किया गया है, उन सबके प्रमाण मिलते 
रहे हैं। अतए्व किती भी विदेशी लेखक के लिए यह असंमव ब्रात है कि वह 
जफरसन के बारे में विचार करते समय उसकी कमियों की ओर ध्यान .नहीं दे, 
और जत्र हि उस प्रतिद्वन्द्दी के साथ जिसे इन्होंने राजनीतिक जीवन से सम्ाप् 
करना चाहा इसकी तुलना की जा रही हो। तथापि जफरतसन ने कठोर परिश्रम 
द्वाय उन लोगों से निजी संपर्क साथ कर एक बड़ें राज़नीतिक दल को जन्म दिया, 
अपनी छाप सारे राष्ट्र पर छोड़ी, और सदा ही अपने प्रमाव का रष्ट्रीय हित में. 
ही प्रयोग किया | जफरसन के दल ने निस शीमरता के साथ अपने प्रतिद्वन्द्रियो 
पर पूर्ण विजय प्राप्त-की, उससे मालूम होता है कि. अप्तरोकी ब्रन:जीवन. में 
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श्र 


: तथा राजनीतिक उत्पातियों का-सा हो 


फ्रॉसिसी राज्य-क्रान्ति के स्पष्ट व विवेकयुक्त सिद्धान्तों की धाग प्रवाहित 
हो उठी थी | हेमिल्टन की विचारधाग के विरुद्ध जब जफसन ने. अपना 


विरोध आरंग किया, उस समय अमरीकी राजनीतिक जीवन में इस पर अधिक 


जोर दिया जाने कञगा था कि सरकार अधिक शक्तिशाली हो, मिससे व्यवसयी 


'ज्ञात में स्थिरता बनी रहे । फ्रांस में क्रांति के नाम पर जो रक्तपात व गुण्डागिरी 
'हुईं, उसकी ब्रिटिश और अमरीकी विचार््षेत्रों में व्यापक प्रतिक्रिया हुई यह 
'लददर अमरीका में अधिक शक्तिशाली थी। इसके बाबजूद मी जफरसन ने 
'सतंत्रता के मूल्यों में गहन विश्वास स्थापित किया और सरकार के समक्ष कोई 
भी नागरिक चाहे वह किसी भी श्रेणी या स्थिति का व्यक्ति क्यों न रहा हो, उसे 
'सप्तान अधिकार दिलाया। इसके अतिरिक्त शासन-तंत्र में भी उसने यह 


प्रक्रिया उल्तन्न दी कि सवोगरि महत्व उन लोगों के स्वीकृत सिद्धान्तों को देना 
होगा जिन पर थे शासन करते हैं। इतना ही नहीं, उसने इस तरह की विचार- 
घारा को राष्ट्रीय जीवन का इतना मह-वर्पूण अंश बना दिया कि भल्ते ही हृढ वे _ 


' स्थायी प्रशासनवाला दृश्किण लुप्त नहीं हुआ, परन्तु स्वतंत्रता के सिद्धान्तों के 
'सप्रक्ष वह गोग ठहराया जाने लगा। 


अमरीका में जो इस तरह की उदारवारी विचारधारा का जन्म इतना पहले 


' हो गया, उससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि केवल कुछ लुभावने नारे 


प्रचलित हो गये हों अथवा लोकतंत्र का ऊपरी दिखाबा, मतलन्‌ वयस्क 


: मताधिकार या ऐसे ही कुछ प्िद्धान्त चल निकल्ले हों। प्रारम्म में कुछ राभ्यों 
, भें अवश्य ही लोकशादी के ऊपरी दिखावे को सैद्धान्तिक तौर पर स्वीकार कर 
' लिया गया था। परन्तु राष्ट्रीय एकता की भाव्रनां भी प्रश्त हो रही थी। हमें यहेँ 

' जफसन के विनक्षग चरित्र की गदराइयों में उत्तना होगा; तभी जाकर इस 
' भावना पर प्रकाश पड़ेगा जो उसके नेतृब-काल में राष्ट्रीय एकता के स्वरूप को 


प्रभावित करती ग्ही। इतिहासकारों ने कहीं-कहीं उत्के इस चरित्र को इस 
तरह अंकित किया है मानों उसका आक्तित्व फ्रांस के अव्यावहारिक दार्शनिक्नो 


ौिकनस के कथा-नायक मार्टिन 
चज़लबिंट का एस तत्वों से पाला पड़ा जो अपने आपको स्वतंत्रता दी संतान 


: कहते थे और इन लोगों की यह मान्यता रहती थी: किः सभी तानाशाहों तथा 


क्र शासकों का निवास अस्तावल्यामी सूरज के स।थ अस्त कर दिया जाय | 


' जफसन इस तरह का व्यक्ति नहीं था। हो सकता है कि विदेशनीति के बारे 
' में उसका निणय अदूरइर्शी रह हो । विदेशम्रत्री होते हुए भी उसने (अंत 


, है 


संकीग मसलों पर) वाशिंगटन का विरोध किया | बह इस पक्ष में नहीं था कि 
संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय सरकार के जो अधिकार हैं उन्हें भी संकुचित: 
कर दिया जाय] यह निर्विवाद सत्य है कि जफरसन और उसके दल ने निर्यंक 
आक्रोश के प्रति जो विरोधएण दृढ़ दृष्टिकोण अपनाया, वह सही था | यद्रप्ि 
राष्ट्रपति के रूप में वह अधिक महवपूर्ण व्यक्ति सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि 
उसके प्रति३-द्वी ने प्रशासन का जो विचारपृर्ण पथ निर्धारित किया, जफसन 
के लिए उसे निर्बाध गति से जारी रखने के अतिरिक्त कोई चाय नहीं था। 
अमरोका आज भी इसके लिये ऋणी है कि उसने अपने राजनीतिक जीवन में 
कई महत्वपूर्ण कार्यों के अतिरिक्त एक महान सिद्धान्त भी प्रतिपादित कियरा। 
इस सिद्धान्त ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका के भावी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिक 
अद्गा की | अपने इन सिद्धान्तों के अनुकूल उसने बग्जीनिया में कई महत्वपूर्ण 
सुधार के कार्य सम्पन्न किये | जफरसन ने वरजीनिया राज्य में निरंतर परिश्रम 
व लगन से ये महत्वपूर्ण सुधार के कदम उठाये। यद्यपि ये विशेष क्रान्तिकारी 
नहीं थे फिर भी इनका महत्व है। उसने धार्मिक सहनशीलता, भूमि-कानूत में 
सुधार, निर्धनों के लिये शिक्षा की बव्यव॒ृत्था, तथा दासों को धीरे-धीरे मुक्ति 
प्रदान करने की योजना (जो यद्याप्रे असफल रही) को क्रिय्ान्चित किया। 
जफरतन के अनुवाबियों ने अन्य राज्यों में इसी तरह इन कुरीतियों को न 
करने तथा नयी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में सुधार लाने 
के लिए इंगलैंड के सुधारवादी रोमिली और वेन्थम डी तरह प्रयत्न किये। 
इंगलेड के सुधारवादियों ने अपनी छाप रिफोर्मिस्ट पार्लियामेंट के काल में डाली 
तथा जफ़रसन के प्रयत्न बहुत दिनों बाद कहीं जाकर सफल हुए। इन सबका 
यही प्रयल था कि राष्ट्रीय स्वरूप में कोई कमी नहीं हो और वह पूर्ण व्यवस्यित 
रहे] यश्रप्रि ये लोग इस रिशा में इंग्लैंड से आग्रे नहीं आ सके, फिर मी 
जफरसन के समय के इन अमरीकाबाप्ियों के पकलों को खुनोती नहीं दी जा 
सकती है। ह 

तथ्यों को सामने रखते हुए हमें जफरसन के उन महान उद्ध्ोषों पर 
विचार करना चाहिए जो लम्बे समय तक गौग्वशाली विजयधघोष या ठीक इसके 
विपरीत प्रतिक्रियाजनक शब्दों में अमरीकावासियें के मत्तिष्क में यूजते रहे। 
इन्हीं उद्घोपों पर आगे चलकर लिकन ने दास-प्रथा से मुक्तित के लिए मानवीय 
समानता के नाम चिर्मरणीय अपील की। मिस समय संविधान स्वीकार किया 
जा रहा था उत तमय जफरसन ने एक सिद्धान्त को लेकर प्रचार आरंभ दिया 


२ 


उस तिद्धान्त को उसने अपने युवाकाल में, जब “स्वतंत्रता के घोषणापत्र ” का 
प्रारूप तैयार किया जा रहा था, जन्म दिया। इस घोषणापत्र में उपनिवेशवासियों 
के असंतोष को मुख्य रूप से व्यक्त किया गया है। इसमें कानूनी तर्क-वितर्क, 
कई तरह के संगत-असंगत विचारों की अभिव्यक्ति है जैसी चार्ल्स प्रथम के 
समय पार्लियामेंट में प्रस्तुत की गयी थी। परन्तु इन तक-वितकों के प्रारम्भ में 
जो भूमिका है उसमें यह उद्घोष उल्लेखनीय है-- हम इस सत्य को निर्विवाद 
रूप से स्वीकार करते हैं कि सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है,-कि परमात्मा 
ने मनुष्य को कुछ विशेष अपरिवरतेनीय समान अधिकार प्रदान किये हैं। इनमें 
से जीवन, खतंत्रता तथा सुखप्राप्ति प्रमुख हैं। इन अधिकारों को सुरक्षित रखने 
के लिए मनुष्यों में शासनतंत्र स्थापित किया गया है; इस शासनतंत्र- के 
न्यायोचित अधिकार शासितों की स्वीकृति से ग्रात्त होते हैं।” बाइबिल के 
अतिरिक्त ऐसा उदाहरण बहुत कम उपलब्ध होता है जिसके द्वार जफरसन 
के विरुद्ध की गयी विवेकहीन व धूर्ततापूण आलोचना का उत्तर दिया जा सके । 

जफरसन ने जिस समय यह बात कही कि “सभी मानवों को समान सवा 
गया है” और अनुदार डा. जानसन ने जब भनुष्यों की नेसर्गिक सप्तानता 
का उल्लेख किया, तो दोनों ने अठारहवीं सदी में प्रचलित सिद्धान्तों का प्रयोग 
किया। यूनानी दशन-शाज््र का विद्यार्थी इस सिद्धान्त के मूल को ज्ञात कर सकता 
है, परन्तु इसका अथ यह नहीं कि सिद्धान्त हास्यप्रद या निर्थंक-सा हो, न ही इस 
उद्घोष में केवल मोखिक प्रचलित वेद्वाक्य की-सी ध्वनि है। यह आवश्यक 
नहीं है कि यहाँ इस सिद्धान्त की व्याख्या की जाय। लिंकन ने बाद में 
आवश्यकता पड़ने पर स्वयं इसका पूर्ण विश्लेषण किया--“ सम्माननीय समानता 
का अथ जफरसन के दृष्टिकोण में यह नहीं था कि मनुष्य सम्तान ऊँचाई 
या वज़न के हों और न ही सभी समान बुद्धि या समान रूप से भल्ले हों। 
उसने इस तिद्धान्त का प्रारंभिक ग्रयोग कानूत की दृष्टि में करना चाहा था, 
जिसके अनुसार हत्या सबके लिए समान अपराध माना जाव, भले ही हत्यारा 
अथवा नित्की हत्या की गयी है, थे व्यक्ति समाज में ऊँच, नीच अथवा कैसी 
ही प्रतिष्ठा क्यों न रखते हों।” 

जफरसन ने जिन दिनों इस कानून का उल्लेख किया उसके बहुत पहले से 
ही इंग्लैंड में यह नियम शक्तिशाली बन चुका था। फिर भी जब लाइसभा ने 
अपने ही एक सामन्त सदस्य को सेवक की हत्या के अपराध में फॉसी पर 
लरका दिया, तो.सारा यूरोप आश्चर्यचकित रह गया। ऐसे बहुत तरीके है 


रे क डरे 


जिनके अनुसार वे व्यक्ति जो पृणतया अतमान हैं, सरकार व अपने पड़ीसियों के 
समक्ष अन्य व्यक्तियों के बराजर माने जा सकते हैं) इस सिद्धान्त की केवल व्याज्या | 
ही नहीं की जाकर इसे जीवन में व्यापक तौर पर लागू किया जाना चाहिए। 
अफरसन ने यदि मानवीय समानता और उसके सहयोगी सिद्धान्त स्वतंत्रता को 
वैज्ञानिक खरूप प्रदान किया था--जैसाकि बाद में स्वय॑ लिंकन जैसे मशन 
व्यक्ति ने स्वीकार किया (उसने इन सिद्धान्तों को पूरी सच्चाई व ईमानदारी 
से व्यक्त किया है), तो मी यह ऐसी बाद है जिसे आज कोई भी व्यक्ति 
अल्ीकार नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त उसने जिन पिद्धान्तों को प्रतिपादित 
किया उसे अमरीका की विभिन्न राज्य तरकारों ने निरर्थक बना दिया था, इसके 
विपरीत काबून बनाये गये--और देमिस्टन और उसके उत्ताही अनुयावितों के | 
लिए, जिन्होंने इनका उमर्थन किया, ये सिद्धाग्त अव्यावह्ञरिक ही रहे |: 
स्वाधीनता का घोषणापत्र राज्य का स्पष्ट नीतिपत्र महीं था और जफ़रसन ने 
इसके लिए जो भावनामूलक लोकप्रियता बनायी, वह कई तरह के विरोधामांतों 
पे अक्लूती नहीं थी | बहुत से लोग जो वाशिंगटन और हेमरित्टन बैसे महान 
नहीं थे, अपने-आप को उनके सप्रकक्ष मानते ये और नीग्रो को, जैसी स्थिति में 
वे थे, अपने समान मानने को तैयार नहीं थे | इस नयी दुनिया की विशालता 
ओर विचित्रताओं के कारण भी समानता और ख्र्तत्रता को कुछे दिशाओं 
में महान तिद्वान्त के रूप में स्वीकार किया गया; यहीं तक कि इसके लिए 
अधिक परिश्रम 4 अनुशासन की आवश्यकता थी। लिंकन ने बिन महान 
देशमक्तिपृण मांपणक्रत्तोओं से अपने युवाकाल में सीखा-छुना, वें लोग भी 
अपने इस मद्दान लोकतंत्र को राजनीतिक विद्वत्ता की महत्वपूर्ण उपन मानते 
जब्र कि कई लोग उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति की देन मानते थे।| वे 
लोग विशाल वनों व विस्तृत क्षेत्रों को अपने लिए सांथंक समझने लगे, जैता 
कि कुछ लोग इंगलंड के विकास व राजनीतिक चेतना-का श्रेय उसकी द्वीप पर 
बसे होने की स्थिति को देते हैं। 
इसका अथ यह नहीं कि नयी दुनियां की इस परम्परा का जिसने लिंकन के 
विचारों को सरल व स्वाभाविक अनुग्रेरणा दी, कोई मूल्य नहीं है। जफरसन 
एक मद्दन अमरीकी देशभक्त था | उसके हृदय में सभी राज्यों के अधिकार 
की माना केवल आइंबर मात्र नहीं थी। उसके अनुसार ये ग्रादेशिक सरकारें 
ऐसा तंत्र थीं, जिसके द्वारा सरकार ब जनता को मिकट के सम्पर्क में लाया वो 
सकता था और उसने यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया, मिसकी सुदद 
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राष्ट्रीय जीवन के निर्माण में महती आवश्यकता थी। उसने अपने देश में एक 
नवीन ऐतिहासिक परम्परा को जन्म दिया और उसके अनुयावियों ने इसके 
' जैतिक साधन जुठाये जो भावनात्मक कविः्व और पूर्ण राष्ट्रीय से ओतप्रोत 
ये। किसी भी प्राचीन राष्ट्र में देशभक्ति को गव॑ और गौरव उसके अतीत की- 
परम्पराओं की प्रेरणा से प्राप्त होता है, इनका प्रभाव गहरा होता है और 
बिना किसी नवीन प्रक्रिया के ये सार्वजनिक व निजी जीवन में गोर्वमथ अतीत 
के प्रेरणा-लोत बनाये रखते हैं। जफरसन वह व्यक्ति था, जिसने नयी दुनियां को 
इस ऐतिहासिक गौरव के अभाव से मुक्ति प्रदान की तथा उसने गौरवपूर्ण राष्ट्रीय 
चेतना तथा राष्ट्रीयस्वरूप आदि उच्चादर्श प्रदान किये। यह एक ऐसा महान कार्य . 
था जो संगठित स्वरूप ग्रहण करने के पश्चात्‌ किसी भी राज्य के लिये महान 
'प्रशासकों पर रचनात्मक राजनीतिशों के कार्यों से भी अधिक महत्वपूर्ण है।' 


जा 





[४] 
मिस्री समझौता 

कोई मी गंभीर आलोचक अमरीकी राजनीतिशों की पहली पीढ़ी की तुहना 
उनके समकालीन ब्रिटिश राजनीतिशों से करते समय कसी भी यह दोषारोपण 
नहीं करेगा कि उन्होंने अपने लिए जहा तक सम्भतर था, एक अच्छे-से-अच्छा 
संविधान तैयार करने में दासप्रथा की जो उलंझनें उन्हें महसूस हुईं, उन्हें 
राज्यों की एकता लाने में बाधक बनने दिया | इसका अर्थ यह हुआ कि केवल 
दासप्रथा के'मसले पर ही कुछ अग्रह्मक्ष मतभेद था, अन्यथा ये राज्य दूसरे 
सभी मामलों में एंकम्त थे। परन्तु इस तरह स्वाघीनता का घोषणापत्र तैयार 
करने वालों में बहुत से ऐसे लोग भी थे डिन्‍्होंने खतंत्रता और समानता के 
अनुछ्लेखनीय अधिकार के नाम पर संविधान के अंतर्गत अफ्रीका के 
दास-व्यापार को १९ वर्ष तक के लिये पूरी छूट दे दी। यह अपने-आप में 
कितनी हीनतापूर्ण मक्वारी है। इसके अतिरिक्त उन राज्यों को भी जो दास- 
प्रथा को अनुचित मानते थे, कानून के अन्तर्गत यह कार्य सौंप दिया गया कि वे 
स्वतंत्र दासों को पुनः बंधन में डाल दें। डा, जानसन ने चुकी लेते हुए. पूछा 
है--“ दासों को हॉकने वाले ही स्वतंत्रता की बढ़ी-चढ़ी बातें क्यों करते हैं!” 
तथ्यों को देखते हुए, हमें यह कहने पर बाध्य होना पड़ता है कि जिस रास्ते को 
उन्होंने अंगीकार किया उसके अलावा ऐसा कोई चारा नहीं था, जिसके अंत- - 
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गत इन राज्यों में एफंता लायी जा सकती थी। फ़िर भी इन लोगों द्वारा जिस 
“सतंत्रता और समानता ' की जोर-शोर से गजना की गयी है, उसके करे में 
संदेह रहना स्वाभाविक ही है कि इनमें कितनी गहराई और सच्चाई थी। भव 
हम दास-प्रथा के बारे में उस नीति का अध्ययन करेंगे जिसने लिंकन को 
महान नेता के रूप में प्रद्धुत किया। लिंकन ने वार-वार दुद्दराया कि दास- 
प्रथा की समाति करने का अर्थ अपने पूर्वजों (वह लोग किन्‍्होंने स्वाधीनता 
संग्राम छेड़ा ओर संविधान बनाया) की परम्परा को अपनाना है। यद्याप्रि लिंकन 
इतिहासज्ञ नहीं था, परन्तु उसने इस बात को हुहराते समय सच्चाई के साथ 
रणनीति के एक ऐतिहासिक तथ्य को प्रकट किया है| हमें पहले यह देखना है. 
कि इन पू्वजों ने कित तरह दास-प्रथा जैसे प्रश्न पर ईमानदारी का इृश्टिकोण 
रखा, परनठु उन लोगों ने लक्ष्य-प्राप्ति (दास-प्रथा से मुक्ति) के लिए विशेष 
कारणों से उस सप्रय अधिक बोर नहीं दिया) वे लोग अवश्य इस ओर आशान्वित 
थे | संविधान-सचविताओं में से शायद ही उस समय तक कोई जीवित रहा 
हो जब इस अ्था का अंत आया। यदि उस समय कोई व्यक्ति बचा भी होगा 
तो उसने देखा होगा कि कितने निशशाजनक रूप में यह लक्ष्य प्राप्त हुआ | 

इसके विपरीव ही कुछ तमय बाद बिन राजनीतिशों ने इस क्षेत्र में काम 
किया उन्होंने यह आशा कैसे छोड़ दी और इस समझौते से ही संतुष्ट हो गये 
कि दात-अथा, जैसा कि उनका विश्वास था, अमरीका के विकास व निर्माण में 

हायक सिद्ध होगी ) 

संभवतया स्वाधीनता के घोषणापत्र पर बिन लोगों ने हस्ताक्षर किये उनमें 
कुछ लोग डा. जानसन की उक्ति के अनुसार बढ़-बढ़ कर बातें करने वाले रहे होंगे । 
यह भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे भी बहुत-से ल्लोग थे जो दास-प्रथा को जारी रखने 
के प्रतर्ष पक्ष में ये और उन्होंने तमानता के सिद्धान्त का विरोध करने में कसर 
नहीं उठा रखी थी। जफरसन जैसे व्यक्ति यह जानते ही होंगे कि दक्षिणी कारोलीना 
और जोर्णिया के लोग उनकी भावनाओं के पक्ष में नहीं थे। जोजिंया के लोग 
नये-नये अमरीकी ही थे और दास-प्रथा के कट्टर पक्ष में ये | परन्तु अन्य राज्यों में 
दास-अथा के ऐसे सच्चे और बनावटी भक्त अधिक नहीं थे जो यह मानते रहे हों 
फि दास-प्रथा विकास में सहायक है। यहाँ तक कि सबसे अधिक दास वरजीनियां . 
राज्य में थे; उसमें भी इनके विचारों के समर्थक नहीं के समान ये। मोटे तौर 
पर यह कहा जा तकता है कि १७७५ था १७८९ में इस मामले में अमरीकी 
विचारधारा ब्रिटेन से बहुत अधिक प्रगतिशील थी | परन्तु १८३३ में दास-प्रथा 
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के विरुद्ध ब्रिटेन की विचारधारा अमरीका से अधिक प्रगतिशील हो गयी ओर 
ब्रिटेन की सुधारवादी सरकार ने पश्चिमी द्वीपसमूह में दुसों के मालिकों से सभी 
दास खरीद लिये और उन्हें खतंत्र कर दिया। पहले-पहले ब्रिटिश सरकार ने कई 
अमरीकी उपनिवेशों को दास-प्रथा के लिये बाध्य किया आर कहीं १७६९ में जाकर 
ओऔपनिवेशिक व्यापार को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अफ्रीका से दास-व्यापार 
की बंद करने के लिये विशेषाधिकार का प्रयोग किया। अमरीकी उपनिवेशों में 
स्वदेश के विरुद्ध यह भी एक महत्व का असंतोष था। केवल इतना ही नहीं, 
इन उपनिवेशों में दापत-प्रथा-विरोधी भावना इतनी बढ़ गयी कि १७७४ में सभी 
उपनिवेशों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 
४ इन उपनिवेशों में उनकी इच्छा के विरुद्ध लागू की गयी घरेलू दास-प्रथा 
शीघ्र समाप्त की जानी चाहिए, परन्तु दासों को मतदान-अधिकार देने के पूववे 
अफ्रीका से दासों का व्यापार बंद किया जाना चाहिए. |” अतएव यह मानकर 
चला जाय कि युद्ध के कारण कुछ समय तक इस दिशा में कदम नहीं उठाया 
जा सका; परन्तु स्वाधीनता-प्राप्ति तक दास-प्रथा की सांस उखड़ चुकी थी। 

, अमरीकी पितृगणों में वाशिंगटन, जान एडम्स, जफरसन, भेडिसन, 
फ्रांकलिन और हेमिल्टन दास-प्रथा के समर्थक थे। इनमें पहले तो चार 
राष्ट्रपति रहे, शेष्र विचित्र विचारधाराओं व दलों के नेतागण थे | इनमें से कुछ 
लोग--धाशिंगटन और जफरसन स्वयं--दास रखते थे। वाशिंगटन का वह 
महत्वपूर्ण पत्र अभी भी सुरक्षित है, निसमें उन्होंने अपनी श्रीमतीजी के भागे 
हुए हृब्शी नोकर की बापसी के लिये लिखा था। उसमें लिखा गया था कि 
इस तरह की घटना इसके पूर्व वार्शिगटन के घर में कमी नहीं घठी थी। 
इस हृब्शी महिला को वापिस समझा-बुझा कर भेज दिया गया तथा उसके 
साथ मालिक के कानूनी अधिकारों का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए नहीं 
कि वह खतंत्र हो गयी थी। जफरसन के गुलामों के साथ भी ऐसी ही कुछ 
स्थिति थी। उसकी नीति दास-प्रथा के कट्टर विशेध में थी। इृद्धावस्था में उसने 
इस बारे में आशा छोड़ दी और स्वतंत्रता के बजाय एकता पर जोर देने लगा | 
परन्तु यह निराशा उसे अपने प्रयत्नों में निरंतर असफलता प्राप्त होने के कारण 
ही हुईं। वरजीनिया में जब उसने धीरे-धीरे दास-प्रथा समाप्त करने की दिशा 
'में एक विधेयक प्रस्तुत किया तो वह अस्वीकार कर दिया गया | इस पर १७९१ 
में उसने लिखा--“ मेरी यही मान्यता है कि प्रकृति ने अपने ही अश्वेत 
भाइयों को हमारी तरह बुद्धि प्रदान की है और इसकी कमी जहोँ-कहां प्रतीत 


शरुछ 


होती है, इसका कारण इन लोगों की आर्थिक गिरावट है। यह अफ्रीका और 
अमरीका में समान रुप से लागू है। में सत्य के साथ यह और कहना चाहता 
हूँ कि एक ऐसी अच्छी पद्धति जारी की जाय जो इनके शारीरिक व त्रोद्धिक 
विक्वात्त में सहायक सिद्ध हो, साथ ही मौजूदा स्थितियों तथा दूसरी परिस्थितियों 
को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में तेजी से कदम भी उठाया जाब |” 

जब उसे यह ज्ञात हो गया कि स्वतंत्रता का उदय नहीं होने वाला है, उसने 
अपने प्रभावशाली पत्रों में इस दिशा में गहरा दुख अभिव्यक्त किया। उसने 
लिखा--* जब कमी मैं नीग्ो लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मेरे देश का 
नाम लेने मात्र ते ही में कॉप उठता हूँ।” यदि हम जफरसन को केवल उसकी 
अमिव्यक्त भावनाओं, था उसके इस दिशा सें किये गये म्रवल्नों से भी नहीं 
आँकें, तो भी उसने दास-प्रथा की समाप्ति की दिशा में इतना महत्वयूें प्रथम 
कृदय उठाया कि उसे दात-प्रथा-सुक्ति-अभियान के सूग्माओं में प्रतिष्ठित 
किया जा सकता है। उसने दाठों की मुक्ति की दिशा में बाद में उये 
गये आंदोलनों को पहली कड़ी प्रधान की। १७८४ में वरजीनिया ने गणराज्य 
सरकार की स्थाएना के पूर्व की कांग्रेस को उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र ग्रद्दन कर दिया। 
लफरसन ने उस सप्रय इस आशय का अध्यादेश जारों करवाया, बिके 
अंतर्गत कांग्रेस को प्राप्त सभी प्रदेश में दास-प्रथा का उन्मूलन हो। परन्तु इस 
दिशा में वह अतफत्न रह क्योंकि जिस प्रदेश का विक्लय हुआ, वह पहले से 
ही दास-प्रथा जम चुकी थी। इसका महत्वपूर्ण परिणाम शृ७्८७ में एक 
अध्यादेश के हप में सामने आया, जिसके अनुसार दास-ग्रथा सदा के लिए 
उत्तरी-पश्चिमी प्रदेश से समाप्त हो गयी और जब ओहियो, इन्डियाना, 
इलिन्यात, मिचिंगन और विधकोनसिन राज्यों का गठन हुआ तो इन राज्यों 
में दरत-प्रया नाम की कोई व्यवस्था लागू करना असंभव वन गया | 

इस दिशा में ठक्कालीन पीढ़ी ने ओर मी कतिपय महत्वपू्ण सफन्ञदाएँ प्रात 
की। वह यह भेद समझना आवश्यक है कि दासों को रखना और अफ्रीका 
से दास-व्यापार को जारी रखना दोनों अलग-अलग प्रश्न थे। नयी कांग्रेत . 
ने संविधान के अंतर्गत जनवरी श्८०८ के प्रथम दिन ही दांस-ब्यापार को 
समाप्त कर दिया । इंग्लैंड ने भी इन्हीं दिनों इसेसमात्त किया | तीन राज्यों ने 
तो अपने सीमा क्षेत्रों में भी दास-व्यापार बंद कर दिया । बहा तक दात-प्रथा" 
का प्रश्न हैं तेरह में से सात राज्यों और वरमोन्ट ने यह प्रथा १८०५ के पहले 
ही समाप्त कर दी। ये समी उत्तरी राज्य थे जह०ँ दाउ-प्रया का कुछ भी उपयोग 

श्द 


हीं थो। वरजीनियां में वहुत॑ समंय से लोगों में यहं धांरगा दृढ़ हो रही थी 
कि दास-प्रथा से आर्थिक छाम नहीं है और अजशञानवश ऐसी ही धारणा राष्ट्र के 
अन्य भागों में मी पायी जाने लगी कि दास-प्रथा खये अपने-आप में ही समाप्त 
हो बायेगी। जो भी हो, यह निश्चित है कि जिन लोगों ने संविधान बनाया और 
उसके अनुकूल आचरण किया उसमें ज॒फरसन प्रमुख है। अन्य कई महत्वपूणे 
सप्रस्याओं के उठ खड़े होने के कारण व उपरोक्त धारणा के फलस्वरूप भी दास- 
प्रधा-उन्मूलन का अमरीका में किया गया कार्योरंस अधूग ही रहा। 

इन्हीं दिनों अमरीका में एक ऐसी आशिक घटना घटी निसके कारण दक्षिण 
में दास-प्रथा की उपयोगिता बढ़ गयी। १७९३ में एलिवियने ने कपापत में 
से त्रिनोले अलग करने की मशीन का आविष्कार कर दिया, फलस्वरूप कपास का 
निर्यात १९२ हजार पोंड से बढ़ कर चार वर्षों में (१७९१-१७९५) ६० लाख 
पोंड तक पहुँच गया। कपास के उत्पादन में दासों द्वारा किया गया श्रम अधिक 
सस्ता और उपयोगी साबित हुआ था। इस तरह दक्षिणी कारोलिना और सुदृर 
दक्षिग में दास-प्रथा समृद्धिदायिनी और उस समय की सामाजिक प्रणाली का आधार 
बन गयी। फल यह हुआ कि वरजीनिया के कुछ निम्न स्तर के खेत-मालिकों ने 
गुलाम पालना व उनकी नस्ल को दक्षिण में बेचना आरंभ कर दिया | 

अब हम १८२० के महत्वपूर्ण वर्ष का उछिख करना चाहते हैं। इस वर्ष इतना 
ही महत्वपूर्ण सेद्धान्तिक कानून पारित किया गया जितना रवये संविधान भी 
नहीं था; परन्तु इसका महत्व ३४ वर्ष वाद में जाकर प्रमाणित हुआ। इस काल 
तक १३ मूल राज्यों में.८ नये राज्य सम्मिलित हो गये थे। उत्तरी राज्यों में 
उस समय यह हृदू मावना थी कि इन नये राज्यों के विधान में जब तक 
द्रास-प्रथा की स्वीकृति है, इनका विलय सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रमुख दास- 
बहुल राज्यों में दास-प्रथा जारी रखने के दो भुख्य कारण थे | इनके नहीं होने पर 
दक्षिणी राज्यों के लोग अपने उद्योग के साधनों व जीवन-यापन के अपने 
तरीकों के अनुसार अब तक अछूत भूपदेश की ओर नहीं जा सकते थे। इसके 
अतिरिक्त उत्तर में पहले से ही जनसंख्या का आधिक्य था| अतएव यदि इस 
तर के राज्यों की संख्या का तयस्थीकरण समान स्तर पर नहीं किया जाता तो 
दात-अथा के लिये मावी राजनीतिक संकट पैदा हो जाता। इस मामले भें उत्तरी 
क्षेत्र किसी हु तक सद्ृदवता के साथ दक्षिग वालों की वात मानने को तैयार ये, 
क्योंकि चार नये दास-पहुल श्ज्यों की भूमि गणराज्य को पुगने दास-अहल राज्यों 
ने प्रदान की थी और दास रखने वाले उस पर खतंत्रता से बस भी गये थे और 
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पांचवें राज्य व्यूशियाना में दास-प्रथा फ्रांस के साथ की गयी एक संषि के 
अन्तर्गत कानूनी स्वलूप अहृण कर चुकी थी | इस संधि की शर्तें उसी मूमाग पर 
लागू होती थीं, अन्य भूभाग पर नहीं | स्वाभाविक तौर पर फिर कई वर्षों तक 
यह क्रम जारी रहा कि दाउ-अथावाले राज्य और उत्तर के ख़तंत्र राज्य एक साथ 
ही जोड़े के रूप में गणराज्य में सम्मिल्षित किय्रे जाने ल्गे। इसके बाद फ्रांस 
के उस पुराने भूमाग का प्रध्न उठ खड़ा हुआ बिश्ले आजकल मिदूरी राज्य कहते 
हैं। कुछ दास रखने वाले लोग इस भूमाग में दासों सहित जाकर दम्त गये 

परन्तु द्ातप्रथा को लेकर इस दिशा में कोई स्ष्ट अधिकार नहीं जताया गवा। 
अतएव सीनेट के उत्तरों सदत्यों तथा काग्रेस-सद॒त्वों ने मॉग की कि मिस्त्री 
गज्य के विधान में दास-ग्रथा के धीरे-धीरे उन्मूलन का उल्लेख होना चाहिए | 
त्वाभाविक ही था कि इससे एक ऐसा विवाद पदा हो गया जो इंद्ध बफसन के 
शब्दों में रात को आग लगने पर संकट की बेटी वजने के समान था तथा पहली 
वार उससे सारे देश मे यह मह्यूत्त किया जाने लगा कि यगराज्य व शाज्यों ये 
गहरी खाई पैदा हो गयी है। दक्षिग के प्रतिनिधि त्वामाविक्त तोर पर 
अपने हित के प्रद्नों पर कई उत्तरी प्रतिनिधियों के मत प्राप्त करने में सफल 
रहे! अमरोकी इतिहास में इन्हें ' अपमानित चेहरे वाले” कहा गया है। पर . 
जीन ही अगले चुनावों में इस तरह का मतदान करने वाले सभी परानित हो 
गये। मिद्ररी को गणराज्य में एक दास-बहुल राज्य के हुए में स्वीकार किया 
गया। मेन भी उसी समय खतंत्र राज्य के रूप में माना गया ओर वह कादून 
बनावा गया कि शेष्र सूमाग में जो फ्रांत ते खरीदा गया है, ३६-२० 
भक्षाश देशान्तर उत्तर में द्रात-ग्रथा भवेध रहेगी; इसके दक्षिण मे वह 
समझोंते के अनुसार जारी रहेगी । 

वह मिचूरों उम्झोता था! पहले-पहल उत्तरी राज्यों ने इसे अपमानजनक 

माना; परन्तु दाद में वे समझ्न गये कि वह उनके लिये लतंत्रता के अधिकारत्र 
के समान है। इसको स्वीकार कर लेने का अर्थ यह हुआ कि ३४ वर्षो तक 
समी य्नुख महत्वाकांक्षी अमरीकी राजनीतिजों का वह सिद्धान्त इन गवा तथा 
प्रत्येक दल-संचालक इस ज्क्ष्य को साधने रखते लगा कि राजनीति में दास-प्रथा 
ज्वलंत प्रश्न वना रहे | १८५४ में इस त्थिति के अंत ने ११ वर्षीय लिंकन 
के जीवन में, चंब यह कानून घरित किया गया था, एक महत्वपूणे घटना का 
तरह काम किया | 
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लिकन के युवाकाल के नेता, दूल और प्रवृत्तियाँ 


१८३० के आसपास, जब लिंकन ने इलिन्यास में अपना जीवन प्रारंभ 
किया, राष्ट्रीय जीवन में कई बंड़े आंदोलन आरंभ हो गये ये । इन आन्दोलनों 
के साथ कई प्रख्यात व्यक्तियों के नाम जुड़ें हुए थे । ह 

तरुण राजनीतिज्ञ के रूप में लिंकन जिन दो नेताओं से अधिक प्रभावित 
हुआ, उनके नाम वेबस्टर और क्ले ये और उसके राजनीतिक शैशवकाल के अंत 
तक ये दो व्यक्ति अमरीकी राजनीतिक जीवन के क्षितिज पर चमकते रहे। 
इनमें से डेनियल वेबस्टर मद्दान व्यक्तियों में से था। उसका नाम सदा ही 
राष्ट्रति-पद्‌ के लिए. दिया जाता रहा, इसलिए नहीं कि इस व्यक्ति में 
विशाल ब्यक्तित्व व उदार चरित्र था, वरन्‌ उस समय के दिखाबटी दलीय 
मसलों पर ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी जो स्वयं में कम सैद्धान्तिक 
हों। इसका कारण यह था कि उस समय महत्वपूर्ण मसलों पर समझौते की नीति 
अंगीकार की जाती थी। यह व्यक्ति अपनी महानता की ख्याति इसलिए अधिक 
नहीं पा सका क्योंकि उसके हृदय में राज्यों की एकता के प्रति सुदृद भावना 
थी और वह ऐसा कोई भी संकट-भरा कदम उठाने को तैयार नहीं था जिससे कि 
मतभेद पैदा हो जाय; अन्यथा नुद्धिमानी और ईमानदारी की उसमें कहीं कोई 
कमी नहीं थी। उसने दो बार विदेश-मंत्री-पद्‌ पर काम करते हुए अपनी 
णाजनीतिज्ञता का परिचय दिया। वह एक कुशल वक्ता था और ऐसा कुशल 
वक्ता मुश्किल से मित्न पाता जो अपने माषणों के बल पर ही काम करा 
ले। उसका भाषण देने का तरीका इंगलैंड के पार्लियामेंट-सदस्थों की 
तरह का था परन्तु सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह गंभीर तकंपूर्ण 
तथ्य प्रस्तुत किया करता था। अपनी इस शक्ति का उपयोग उसने जमता 
को राष्ट्रीयता की दिशा में शिक्षित करने तथा उसकी महानता दर्शाने के 
लिए किया। एक वकीौल की हैसियत से उसने सुप्रीम कोर्ट में भी कई 
महत्वपूर्ण मामलों में बहस की | १८०१ से १८३५ तक प्रमुख न्यायाधीश जान 
माशल्न ने संविधान के विवादय्रस्त. मसलों को वैधानिक एंग से सुलझाया | 
एक राजमीतिश्ञ के सहश उसके इन निर्णयों से संयुक्त राष्र अमरीकी सरकार 

हाथ भी मजबूत हुए; ताथ ही जनता में भी उसके प्रति विश्वास 
की जड़ें जमने लगी। यह एक महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि अमरीकी सरकार 
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शक्ति नव सेविधान के अनुसार अधिकतर न्यायालयों के हाथों में मिहित 
[| तरुण बक्ील वेजरस्टर के वर्क व्‌ उसके पेशे. ने इस तरह के कार्यों में 
हान योग दिया। बाद के दिनों में वेब स्टर और उसके अनुयायी-सदा ही किसी 
शेष पवं या उत्सव के अवसर, प्र देशभक्तिपूर्ण सारगर्भित घारप्रवा। 
धण देते थे और वेबस्टर ने यह पद्धति अपना कर अच्छा ही किया। 
तै ही एक महत्वपूणं अवसर पर उसने अपना सर्वोत्तम भाषण दिया, जो 
ये अपने-आप में एक घटना बन गया। लिंकन ने इसी भाषण से अपने 
जनीतिक रिद्धान्तों का मार्गदर्शन चुना। यह, कहना उपयुक्त ही होगा कि 
उस्टर ओर इंग्लंड का बक एक ही श्रेणी के महान कोटि के वक्ता थे | 
दूमण गबनीतिज्ञ हेनरी के इतना अधिक प्रख्यात व्यक्ति नहीं था, परन्तु 
पका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक था। स्पष्टटया वह एक ऐसा अमरीकी. नेता 
| जिसके बारे में वहाँ वाले उसे * चुम्बड्रीय व्यक्ति ” कहते थे। राष्ट्रपतिपद के 
मीदवारें के चुनाव में एक-दो बार उसे हारना पढ़ा, जिससे उसमें अस्थिरता 
समस्याओं से कतराने की. प्रत्नृत्ति पैदा ही गयी। पश्चिमी प्रदेशों से बही एक 
गा प्रमुख साहसी तझ्ण व्यक्ति था जिसने ब्रिटेन को दूसरा युद्ध लड़ने 
बाध्य किया। यह युद्ध १८१२ से श्प१४ तक चला भी। यद्यपि युद्ध 
इने योग्य पर्याप्त कारण भी उस सप्तय नहीं थे तथा इसका अंत भी स्पष्ट 
र॒ पर निर्णायक नहीं रहा, परन्तु इस युद्ध के कारण ही लोगों की 
परीका के प्रति देशभक्ति की भावना में वृद्धि हुईं । इद्धावस्था में यह व्यक्ति 
उमझौतों के निर्माता ? की तरह माना जाने छगा, यद्यपि इसने स्वयं अपने प्रदेश 
न्यकी में. दास-प्रथा से मुक्ति के निरंतर प्रयास किये और अफ़ीका में दासों 
बस्तियों बसाने की सुन्दर काव्यनिकः योजनायें भी बनायीं; फिर भी उसे 
तर व दक्षिण के मध्य संघ्रष को यालने कीं चिन्ता रहती थी और वह 
प्ष को दालने के लिये सैद्भान्ति बलिदान देकर भी समझौते को कायम 
बने के पक्ष में था। इस मामले में बह अपने काल के राजनीतिज्ञों में विलक्षण 
क्ति था। १८३० में छले “ अमरोकी नीति” का' आधारस्तम्म माना जाने 
गा। यह वही नीति थी जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय सरकार के अधिकारों से देश 
अपार शक्ति सतोतों को विकसित करना था। छे ने इस दिशा में. राष्ट्रीय बैंक 
इति को विकसित किया | बड़े-बड़े साेजनिक कार्यों के लिये राष्ट्रीय सरकार 
धेन खर्च किया गया। इसके अतिरिक्त तटकर लगा कर छोटे उद्योगों को 
रक्षण दिया.गया तथा अमीरों की भोगविलास की- सामग्रियों पर कर लगाया 
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गया। इस नीति से चाहे कैसा ही लाभ क्यों म हुआ हो, परन्तु कुछ वर्षों तक 
इसके बारे में असंतोष अबबप व्यक्त किया जाता रहा | हम अब यह सरलता से 
समझने की स्थिति में हैं कि लिकन के युवाकाल में इस तरह की नीति ने उसकी 
गजनेतिक चेतना को कितना प्रभावित किया होगा। हमें लिंकन की तश्णाई के' 
समप्रय का विस्तृत वृत्त उपलब्ध नहीं हो पाया है। ५ 

इस काल के महापुरुषों में तीसरा नाम दक्षिणी कारोलीना के जान काटवेल : 
काहहोन का है जो अपने प्रदेश में अधिक शक्तिशाली था। अपने समकाश्नीन 
व्यक्तियों में यही एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी विद्गत्ता के कारण प्रसिद्ध था। 
लिंकन ने इस सज्जन की तर्कपू्गी, सार्गमित वाणी की भूरि-भूरि सराहना की 
है। एक अंग्रेज महिला ने इसे साक्षात्‌ बुद्धिमत्ता का स्वरूप भी ठहंगया। उसमें 
इसम् तरह की प्रतिक्रियाजनक विद्वत्ता के सभी गुण मौजूद थे जिनके प्रति अमरीकी 
सावबनिक जीवन में श्रद्धा की कमी थी। उसे इतिहासकारों व जनता ने सराहा 
नहीं, क्योंकि वह सदा सच्चा और कठोर रहा; इसके अतिरिक्त वह परिवार व 
दासों के प्रति सदा दयालु रहा। उसके लिये यह भी कहा जाता है कि सार्व- 
जनिक जीवन में उसने सद्ा उच्च तिद्धान्तों का पालन किया; परन्तु यह उसके 
कार्यों से बताना अत्येत कठिन है। अन्डर जेक्शन ने उसके लिए लिखा कि 
वह “ निर्दयी, स्वार्थी और सही माने में कायर ” था। 

सचमुच में वह बड़ा ही प्रतिभाशाली रहा होगा, परन्तु उसने इसका उपयोग 
केवल तर्क॑वितर्को में ही क्रिया। वह भी ऐसे अवसरों पर जब कि श्रीजृद्धि नहीं 
होकर उससे कुछ-न-कुछ कमी ही हुईं, और इसमें सी उसे प्रसन्नता रही। 
सामान्य व अस्थिर मानसिक स्थिति वाले छोग जिन निणयों को सुनते ही 
होश गेँवा बैठते हैं, उनको भी वह निर्भगतापूर्वक स्वीकार कर लिया करता था | 
सत्य की तीज बिज्ञाता के लिये उसमें स्वत्थ भावना, उच्चादर्श और अनंत 
ताक़िक बुद्धि थी जो कभी उसके मस्तिष्क को विचलित नहीं होने देती थी। 
प्रायः ऐसे व्यक्तियों के अनुग्रायिओं को वह अनादर व अश्रद्धा प्रात्त होती है, 
नितसे उनके नेता किसी तरह बच सकते थे। ये लोग बुद्धि की प्रखर प्रतिमा 
व उच्च विचारों को ऐसे क्रिया-कलापों व कारणों से सम्रद्ध कर देते हैं कि उससे 
इनकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। उत्तरी प्ररेश का एक सैनिक घायल होकर 
युद्ध क्षेत्र से १८६५ में लौद आया और एक दूसरे सैनिक को अस्पताल में बताने 
लगा कि चाल्सेटन में काल्होन का स्मारक कैसा बना हुआ है। दूसरे सैनिक ने 
उसे बताया--“ तुमने जो देखा था वह सच्चा स्मारक नहीं है, परन्तु मैंने 
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उसे देखा है--क्षतविश्षत उबड़ो हुआ दक्षिग प्रदेश... ...वही कालीन का 
सच्चा स्मारक है |? 

काह्होन उम्र विचारधारा का था तथा जफ़सन के अनुयावियों में मात्रा 
जाता था, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी उम्र विचारणारा केवल दक्षिण 
में प्रचलित संकीण नारों तक ही सीमित थी। वह राष्ट्रीय एकता में श्रद्धा 
सता था, परन्तु सदा ही वह वह चाहता था कि दक्षिग प्रदेश के बढ्े-्मड 
गजनीतिजञें के हाथों देश का संचालन हो, जो संकीश दक्षिणी हितों छा रक्षण 
करते रहे | उसने अपना कोई मृल्र सिद्धान्त नहीं प्रस्तुत किया वरन्‌ उसने 
पुरानी विचारधारा व भावनाओं की ऐसा खरूप व प्रतिपादन प्रदान किया कि 
दक्षिग के लोगों म॑ं एक लम्बे अत तक उसका प्रेरणादायी प्रमाव बना रहा। इस 
समय के अमरीकी राष्ट्रीय भात्मचेतना के इस मसले पर विलक्षण रूप से 
संगठित ये | यत्नपिं ऊपर से वर्ग-विभेद नहीं दिखायी देवा था, परनु दक्षिणी 
राज्यों में कहुत से किसानों के लिए 'एक अमरीका ? की यर्वपूर्ण घोषणा नाम- 
मात्र लगती थी | उन लोगों के लिए एक अमरीका? का अथे--अपने 
प्रतिष्ठित व्यक्तितत, उनके अनुकूल बसा हुआ लतंत्र जीवन वा उनके दृश्कोश 
के अनुमार संनुष्ठ दास नो उनके नीचे काम करते हों--ऐसा ही कुछ था। 
उनमें कई ऐसे सरल व्यक्ति थे जो निस्मंदेह ही जैसी स्थिति थी उसे ययाव्रत्‌ 
लीकार कर रहे थे और इसमें उन्हें किसी मी तरह के परिवर्तन की विशेष रुचि 
नहीं थी। इन लोगों ने कभी यह भी दिखावा नहीं किया कि ये अपने-आग में 
पृणण हैं। परन्तु वह सष्ट कलकने लगा कि उत्नीसवी सदी के प्रथम प्रात 
वीं में दक्षिग में चबुर तद्णों की प्रवृत्ति उद्य ही दक्षिणी हितों के ही उद्देश्य 
को आगे रखने की हो चल्ली थी। इस इश्किण के अनुसार वे जीवनवापन का 
अपना दंग ही श्रेष्ठ मानने लगे, जिसका आधार दात-प्रथा था। अतण्व इन लोगों 
के लिये दाठ-प्रया अच्छी चीज़ थी। यहाँ तक कि इस प्रथा की आलोचना 
मात्र करना ही द्ारासतपूर्ण माना जाता था और इसमें धुघार के प्रति अपीक्ष, 
गिड़गिड़ाने कर ब्ोतक थी तथा उम्तमें सुधार की आवश्यकता पर चोर देने का 
* अर्थ कमनोय से लिया जाता था) दक्षिग के वहुत से गिरजावरों के लिए यह 
सरल काम हो गया था कि वे दास-प्रथा के पक्ष में सदा ही ईखबरीव देन की 
दुढ्वई देते। बाद में कहों बाकर कुछ बुद्धिमीवी लोगों के मध्य इस प्रथा के प्रति 
एक अठ्पटी विच्रारधाय आरंभ हुई और ये लोग भी उसी ल्ा्-विद्धान्त की 
पुष्टि करने लगे। यदि इस तरह की जात कुछ द्वी लोग करते तो उसका महत्व 
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अधिक नहीं था| काहहोन जैसे दक्षिण के महान वुद्धिलौवी दिग्गन ने इस 
विचारधारा को दृढ़ किया और लोगों के दिलों में एक सिद्धान्त की तरह इसे 
गहरा जमा दिया। दक्षिण के राजनीतिशों का प्रमुख सिद्धान्त अपनी गोरवशाली 
प्रथाओं का रक्षण करना हो गया। नीग्रो समस्या समाधान की दिशा में रहे- 
सहे प्रयईन भी इन दिग्गजों के प्रमावशाली विरोधी तकों में गौण हो गये। 

भ्तें ही काह्होन ने ऐसा अज्ञान व संकट से पूर्ण माय चुना, परन्तु वह 
कुशल व्यक्ति था। इसने पहले ही यह समझ लिया था कि दास-प्रयावाले 
राज्यों का समान हित इसी में निहित है कि -गणराज्य से प्रत्येक 
राज्य के लिए, प्रथक हितों की मेंग की जञाय। इस तरह का विचार 
प्रस्तुत करना कि असंतुष्ट राज्य अपने हितों की रक्षा के लिए गणराज्य से 
पृथक भी हो सकता है, उचित नहीं कहां जा सकता | इंगलेंड के विरुद्ध 
संधर्ष के समय न्यूइंगलैंड में भी इसी तरह की विचारधारा रखी गयी थी 
ओर आश्वय तो यह है कि इसे फेडरेलिस्ट दल के बचे-खुचे लोगों 
ने प्रचारित किया ! परन्तु इस विचारधारा को सबंत्र ही ठुकरा दिया गया। 
काह्होन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इसे पहले-पहल प्रमुखता प्रदान की। 
उसने इसे साफ-साफ नहीं रखते हुए राजनैतिक सिद्धांतों की लपेट में 
तह करके रज्रा | इस समय दास-प्रथा का कहीं कोई संदर्भ भी नहीं था| 
इसका सीधा सम्बन्ध 'खतंत्र व्यवसाय! से था | यह मतला काफी महत्वपूर्ण 
था परन्तु इतना विशाल और उम्र नहीं कि गणराज्य से इसके लिए सम्बन्ध- 
विच्छेद किया जाय । परन्तु काल्होन उस अवसर की तलाश में था जिसके 
मिलते ही बह श्र उठा कर गणराज्य से अपने राज्य के लिए अधिक-से- 
अधिक रियायतें प्राप्त कर सके | १८२८ में संरक्षित तटकर लागू किया गया था, 
दक्षिणी राज्यों को भी यह कर चुकाना पड़ता था, और उन्हें इससे कोई लाभ भी 
नहीं था, अत वे इससे घुणा करने लगे थे। काल्होन और उसके जैसे 
अन्य कुशल राजनीतिशों ने कानूनी बारोकी से इस मामले को प्रस्तुत किया। 
उनके कहना था कि संविधान के अंतर्गत गणराज्य को राजस्व-कर लगाने का 
अधिकार है, परत संरक्षण के लिए कर लगाने का अधिकार कॉँग्रेस को नहीं 
है। इसके लिये यदि काबून बनाना ही है तो सभी राज्यों के तीन- 
चौथाई मत प्राप्त करना आवश्यक होगा | काल्होन ने यहाँ तक चेतावनी दी 
कि यदि इस तरह का कानून वन भी गया तो इससे असहमत होने वाले 
राज्य को गणराज्य से पृथक होने का भी अधिकार है। इस तटकर को लेकर 
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चोर वर्ष तक विवांद चलता रहो और यह अपने तमय का एक महत्वपूर्ण 
प्रश्न वन गया! १८३० में सीनेट में एथक्वरण के सिद्धान्तों पर विचार 
विमश किया गया और काल्होन के दृष्टिकोण को हापने नामक सदस्य ने. विस्तार- 
पूर्वक प्रस्तुत किया | वेब्सटर ने एक सारगर्भित भाषण द्वारा. इसका उत्तर देते 
हुए गणराज्य के लिये हार्दिक अपील की। उसका यह माषण बनता 
में बहुत लोकप्रिय हो गया | उसने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए. 
राज्यमक्ति के स्थान पर राष्ट्रीय विचारधारा वे भावना को बल अद्ान किया 
तथा इतने पमावशाल्री ढेँग का भाषण दिया जेंठा उस समव. तक अमरीकी 
सीनेट में नहीं दिया गया था। राष्ट्रपति विल्मन ने लिखा है-- “ उसके भाषण 
ने पूर्वी व उत्तर राज्यों में सनतनी पैदा कर दी और यह सनसनी गौखपूर्ण 
आहाद की सनतनी थी। उसने जो कुछ कहा उसके लिये वहाँ वालों के 
दृदव में सराहना थी। उसने राष्ट्रीय आत्मचेतना को छू लिया, उसे जाग्रत 
ः. किया, तथा उसके गति महान कर्तव्यों के लिये गंभीर व हृदयराही अपील 
की |” बाद में राष्ट्रपति पद पर अन्डर जेक्सन चुने गये | लिंकन और जफतन के 
मध्यवर्ती काल में यह व्यक्तिल अत्यंत सुलझा हुआ दृठचरित्र और स्मरणीय 
है। जेक्तन बहुत कम बोला कत्ता था। जफरसन के जन्मदिन पर भझमेच्छा 
प्रकद करते हुए उसने कहा-- हमारी संघीव एकता की रक्षा की जानी चाहिए। ” 
परन्तु १८३२ में कांग्रेस द्वारा रिथायतें देने पर भी दक्षिणी कारोल्लीना में एक 
अधिवेशन तय्कर की समाप्ति के लिये आमन्त्रित किया गया था। जेक्सन ने 
परिस्थिति को विगड़ने नहीं देने और वटकर को निरथ्थक्र करने के निर्णय लेने 
पर उसन्र स्थिति से मुक्ातनला करने के लिये सेना को आदेश दे दिये। यह मी 

हा बाता है कि जेक्सन ने काहहोन को व्यक्तिगत तौर पर कहला मी भेजा था 
कि देशद्रोह के अपराध में वही पहला व्यक्ति होगा जिसे फांसी पर लख्कावा 
जाबेगा | तय्कर के निरर्थीकरण का मामला पूर्णतया असफल रहा। उत्तरी राज्यों 
में इससे इतनी अधिक सजगता की लहर फैन्नी जितनी वेजस्टर के भाषणों -से 
भी नहीं पैदा हुई थी। दूसरे एक भी दक्षिणी राज्य ने कारेलीना का समर्थन 
नहीं किया और इसके बाद उत्तरी प्रदेशों में वह निश्चित मान्यता हो गयी कि 
कानून के अंतर्गत संबीय एकता को संग करना संभव नहीं है। वेत्रस्टर ने भी 
पहले यही विश्वात व्यक्त किया था। फिर भी विघटन की विचारधारा बन्म 
ले चुकी थी और वह मी उसके अनुकूल वातावरण में। 

लनरल जेक्सन मह्यन विद्वान व्यक्ति नहीं था। परन्तु उसका हृद वे 
४६ 


लौहपुस्प-सा चरित्र सजीवता लिये हुए था। जेक्सन पश्चिमी राज्यों की 
की देन था, उन पश्चिमी राज्यों से भी विशाल प्रदेशों की देन किन्होंने लिंकन 
को नेतृत्र की भावना प्रदान की। प्रारंभिक जीवन में वह पहले वकील के रूप में 
तथा आदिवासियों से संघर्ष में शारीरिक दृढता की ख्याति भी प्राप्त केर चुका 
था। न्यू आरलियन्स में जो शानदार विजय ब्रिटेन के विरुद्ध प्रा्त की गयी 
उसमें जेक्सन सी महान श्रेय का भागीदार था। वह सचा प्यूरिय्न मतावलंबी 
था तथा सवे हुए वौर-तरीके पसन्द करता था, परन्ठु उतकी शीघ्र ही नाराज 
होने की भी प्रवृत्ति थी। अपने निर्णय को थोपने में वह कमी आगापीछा 
नहीं करता था। इन्दयुद्ध वह सदा मरणान्तक ही पसन्द करता था। उसके 
ऐसे शोगंपूर्ण इन्द्रयुद्धों में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यह इल्द उसने 
एक महिला से वीरतापूर्वक विवाह करने के लिए लड़ा था जिसे उतने अंतिम 
दम तक हृदय से प्रेप्त किया। रस्‍्टपति के कार्यकाल में उसने अपनी ही इच्छा 
'से जितने भी निर्णेय ज्िये, वे सदा ही न्यायोचित और ईमानदारीपूर्ण पाये गये। 
१८२४ में जब्र जेक्सन के राष्ट्रपति चुने जाने की संभावना थी, उस समय 
अमरीकी कार्यपद्धति के अनुसार (जिसका अब कोई मूल्य नहीं है) भूनपू्े 
राष्ट्रपति जान कीन्‍्सी एडम्स राष्ट्रपति बना दिया गया, यद्यपि इसका व्यक्तित्व भी 
उल्लेखनीय था । जेक्सन ने प्रतिक्रियास्वरूप वरजीनिया राज्य के देहाती क्षेत्रों के 
गण्यम्ान्य सम्यों और बोस्टन सिटी मजिस्टरेयों के सत्तारद वगे को उखाड़ 
फेंकने का निश्चय कर लिया। उसकी मान्यता थी कि यही लोग सरकार का 
नियंत्रण करते हैँ। उसने सच्चे जनतंत्र को सजीव करने का निर्णय दिया इस 
लक्ष्य की पूर्ति के लिये उसने नये दल को जन्म दिया, यद्यपि उसके इस दल 
के विरोध में भी एक दूसरे विगेधी दल का गठन साथ-साथ उठ खड़ा हुआ। 
इन दोनों दल्लों में न तो कोई विशेष जनतांतरिक ही था और न कोई 
अभिन्ञातवर्गीय दल ही। डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक नामक दल तभी से चला 
आ रद्द है और लिंकन के जीवनकाल में उस दल ने बहुत समय तक शासन भी 
किया | प्रारम्भ में इस दल ने व्यवसायी जगत में सरकार के हस्तक्षेपीय कदमों 
के विरुद्ध संत्रध किया। विशेषतया यह दल राष्ट्रीय बैंक” का विरोधी था। 
जेक्सन की मान्यता थी कि यह बैंक, धनीवग और प्रशासन के मध्य खतरनाक 
गठबंधन था। अमरोकी राजनीति में पूंजीयतियों की तथाकथित शक्ति के उदय 
के प्रति जेक्सन गंभीर रूप से सशेकित था। मार्टिन वान बुरेन जो उसका मित्र 
तथा उत्तराधिकारी था, चाहे जैसा ही क्यों न रहा हो, वह अपने समय का मान्य 
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अथेशासत्री थां। उसने अपने कार्यकाल में विंतीय मतों पर इतने महत्वपूण 
. कदम उठाये जितना शायद ही कोई दूसरा डठा सकृता था। उसने अपने 
सिद्धान्तों के प्रतिपालन में लोकप्रियता का बलिदान कर दिया। इसके अतिरिक्त 
इस दल का भुक्काव प्रगति की ओर नहीं रहा; इसके जो भी कारण रहे हों, वे सष्ट 
नहीं हैं| विशेषकर दल्ल ने संविधान के नियमन का चाहे वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
हो अथवा राज्यों के हितसम्बंधी हो, समर्थन किया। यह प्रवृत्ति प्रारम्भ में - 
जेक्सन के क्रिया-कलापों में अप्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि 
अब तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए, उनमें जेक्सन ही एक ऐसा राष्ट्रपति 
था, बिसमें लोकप्रिय मिरंकुश शासक की भावना पायी जाती थी। राज्यों के 
अधिकारों, तथा संरक्षाता के प्रति विरेध के कोरण दक्षिणी राज्यों के राज 
नीतिश इस नये दल के प्रति आकर्षित हुए और शीघ्र ही ऐसे- व्यक्ति इसके 
प्रमुख सलाहकार बन गये, यद्यपि बाद में इन लोगों ने यह कार्य सुंदूर उत्तर के 
प्रतिनिधियों से लेना प्रारम्म कर दिया, परन्तु इसका आर्थ यह नहीं कि ये दल 
उत्तरी या संपूर्ण दक्षिणी ये, क्योंकि दक्षिण में भी बहुत से प्रजातंत्रवादी उदार- 
दल्ली थे और उत्तर में मी कई डेमोक्रेट थे। यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि 
राज्यों के अधिकारों के पक्ष में होते हुए भी उत्तर के डेमोक्रेट लोगों का झुकाव 
शायद ही कभी प्रथकरण की दिशा में रहा हो। दूसरी ओर कतिपय डेमोमेट 
यह मान्यता रखते थे कि गणराज्य के अधिकारों का नियंत्रण ही एक ऐसा मा 
है जितके द्वारा राष्ट्र को हृद और चिरसथायी बनाया ना सकता है। दास-प्रथा 
के बारे में दोनों दलों में ऐसे लोग थे, जिनमें से कतिपय उसके पक्ष में थे, तो 
बहुत से विरोधी मी। एक सामान्य उदार प्रजातंत्रवादी का जैता भी स्वरूप 
रहा हो, लिंकन जैसे व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति चेतना इन्हीं से 
प्रवाहित हुई, जन्कि डेमोक्रेट दलवालों ने इसी चेतना को कानूनी और पैद्धान्तिक 
स्वरूप प्रदान करने में योग दिया | 

इन उदार प्रजातंत्रवादियों (विगदली) के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहना सम्भव 
नहीं है, और यहाँ आवश्यक मी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रतति-यद के सात छुनावों 
में केवल दो बार उनके दल का उम्मीदवार चुना गया और दोनों की ही शीघ्र 
मृत्यु हे गयी। १८५४ में इन लोगों का दल सदा के लिए समाप्त हो गया। 
- कुछ समय के लिए इन लोगों को के की अमरीकी नीति” के आधार पर 

लोकप्रियता मिली भी; परन्तु जब वह लोकप्रियता समाप्त हो गयी तो उसके ताथ- 

साथ इनका भी आधार नष्ट हो गया। इन्होंने कमी भी नयी .नीति के आधार 
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पर अपने-आप को खड़े रखने का प्रयल नहीं किया, न नीतिसखन्धी कोई स्पष्ट 
रुख ही अपनाया | तथापि इस दल में देश के सुयोग्य व्यक्तियों का विश्वास 
था, और सत्तारूढ़ दल्न के विरोध में विरोधी पक्ष बनकंर इस दल ने आलोचना 
का धरातल उन्नत करने के साथ ही उदार विचाख़ाले तरुणों को भी 
आकर्षित किया। ु 
डेमोक्रेयें ने तत्काल ही तथा उदार प्रजातंत्रवादियों (विग) ने कुछ समय बाद , 
विशालदलीय प्रक्रियातंत्र की स्थापना कर ली| जेक्सन ने सदा ही इसके लिए 
जोर दिया तथा कहा कि सामान्य व्यक्तियों को प्रभाव में लाने के लिए यही 
- एकमात्र तंत्र है। एक कस्बे, शहर या देहात में एक दल्ल के लोग इकडे होते 
अपनी राय निधोरित करते और बढ़े क्षेत्रों में प्रतिनिधि बनाकर नीति 
सम्बंधी निर्देशन के साथ भेज दिया जाता। ये लोग बाद में राज्यस्तरीय 
अधिवेशन में अपने प्रतिनिधि भेजते, व राज्यस्तरोय अधिवेशन से मी राष्ट्रीय 
स्तर पर दल के अधिवेशन में प्रतिनिधि भेजे जाते। राष्ट्रपति-पद के लिए 
अथवा अन्य निवाचित पदों के लिए दलीय उम्मीदवार इस तरह चुने जाते थे, 
और इस तरह दल का राजनीतिक मंच अथवा उनकी नीतिसम्बंधी घोषणा 
निर्धारित की जाती थी। ऐसा दलीय तंत्र, जेसा कि इंग्लैंड में भी है 
शीघ्र ही बदनाम हो जाता है क्योंकि ये सदा तो महत्वपूर्ण. भाग अदा नहीं 
करते हैं ओर यह डर बना रहता है कि इस तरह के घोषणापत्र, जिनका उद्देश्य 
विरोधी दलों में से मतदाताओं को अपने पश्ष में लाने का होता है, अविश्वसनीय 
प्रमाणित होते हैं। इसके कारण सक्रिय जनमत नीतिसम्बंधी स्पष्टता प्राप्त करने 
“की अपेक्षा उल्नझन में अधिक पड़ जाता है। यह भी भय बना रहता है कि 
उम्मीदवार के रूप में यदि ऐसा व्यक्ति प्राप्त किया जाय, जो निष्कज्ञंक रह हो, 
और जिसके लिए कहीं से सी विरोध की संभावना नहीं हो, तो इन्हीं कारणों से 
यथा् में उसे कोई भी पसन्द नहीं करता, क्योंकि उससे लाभ अथवा भय की 
तो कोई त्रात ही नहीं रहती। परन्तु यहाँ इतना ही कहना पर्यात्त है कि जिस 
तेजी से ऐसे संगठनों का गठन हुआ, उसके. कारण राजनीतिक मामलों में 
विशाज्न पेमाने पर सही अमिरु पैदा हो गयी | 
तत्र तक बड़े-बड़े धनपतियों के संकुचित स्वार्थों व निम्नस्तर के भ्रष्टाचार 
का जन्म नहीं हो पाया था, परन्तु दल पद्धति के जन्मदाता ने ही ज्ञाने-अजाने 
एक आजचारहीन दुष्प्रणाली को इन दलों पर थोप दिया। जेक्सन अपनी 
बदमिजानी के कारण भी इसमें विश्वास करता था. कि सत्तारूढ दल में जो 
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व्यक्ति पदाधिकारी होते हैं और जो किन्हीं कारणों से अउफल होः जाते हें, 
निरचय ही वे भ्रशचारी जमात के चट्टे-बद्दे ही शेते होंगे ओर इस तरह वह उन्हें 
दल से निश्नल बाहर करता |. उसे इस दिशा में प्रोत्साहन भी मिला कि वह 
न्यूयाई में प्रचलित ऐसी दलीय पद्धति अपने यहाँ भी लागू करे, तथा इस 
पद्धति से वान बुरेन भी पूर्णतया परिचित था। 

श्री मार्सी जैसे एक गण्यमान्य व्यक्ति का कहना है झ्लि “विजयी व्यक्ति ही 
लूट का अधिकारी होता है।”” इसके अनुसार शीघ्र ही बड़े व छोटे पैमाने पर 
पुराने डेमोक्रेट सदस्यों को दल से निकाल दिवा गया और उनके स्थान पर 
दूसरे डेमोक्रिट नियुक्त कर दिये गये। एक बार जन्र विजयी के हाथ समब-कुछ 
सॉयने की यह प्रवृत्ति आरंभ हुई तो फिर वह रोकी नहीं जा सकी) इसके 
पश्चात्‌ सदा ही यह भय बना रहा कि दल का प्रक्रियातत्र मोझ्नापरस्तों, .. 
राजनीतिक उखाड़-पछाड़ करने वालों व गुण्डों के ह्वाथ में नहीं चला जाब। 
यद्यपि इंगलैंड में मी यह प्रथा पहते थी और आज भी इसी तरह की प्रक्रिया 
अवश्य है, परन्तु बह इतनी निम्न स्तर पर नहीं चली गयी है। हम लोग यह 
कहयना भी नहीं कर सकते कि ऐसे ग्रक्रियातंत्र को जारों रखने के लिए कितने 
छुन्नयण कौशल की आवश्यकवा है। उम्त समय निष्पक्ष प्रशासनतंत्र की 
परम्पया भी नहीं पनप पायी थी। जहँ तक विभागों के प्रमुखों का प्रश्न है, यह 
उचित ही है कि प्रधान मंत्री के मंत्रिमंडलीय सदस्यों की तरह वे राष्ट्रपति की 
विचारधारा या उसकी नीति से सामझत्व रखने वाले हों) जहाँ तक छोटे-छोटे: 
पदों का प्रश्न है--मठलन्‌ हजारों याँतों में पोस्ट्मैनों का काम एसा है जिसे 
एक या दूसरा कोई भी कर सकता था और उस समग्र उस पद से अलग कर 
दिये जाने पर मी उसे शीत्र दूसरा रोजगार मिल जाबा करता था--उस समय 
अच्छी नीति वही मानी जाती थी जिसमें एक के बाद दूसरे को अवसर 
मिलता र 

अब राजनीति में वहुत कम विवादप्रस्त प्रश्न शेष रह गये थे। उस समय 
* विद्राइय्रस्त प्रश्नों पर समझेते की नीति ऊँचे दूजे की राजनीतिजञता मानी जाती 
थी। संविधान खये सी इस दिशा में अपनी रकावट व नियंत्रग की विशेषता 
'के कारण किसी भी मसले को निर्भावक्र रूप देने में असमर्थ था। स्थिति को - 
और भी अवदद्ध बनाने में वहाँ की राजनीतिक दल्लीव प्रथा का भी दोष है 
क्योंकि एक तो ये स्वाभात्रिक तौर पर शक्तिहीन थी, दूसरे इसका आरम्भ मी 
अप्तोष से हुआ था। अमरीका के राष्टीय जीवन की ऊपरी सतह पर तैरने 
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वाला! यह राजनौतिक जीवन निरथेक-सा लगने लगा था तथा इसमें सड़ाँघ की 
बू सी आने लगी। अठारहवीं सदी के सामन्तशाही भ्रष्ट व कमजोर शासन की 
तुलना कुछ सीमा तक तत्कालीन अमरीकी बनतंत्र से की जा सकती है। यह 
याद रखने की बात है कि लोकप्रिय प्रशासन की सर्वोत्तम प्रक्रिया, जिंसके द्वारा 
जनता का सही निर्गेय क्रियान्वित किया जा सके, धीरे-धीरे व कई भूलों में से “ 
गुशरने के बाद ही स्वरूप ग्रहण करती है। उस सप्रय लोकप्रिय सरकार का 
शैशव॒काल था और आज भी यह प्रणाली वयस्क नहीं हुई है। उन दिनों की 
. राजनीति के बारे में इतना कहना ही पर्याप्त है। 
१८३० में एक सुधारक लुंडी, न्यू इंग्लैंड की भीषण सर्दी में बर्फ में १२५ 
मील का रास्ता काठ कर, एक गंभीर समझ्या के समाधान के लिए विलियम 
लायढ गेरिसन से मिला। गेरिसन फ्रेंकलिन की ही तरह गरीब आदमी था 
और बह अपने-आप धीरे-धीरे उन्नति कर के कामचलाऊ मुद्रक बन गया था 
और उन दिनों दयापूर्ण व उदार कार्यों में जीव॑न व्यतीत कर रह्य-था। लुंडी की 
प्रेणा के फलस्वरूप वह १ जनवरी १८३११ को “लितरेटर  (उद्घारक) का 
पहला अंक बास्टन से प्रकाशित करने में सफल हुआ। इसके लिए उसे कई 
बार जेलों में तथा उपद्रवी भीड़ के बीच भयानक और अपमानजनक कष्ट सहने 
' पढ़े, परन्तु बह विचल्लित नहीं हुआ। पत्र में उसने घोषणा की--' मैं तब तक 
संतुष्ट नहीं होऊँगा ओर संघर्ष करता रहूँगा जब तक कि सभी दास जनता को 
मताधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। में सत्य की तरह अय्ल रहूँगा और न्याय- 
युक्त सिद्धान्तों के लिए सौदेबाजी नहीं करूँगा। भें द्विअर्थी अस्पष्ट बात नहीं 
कहूँगा, न बहने करूँगा, में एक इंच भी पीछे नहीं हृटेंगा और मेरी बात 
.सुननी ही पड़ेगी ।? दास-प्रथा के अंत के लिए यह नग्रा आंदोलन था। 
दात-प्रथा को सप्ाप्त करने के आंदोलन करने वाले मुंख्यतया अव्यावहारिक 
व्यक्ति थे। गेरिसन अंत में दूसरे ही ढंग का व्यक्ति प्रमाणित हुआ | संविधान 
के अंतर्गत वे केवल यही ग्रस्तावित कर सके कि खतंत्र राशें ने जो मृत्यु 
और नह के साथ रहने का समझौता” किया है, उससे वे प्रथछ हो जायें। दूसरे 
शब्दों में ये राज्य गणराज्य से पृथक्‌ हो जायें इस तरीके से ये एक भी दास 
को मुक्त करने की स्थिति में नहीं थे। इन लोगों ने ऐसे ही कई विचित्र तरीके 
अपनाये जिनका अर्थ यह था, कि दूसरों के किये पापों का स्वयं प्रायश्चित 
किया जाय। परन्तु इतना करने पर भी ये लोग अपने पश्च में जनमत नहीं तैयार 
कर सके, क्योंकि इस समय तक राजनीतिश, सम्य संसार, जनसमुदाय और धार्मिक 
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गिरजापर (यहाँ तक कि बोस्टन में मी) भी इस खतरनाक विषय को केवर्ल यलनों 
ही नहीं चाहते ये, बरन्‌ क्रोध से उन्होंने इनका बहिष्कार ही कर दिया। दास- 
प्रथा समाप्ति के आंदोलनकारियों ने अपनी जान हयेली पर रख कर आगे कदम 
बढ़ाया। कई लोगों को जीवनोत्सर्ग भी करना पड़ा। केवल दो व्यक्तियों ने उनकी सह 
योग दिया। पहला व्यक्ति महान उपदेशक चौंनिंग था जितने इसका समर्थन किया । 
फलस्वरूप उसे महत्वपूर्ण धार्मिक पद खोना पड़ा। दूसरा व्यक्ति भूतपूंते राष्ट्रपति 
एडम्स था, जो सरल व निष्कपट व्यक्ति था। यही एक ऐसा भूतपूर्व राष््रपति 
था, जितने बाद में भी क्षेग्रेस में अपना राजनीतिक जीवन जारी रखा। 
. £८५२ में इन लोगों की सहायता एक गरीब महिला लेखिका श्रीमती बीकर 
स्टोव आगे आयी और उसने 'टाम चाचा की कुटिया' नाम की पुस्तक लिखी | 
यह पुस्तक वर्तमान युग में लिखी गयी दास-प्रथा-सम्बंधी पुस्तकों में सर्वश्रेष्ठ विचार- 
प्रधान पुस्तक है, जिसने लोगों की विचारधारा में अपने-भाए परिवर्तन पैदा कर 
दिया। मोटे तौर पर इन आंदोलनकारियों ने दो सफलतायें प्राप्त कीं। यदि 
इन्हें उन क्षेत्रों में जहाँ इन्होंने स्नेह पाने की आशा की थी, असफलता प्राप्त 
भी हुईं तो क्या! शत्रुओं ने इनके प्रति जो घृणा का प्रदर्शन किया वह अत्यंत 
महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन के कारण दक्षिणी राज्यों के गजनीतिशों में 
पागलपन व क्रोध की तीज लहर फैल गयी, जिसका परिणाम इस रूप में सामने 

भाया कि उन्होंने आंदोलनकारियों द्वारा कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों 
को कुचलने का प्रयन किया। जो भी हो, अपने तीए वर्ष के इस आंदोलन- 
काल में इन्होंने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दे दिया जो भल्ते ही इनका 
अक्षरशः समर्थन करने वात्षी नहीं थी, परन्तु विद्रोह के उस ज्वालामुखी के 
समान थी जो सदियों से जारी असमानता को मिटाने के लिए किसी भी दिन 
विस्फोट कर सकता था। ० 








[६] ह 
दास-प्रथा और दक्षिणी समाज .. 
- इस विकासशील अमरीका के इतिहास के मध्य एक भाग ऐसां भी है जो 
पूर्णतया इससे अलग नहीं किया जा-सकता है और अंत में सम्पूर्ण अमरीकी जीवन 
- का अंग बनकर एक विशिष्ट व्यवस्था के रूप में सामने आता है। इस व्यवस्था 
का १८३० या उसके बाद क्या खरूप था! अब हम इस पर विचार करेंगे.) 
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दै।स॑ रखनेवाले मालिकों ने यह स्वीकार किया कि दास-प्रथो के जब्म एक 
घ॒ुणित व्यवसाय से हुआ और हीन पिद्धान्तों के आधार पर इसे 'कानूनी रूप 
दिया गया है--भले ही दक्षिण के नेतागण सदा ही, यह स्वीकार करने में 
आनाकानी करते रहे हों | दात-प्रथा का व्यावहारिक स्वरूप उस समय कैसा था 
इस विषय में दो तरह के चित्र हमारे सामने आये हैँ। इन दोनों में कहीं भी 
सामज्ञस्य की सम्भावना नहीं है, परन्तु हैं ये दोनों ही सही। यदि कोई इंगलेंड- 
वासी अथवा उत्तरी राज्यों का नागरिक किसी दक्षिणी प्रदेश या वेस्ट इण्डीज़ 
में पर्यटन के लिए दास-प्रथा की रोमांचकारी भयावह स्थिति की देखने की 
आारणा लेकर जाता, तो उसको मात्र भ्रामक दृश्य ही देखने को नहीं मिलते। 
एक तरुण ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा था कि इन गरीब व्यक्तियों की जो दुदशा 
है उससे कोई भी धोखा नहीं खा सकता | यह पढ़ कर वह यात्री तक्ताल अपने 
मन में धारणा बना लेगा कि जिस तरह एक दक्षिगवासी को अपने बूढ़े घोड़े से 
काम लेने के लिए चाशुक के प्रयोग का काबूनत्ती अधिकार है, ठीक उसी तरह 
उसे अपने दासों पर अत्याचार करने का भी अधिकार है। परन्तु वहाँ जाने 
पर वह देखेंगा कि सामान्य दासों के मालिक अपनी इस मानवीय संपत्ति 
के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावनाएँ भी रखते हैं। अपने भेजवान 
के घर के आसपास उसे दिखायी देगा कि मालिक के बच्चों को एक हृब्शी 
आया प्यार से थपकियों दे रही हे! ये बच्चे काले बच्चों के साथ खेल 
रहे हैं या किती स्नेहशील बृद्ध नीग्रो के चारों ओर घिरे हुए हैं। उसे 
ऐसा ही वातावरण संभवतया अन्यत्र भी मिलेगा। इसके फलस्वरूप कई तरुण 
दक्षिणवासियों में दक्षिण की इस व्यवस्था के प्रति यह भावना बन गयी कि दास- 
व्यवस्था बुरी नहीं है। विशाल खेतों में घुड़तवारी करते समय उसके सामने ठीक 
इसी तरह के दृश्य आयेंगे, लिन्हें देखकर जनरल शर्मन भी दंग रह गया था। 
वागानों में काम करनेवाले जितने भी हब्शी दास उसे मिल्ते वे पूर्ण संतुष्ट थे। 
जांच करने पर उस पंयंटक को यह भी पता चलेगा कि वृद्ध हो जाने पर इन 
हव्शी दासों को भोजन व शरण मिल्लने के साथ-साथ काम से भी मुक्ति मिल 
जाती है। जैसे-जैसे वह वृद्धावस्था के निकट पहुँचेगा उसके काम का भार .भौ 
घटता जायेगा। जीवन के किसी भी क्षण कठोर परिश्रम से अमिभूत होने की 
स्थिति के कारण वह इस निष्कषे पर पहुँचेगा कि इन अफ्रीकियों के समूह पर यथार्थ 
में अधिक कठोरता लादना कोई सरल खेल नहीं है। उसे विश्वास दिलाया 
जायेगा--जो वहुधा सही नहीं है--कि उत्तरी राज्यों में काम करने वाले अमिकों 
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की अपेक्षा इन दासों को अधिक भोजन वे आयाम मिलता है! वह यह मी 
मानेगा कि उठ समय इंगलैंड के खेतों में काम करने दा्षे भमिकों की अपेक्षा 
इन दासों के अभाव आहुत कम हैं। इस विषय में न्यूयात के एक खेत-मालिग़ 
फ्रेडरिक ला आमरस्टीड ने विशेद जांच व तथ्यपू्णं अध्ययन किया | उसके वात्रा- 
वर्णनों में इस पी़ाजनक विषय का सच्चा चित्रण मिलता है। यह सही है हि 
बह इमारे सामने निकम्मे, लक्ष्यद्रीन पशुव्त्‌ जीवन का चित्र प्रस्तुत करा है, | 
परन्तु उसमें मीषण दरिद्रता व भाये दिन की पाशविक बजरता के दर्शन नहीं 
होते। कोई भी इद्ध दक्षिगवासी, जिसने दास-प्रथा का युग देखा है, इस 
विवरण की सत्यता को अस्वीकार नहीं करेगा, परन्तु इतना और कहने पर जोर 
देगा कि इस अन्वेषक ने जीवन का जो चित्र प्रसुत किया है, उतसे अधिक 
मुखपूण मानवीय जीवन वहाँ था, यहां तक कि सुदूर दक्षिण के बागानों में कहीं 
मालिक कमी-कमी कुछ समय के लिए रह पाते थे और काम ठेकेद्धारों को 
तौंपकर बाते थे, उस स्थिति में मी ' उनकी स्थिति ऐसी बुरी नहीं थी गैसी 
कि आशंका हो तकती है।' ० ' के 
दूसरी ओर हमारे सामने लौगफेलो की दर्दंपृर्ण कविता है जिसमें एक नीग्र 

के शिकार किये जाने का चित्रण है.। यह वरजीनिया के दलदली क्षेत्रों में 
दास-माह्िक़ों द्वागन नीग्रो शिकार के समय भागे हुए लोगों का सच्चा चित्र है ! 
बेड़े-बढ़े शिकारी कुर्तों से जान बचाऊर अपने छिपने के लिए ये लोग ऐसे 
रक्षग-स्थल ढूंढते फिसते जह्०ँ पहुँचना असंभव हो जाता। नीलामघर्रों के वे 
हृश्य, जहाँ कदाचित्‌ उनके मालिकों की सृत्यु या किसी असफक्नता के कारण 
पति, पत्नियों, मातापिता और बच्चों को शगातार कोड़ों से पीय जाता था 
हब्शी महिलाओं का वहाँ सदा ही अधिक व अच्छी नस्ल के बच्चे देने 
वाली धोड़ियों के रूप में प्रदर्शन किया जाता था| उस व्यक्ति को बिसने पहते 
अपने सगे भाई को वेचा हो नि्ल॑ज्जता के अपराध. में सुदूर दक्षिण में भेज 


:. जाता था। दातों द्वाग भाग छूटने के इस विद्रोह को कितनी पाशविक कूरता 


से कुचला गया उतका रोमांचकारी चित्रेण इस कविता में मिलता है। ने 
लोग उत्तर की ओर भाग जाते उन हब्शियों का, शिकार के पशुओं को तरह 
पीछा किया बाता, उन्हें पक्रदा जाता और उन्हें अनीरों में बांधकर णोथया 
जाता। यही दशा अन्य राज्यों में अपने-आप को मुक्त घोषित करने वाले इम्शियें 
क्री हुई। ऐसे भगोड़ों को पकड़ने के लिये विज्ञापन निकाले जाते, निनमें उनके 
हुत्षिये या शरीर के चिह्मों का विशद्‌ वर्णत होता था। ऐसे कई विशापन 
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प्रसिद्ध उपस्यातकार डिकन्स ने एकत्रित किये ये । वरजीनियां के कपास के 
खेतों में काम करने के लिए बाक्ायदा गुलामों की नस्ल बढ़ाने के प्रयत्न होते 
ये। अफ्रीका से पुनः दास-व्यापार जारी करने की माँग दिनोंदिन उप्र होती जा 
रही थी। यह सत्र कुछ सत्य था। राष्ट्रति विव्सन के शब्दों में; “' दक्षिण- 
वासी यह जानते ये कि उनका जीवन गोरवशाली है, उनका अपने दासों के साथ 
; व्यवहार मानवीय है और उनमें दास-प्रथा बनाये रखने की जिम्मेदारी भी 
: ऐतिहापतिक है|” जब दास-प्रथा की एक दो वीमत्स घटनाओं के लिए. सारे 
: दक्षिग को जिम्मेदार ठहराया जाता था तो वे लोग क्रोध से तिल्मिल्ा 
. उठते ये। परन्तु लॉगफेलो जैसे सहृदय कवि व विचारक ने सबको एक 
, * साथ ही बिना किसी भेदभाव के उन घटनाओं के ल्लिए दोषी ठहराया ज्ञो 
: उसकी जानकारी में आयी अथवा उन अत्याचारों के लिए, जो सीमा क्षेत्रों में 
किये गये ये। कभी-कभी किये जानेवाले ये अत्याचार दक्षिण की राजनीति की 
उस अपिव्यक्त अमिझंचि का प्रदशन था जो दास-प्रथा का ही एक अंग 
: बन गयी थी। दक्षिग के सम्माननीय व प्रतिष्ठित व्यक्ति दुसों के शिकारियों 
: और दास-व्यापारियों से तीज घुणा करते ये।- दाम चाचा की कुटिया ” पर मत 
प्रकट करते हुए दक्षिण के एक दास-स्वामी ने एक स्थल पर महत्वपूर्ण आपत्ति 
उठाते हुए उसे अनुचित ठहराया। उसने कहा कि मल्ते ही एक आर्थिक विपत्न 
दासों का स्वामी अपने दास लेग्री जैसे नीच के हाथ बेच सकता है, परूठु वह 
कभी भी उससे हाथ नहीं मिलायेगा। लिंकन ने भी पुरज़ोर शब्दों में कह है, 
' # तुश्सरे बच्चे छोटे-छोटे हब्शी बच्चों के साथ खेल सकते हैं, परन्तु वे दासों 
का व्यापार करने वाले के बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे, न वे दासों को हॉकने 
वाले या दासों को पकड़ने वालों के बच्चों के पास फटकेंगे।” केवल इसी 
एक तथ्य के आधार पर--जिसे उसने बार-बार जोर देकर परन्तु अकाव्य रूप 
से प्रस्रुत किया--दक्षिण के सारे सम्य सम्ताज ने दास-प्रथा की हीनता को 
स्वीकार कर लिया जो कभी उनके जीवन का आधार समझी जाती थी। 
यहाँ इस पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि अमरीका में प्रचलित दास- 
प्रथा के व्यावहारिक स्वरूप का मला-बुरा चित्रण क्रिस तरह का होना चाहिए। 
इस बारे में लिया गया सामान्य निर्णय निर्विवाद है। पहली बात यह है। 
जैसा कि दास-प्रथा के समर्थक कहते थे, मान लो एक नोग्रो को मुक्त करके 
उसे मजदूरी पर रखा गया तो उसके सुख-सुविधा में अचानक कैसे बृद्धि हो 
जायेगी । उसके लिये यह मुक्ति सन्देहास्पद थी क्योंकि न्याय दी हमेशा यह- 
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मांग रहेगी कि ऐसा जो भी परिवर्तन लाया जाय उसके साथ-साथ उसके भत्ते 
की भी व्यवस्था हो | दूसरी कल्पना यह कीजिए। मान लो एक नीगो दास. 
अधिक चालाक यथा शारीरिक शक्ति से सुतम्पन्न हो जो अपने अन्य साथियों की 
अपेक्षा अपिक्न विद्योही हो । ऐसी विद्रोही प्रकृति के व्यक्ति से काम लेने के 
लिए केवल पश्ुुवत्‌ व्यवहार के अलावा और क्या चारा हो सकता है! तीसरों 
बात यह है कि दुभोग्यवश यदि मालिक का देहान्त हो जाय अथवा वह गरीबी 
की हालत में चला जाय तो नीग्रो परिवार के छिन्नमिन्न होने व आधिक संकेट 
में फँसने का भव बना रहता है! नीग्रों इस अवसर पर मालिक के लिए 
दुखपूर्ण कातर रुदन करते हैं। इतना करने पर भी वे इस संकट से वच सकेंगे, 
यह सन्देहजनक ही होता है। चौथी बात यह है कि दासता का भार नीग्री के 
मस्तिष्क व उनके चरित्र क्रो कुंठित करता है और उनमें जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व है 
वह पनप नहीं पाता | यत्रपि उस समय नीग्रों लोगों की योग्यता व विकसित 
होने की गतिका अनुमान लगाना कठिन था, फिर भी यह बात उनमें थी 
अवश्य | परन्तु दक्षिण की नीति ने इस विकास के द्वार बंद कर दिये थे | इस 
प्रथा के कारण बहुत से निम्नस्तरीय श्वेतांगों में पाशाविक प्रदृत्ति पैदा हो गयी, 
और विशेषकर गरीब उवेतांगों या निम्न कोटि के व्यक्तियों को जिनको औद्योगिक 
क्षेत्रों में स्थान नहीं मिल सकता था, उन्हें इसी कार्य में लगे रहने को बाध्य . 
किया गया | 

लिंकन के इस निर्णय को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि “ यदि दास- 
प्रथा गलत नहीं है तो दुनिया में कोई भी चीज़ गलत नहीं है |”? परन्तु इसका 
अर्थ यह नहीं है कि उस भूल को सुधारने का मार्ग सरल था और तात्कालिक 
था ब्रिना किसी अंकुश के शीत्र मुक्ति देना ही सही मार्ग था। परन्तु इसकी 
असफलता दर्शाने के साथ-साथ दक्षिण के राजनीतिशों पर यह निर्भर करता था 
कि वे ऐसी नीति प्रस्तुत करते जिससे दास-प्रथा में व्याप्त मयंक़रता को उमाप्त 
किया जा सकता, और इसके साथ ही सतर्कतापूर्बक दासों के आर्थिक स्तर को 
उन्नत किया जाता। परन्तु इसका अथ्थ यह नहीं है कि हम उन लोगों की भी 
निंदा करें जो दातों के प्रति मानवीय थे, भत्ते ही वे दास-प्रथा की हीनता से 
अपरिचित रहे हों। इससे यह पता चल गया कि बानवूझ कर इस प्रथा को 
बनाये रखना और सभी तरह के सुधारों को ठुकरा कर दास-प्रथा को किसी भी 
मूल्य पर जारी रखना तथा उसे दूसरे क्षेत्रों में मी फैलाने की प्रइेत्ति दक्षिण की 
पाशविकतापूर्ण नीति थी। उन दिनों गजनीतिशों के तमक्ष इस दिशा में यही 


र६्‌ 


एंके प्रस्तुत नीति थी, और यथाय में यही दक्षिण के राजनीतिजों की सर्वोपरि 
नीति बन गयी | “ दक्षिण ” का राजनैतिक अथे उन दिनों भूमि व दासों के 
मालिकों तथा उनके राज्यों से लिया जाता था, जहाँ दास-प्रथा कानूनन थी। 
दक्षिण के निधन कभी भी अपने ही: पड़ोसी उत्तर के अ्रमजीवी श्वेतांगों की 
राज्नैतिक स्थिति नहीं ग्रहण कर पाये और इसीलिये उनका इस सारे इतिहास 
में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तरी सीमा पर बसे कई दास राज्यों 
ने उत्तर में व्याप्त स्थिति व विचारों को धीरे-धीरे ग्रहण किया पर्तु उनसे सुदृर 
दक्षिण की तुलना करना संदेहास्यद है। इसके अलावा भी अख्लांटिक 
महासागरीय तट और मिसिसिपी के कछार के मध्यपरवतीय क्षेत्र है। यह पर्व॑त- 
माला दक्षिण में जोनिया और अब्वामा तक पहुँच गयी हैं। इस पर्वतीय 
प्रदेश के स्वाधीन व्यक्ति दूसरे ही स्वभाव के थे जो दक्षिण के दास-स्वामियों से 
जरा भी मेल नहीं खाते थे। ये लोग स्वामिमानी होते थे तथा अपने पारिवारिक 
विवादों को आइसलैंड बालों में प्रचलित प्रथा के ही ढंग से हल करते थे। इन 
प्रदेशों को छोड़कर अन्यथा दक्षिण में सर्वत्र लोकतांत्रिक राजनीति थी और - 
इनके कुछ नेता अपने आपको जफससन के उग्र अनुयायियों में गिनते ये। 
परतु इन लोगों में सामंतकाल्लीन अभिजातवर्गीय परम्पराओं की गहरी भावना 
भरी थी। दक्षिणी अधिकतर अपने-आप को सम्य मानने लगे थे ओर उनकी 
यह मान्यता बन गयी कि उत्तर के “यांकी ? व्यवसायियों में उनके जैसे धनी व॑ 
अमिनजात बहुत ही कप होंगे या होंगे ही नहीं। ऐसा दावा उन लोगों की ओर 
से किया जा रहा था जिनमें इस बात का जरा मी हौसला नहीं था। जैसे-मैंसे 
उत्तर व दक्षिण में मतभेद बढ़ने लगा इन अभिज्ञातवर्गी कहल्ाने वालों के 
व्यक्तिगत जीवन की बेहूदगी मी उनके राजनीतिक जीवन और यहाँ तक कि 
काँग्रेस में भी झलकने लगी। परन्तु उत्तर वाले पर्यवेक्षक यह जानते थे कि इस 
नकलीपन के पीछे भी कुछ तथ्य था। कोई भी यूरोपीय व्यक्ति उन दिनों इन 
अमरीकावासियों से मिलता तो उसे उनमें स्पष्ट ही परिवर्तन के संकेत दिखायी 
देते। यह उत्तरी व दक्षिणी लोगों में समान था परन्तु दक्षिण के लोगों में जो 
परिवतंन नज़र आता था उसमें एक विशेष आकर्षण था। यह आकर्षण ठीक वैसा 
ही था जैसा औद्योगिक क्रांति के प्रति यूरोप के दक्षिण क्षेत्रों में मिलता था और जो 
बहुत-कुछ आदि कृषि-सम्यता की स्थिति में पाया जाता है | उस सप्रय बुरे ढंग 
से उपाजित धन अथवा नवीन संपत्ति को दक्षिणी प्रदेशों में उतना ही घ्रुणित 
माना जाता था जितना कि न्यूयार्क शहर में । सारे दक्षिण में गंभीर निर्देशन अथवा 


र्‌छ 


बौद्धिक क्रियाकलापों को पूर्णतया अस्व था। आपंस्टेड ने जो उपरोक्त विद 
प्र्धुत क्िय् है उसकी प्रमाणिकता प्राप्त करने के लिए दक्षिग में ऐसा कोई 
गंभीर साहित्व मी नहीं मिलता हैं। उत्तर व दक्षिण के लिन खाते-पीते उमृद्ध 
परिवारों के संयक्त में वह आया, उत्ते कहीं मी उत विशिष्ट निलझता के 
दशन नहीं हुए जैसी उसने तत्कालीन ब्रिटिश परिवारों में चिद्धित की है। 
उतने द्वोनों ही पदेशों के निवापियों के गमीर आचरण व ब्यव॒ह्वर में इमान- 
दारों और वेईमानी दोनों के इशन किये) उसके अनुसार उत्तर्घादी 
चशिक्षित तथा चदुर थे। वह बताता है कि उत्तर के लोक स्छूतिवान व 
उद्दा आगे आने दे ब्यक्ति थे, जनकि दक्षिणी लोगों में इतछा अभाव था। 
उसके अनुसार दक्षिगवाती युदकों में अपने घरों का छात्रावासों से ऐसे प्रभाद 
पड़े बिनक्ते कारण उनमें अधिक जादइति नहीं आाबी, वस्न्‌ उमका व्यवह्वर अधिक 
उच्चा, अधिक गंभीर, अधिक आत्मदिश्वाती व गर्नीला बनने लगा। इच् तरह 
की यह लामजनऊ प्रतिक्रिया दक्षिणी लोगों में अंग्रेतों की अपेश्य अधिक हुंई। 
: इस दिशा में आर्सटेड ने दक्षिमी कारोलीनां के परिवारों का उद्ाहरण स्िथ 
जिनका प्रेगा-लोत कतिपव युगने औपनिवेशिक छाज्न के परिदार थे। दल्यरि 
ऐंसे लोय संख्या में कहुत थोड़े थे; जो थे वे निर्स्सदेद घनी, अधिक उद्घार, 
सुवह्ात, साजवज्ञायुत, अपन चैतिरिदाजों व परखराओं के प्रति श्रद्धा 
विश्वास रखने दाले समृद्ध ऋषिनीदी लोग थे। ज्हों तक रक्त की पवित्रता 
का प्रश्न है निल्लंदेह दक्षिग में उठ दिशा में कहुत अधिक ध्यान दिया दाता 
था। रक्त का पावत्रता दान वह सावदा बहयुद्ध के दा रनों से भा फान कर रहे 
थी। वे लोग निम्न श्वेतांगों (उत्तरी लोगों) के विरुद्ध संघर्ष कर रहे ये]. इस 


भावना ने संबष को अधिक वीरतायग भी बना दिवा, डिसमें सारे दक्षिय प्रदेश 


की जनता जूफने को तत्पर हो गयी। वच्चपि अपने-आप को पद्ित्र मानने की 
भावना पृ यल्तत थी, फिर सभी सावजनिक नेताओं की राजनीति वे प्रशातद 
की उच्चता में भी इत मावना की पहुँच थी और दक्षिग के उम्ब रुमाव में 
तो यह इस तरह भर गयी क्वि वे यह चमसने लगे कवि अमरीका के उंद्धात्य 


जीवन मे दे उद्दच्त आषक महत्वपूर्ण योगदान दंनं योग्य ६। वहां का 


निसते बाद में इस सम्य समाज के शक्तिद्ीन हो जाने पर सारे दक्षिय को 
राजनीतिक पतन का अनुभव करना पढ़ा। ऐचला अच्छर तमी होता है दंड 


अब ते हेढ़ में आगे 


' सत्तच्युद समान--वित्रक्े आपने सष्ट स्वार्थ होते हं-+अपने से होढ़ र 
इने वाले दगों के हितों, विचारघाताओों ओर संपर ते पूर्णतया पृथक हो कऋर 
रुप 


जौने लगे। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि सभी दक्षिगवांसी व्यक्तिगत 
हम से उम्र नीति को पसन्द करते वें, जो वे भेदों की तरह जनसमूह में सिर 
हिला कर सीकर कर लिश करते ये। अपने नेताओं में भक्ति अथवा विश्वास 
बनावे रखने के महत्वपृण गुगों के कारण ही उन्होंने उन राजनीतिक पिद्धान्तों 
ओर तरीकों को सीकार कर लिया नितका उल्लेख भी आशय खेदजनक 
सम्रग्ता जाता ४।| 
उन दिनों दाम-प्रथा और राजनीति का यह सम्बंध था। जैसे-जैसे दक्षिग में 
ननसंस्पा परदी और पुभने गज्यों में कृषिभूमि की कमी महसूत की जाने लगी, 
बैसेजैसे नये भूप्रेश जिनमें दासों से खेती करा कर समृद्ध हुआ जा सकता 
था, प्राप्त करने दी इच्छा दिनोटिन बद़ने लगी। यही एक ऐसा संकुचित स्वाय 
था बितशे लेकर दक्ति) में राजनेतिक हलचल की वृद्धि ह६। अन्यथा दसरे 
कई प्रामलों में, सादमनिक हितों, व्यापार-व्यवताय, तथा सामान्य व्यवहार 
त्तर व दक्षिग के मध्य बिना ऊित्ती झकाबंट के निशद्‌ रूप से जारों थे। यह 
निश्चित है हक्‍्षि सारे दक्षिग प्रदेश भ--फेवल दक्षिणी कारोलीना के अतिरिक्त 
-इस तरह की यबनेतिक चेतना व देशभक्ति की भावना थी जिसके कारण 
दास-प्रथा को छोइकर अन्य मामलों में गगरज्य से प्रथक् होने का दिचार मात्र 
ही अवहनीय था। इस विद्ादत्रत्त मसले को लेकर एक अजीत्र विचित्रता 
सामने आवी। यह संत्र्ष उत्तर और दक्षिग के आपसी कड़े विरोध के कारण 
नहीं वन, वरन दक्षिग के लोगों दी शासन करने की आदत तथा उत्तरी राज्यों 
द्वात रुद्मा ही इस प्रवृत्ति के सम्मुख झुक जाने के कारण पैदा हुआ। 
इस दुर्घटना को जन्म देने के लिए उत्तरो राज्यों की दी काल तक सहते रहने 
की पत्त्ति भी दोप देने योग्य है, और रहयुद्ध का इतिहात लिखने वालों ने 
(ग्टीव सरकार के समर्थ) इसके लिए. उत्तर के राजनीतिज्ञों को ,सर्वाधिक 
दोपी ठहराया है। दक्षिग बाले इससे फूल कर मनमानी करनेवाले और बढ 
मिजाज बन गये और दक्षिग ने वाद में चलकर जो सिद्धान्त प्रस्तुत किया उसके 
पक्ष में एसा कोई सबूत नहीं दिया जा तकता जिससे उसका औखित्य सिद्ध 
किया जा सके। 
परत उत्तर का पतन हो चुका था। उसके सपूतों के हृदव में वह घारणा बन 
चल्ली थी कि उनके लिए आत्मचेतना व पुरुषत्व अहण करना निरथ्थक है। साथ 
ही उत्तर अपने ही बनाये राजनैतिक तंत्र के चंगुल में बुरी तरह फुसता गया। 
यह कहा जा सकता है कि उन दिनों निश्चित ही उत्तरी रजनीतिशों का रुख 
श््९्‌ 


दक्षिण के प्रति खुशामदपूर्ण रह, और दक्षिण के राजनैतिक नेताओं में उत्तर- 
बाल्वों पर शासन करने की प्रवृत्ति पैदा होने के कई दूसरे कारण मी थे। दक्षिण 
में लोकप्रिय सरकार का जैसा स्वरूप था उसके कारण वही लोग आगे आ सके 
जो उच्च परिवारों के थे) इनमें से कतिपय उस सीमा तक पहुँच गये कि नेता 
बन गये। ये ही लोग कांग्रेस में प्रतिनिधि के रूप में भेजे जाने लगें। इसके 
विपरीत उत्तर के गैरआबाद लोगों ने लोकप्रिय सरकार को इस तरह बच्चों का ' 
खिलवाड़ समझा कि वे सदा ही बदल कर अयोग्य व्यक्तियों तथा कई बार 
पतित व्यक्तियों को भी कग्रेस में चुन कर भेजने लगे। उत्तर की जनता के 
हृदय में इन धटनाओं को क्ेकर किस तरह की प्रतिक्रिया हुईं होगी यह समझना 
कठिन है। परन्तु इस अचानक आक्रोश से जिस समय उसने स्थिति से निपथ्ने 
की तत्परता दर्शायी, समूचा दक्षिण प्रदेश आश्वयंचकित रह गया। ईंस 
आत्मगाया से उत्तर की इस भावना का गहरा सम्बंध है | 








[४] 

बौद्धिक विकास 

तत्कालीन राम्नैतिक आंदोलनों के बारे में विचार करते समय एक अर्खत 

महत्वपूर्ण घटना की ओर ध्यान देना जरूरी हो जाता है; प्रन्तु कारणवश उसका 
उल्लेख बाद में किया जायेगा । १८३० से लेकर लिंकत की मृत्यु के कुछ 
सप्रय पश्वात्‌ तक अपरीकी साहित्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुईं। इनमे पे 
कतिपय ग्रंथ आज मी विश्व-साहित्य में चिस्त्थायी हैं। अमरीकी शिक्षा व 
साहित का केस केम्रिज शहर के समान ही बोस्टन और हावांडे विश्वविद्यालयों . 
में था। इन स्थानों पर कवियों, इतिहासकारों व लेखकों ने विचित्र परिस्थितियों 
में सुदढ् शारिरिक व्यायाम, शानाजैन, व्यवसायी व धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में 
चेतनाशील जीवन व्यतीत करते हुए नये राष्ट्र के निर्मोणकारी गुणों को अंगीकार 
किया। अमरीका में यह विश्वविद्यालयी क्षेत्र ही ऐसा था जिसकी तुलना 
इंगणैंड से की जाती थी । अन्यथा कोई भी विदेशी यह कह सकता था कि 
अमरीका केवल राजनीति हीं नहीं, अन्य कई मामलों में पश्चिमी जगत से मिन्न 
था। यही एक ऐसा शहर,थो जिसने पश्चिम के अनुकूल मार्नसिक व भौतिक 
.. उिद्धांस्तों को जन्म दियो। अंमरीकी लेखकों की मजबूरियों ही उनको उच्च 
साहित्य प्रदान करने में सफल बने सकी | विश्व इतिहास में ऐसा कहीं कोई 
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उदाहरण नहीं मिलता जद एक राष्ट्र जो अमी भी अस्थिरता की स्थिति में हो 
अपने आरम्मिक काल में ही इतना उच्च कोटि का साहित्य--जो पूर्णतया उसका 
अपना है ओर राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है--प्रस्तुत करने में सफल हो जाय। साथ 
ही यह और भी आश्चयेजनक है कि स्वतंत्रता-संग्राम से लेकर उस काल तक 
राष्ट्र को कितनी ही पेचीदगी और व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में जुट. 
जाना पड़ा, परन्तु वाधाएँ भी सजीव कल्पना-भरे सत्साहित्य और वैज्ञानिक 
स्व॒नाओं के निर्माण में रुकावट नहीं पैदा कर सकीं। इस काल के प्रारंभ में जो 
साहित्य सवा गया बह अधिक महत्वपूण है । बोस्टन पहले कमी कठोर ईसाई- 
मतावलंग्री लोगों का घर रह होगा, स्वाधीनता के संग्राम में यहाँ जो विद्रोह हुआ 
उससे सामान्य उथलपुथल व कट॒ता की भावना पैदा हो गयी थी। परल्तु इमर्सन 
के समय से लेकर फिलिप्स ब्रव्सकालीन बोस्टन में मानवीय, उदार तथा स्पष्ट 
व्यावहारिक भावनाओं का समुदय हो गया था। इस काल के लेखकों में* लौग- 
फेलो नाप्त का कवि अधिक प्रख्यात है तथा तत्कालीन लेखकों में उसका स्थान 
निविवाद है। लॉगफेलो के विषय को देखने से ऐसा लगता है कि वह शायद 
ही अमरीकी हो। यह उसका ही निश्चित और मननपूर्ण काये था जिसने नव- 
राष्ट्र के साहित्य को यूरोपीय साहित्य के सुरुचिपूर्ण तथा गंभीर रस से ओतप्रोत 
किया। परन्तु लॉगफेलो ही एक ऐसा लेखक था जिसने विस्तार से अपने 
घर के निकय्वर्ती देहात न्यूईंगलैंड का सजीव वर्णन किया। वही एक ऐसा 
लेखक था बिसने सारे अमरीका के बारे में सही चित्रण प्रस्तुत किया, जिसका 
य्यू इंगलैंड एक अंग-सा था। इस लेखक के साथ-साथ एक अन्य लेखक 
वाल्ट व्हिट्मेन का नाम जोड़ना अजीब अवश्य लगता है, पर्तु यह सम्बंध 
. जताना सही है।इस उदार व विद्वान लेखक के साहित्य की पश्चिमी जगत की 
शुष्क विचारधारा के साथ कहा तुल्लनना की जा सकती है! अमरीकी लेखकों ने 
लॉगफेलो की प्रशंसा करते हुए वाल्ट व्हिटमेन 'से उसके साहित्य को पूर्ण 
रूप से विभिन्न ठहराया | | 

अमरीकी इतिहात का विद्यार्थी ठीक ऐसा ही कुछ अनुभव करेगा जैसा कि 
कोई पयेंटक अमरीका की यात्रा करते समय करता है। जब ये पर्यटक घर लौटते 
हैं तो अपने मित्रों को यह बताने में असमथ रहते हैं कि किस चीज से वे प्रभा- 
वित हुए हैं| इन लोगों वात प्रस्तुत विवरण में असुन्दर व शुष्क बातों का 
वर्णन है जैसा कि अमरीकी व्यंगकारों की कहानियों में होता है। जो प्रभाव 
वे अपने पाठकों पर डालते हैं वह विस्तृत, बोझिल, एकरस, जठिल व॑ 
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अतष्ट होते के अतिरिक्त अतइनीय रूप से जया देने वाला होता है। 
इसमें वह जात नहीं होती है जो वे बताना चाहते हैं। उन लोगों को 
इसके लिए निश्चित उद्वाइरम देकरे अपने को स्पष्ट करना भी जरूरी नहीं है। 
जब वे लोग यह कहेंगे कि उनके दृष्टिकोण से अपरीक्ष एक विशाल भूभाग है 
जो एक छोर से लेकर दसरे छोर तक एक ही देश के रूप में है तो इस बत 
को सभी समन्न लेंगे और इस पर विश्वास भी करेंगे। यह एक ऐसा सम्माननीय 
रष्ट है निसके लिये वह के लोगों के हृदय में उतना ही प्रेम है, मितना दसरे 
देशग्रासियों का अपने राष्ट्र के प्रति होता है। वह देश जहां विशिष्ट नर-नारी 
पाये बाते हैं, जो विभिन्न त्वल्पों में अपना योगदान दे रहे हैं, उनके द्ोग 
प्रदर्शित दवा, साहस और सच्चाई के करण मानवत्माज में उन्हें. प्रशंसनीय 
स्थान प्रदान किया जा सकता है। इस समूचे बनसमाज में, एक छोटे-से-छोटे 
प्राचीन शहर में भी एक ही राष्ट्रीय स्वरूप के सर्वत्र दशन होते हैं। इस देश 
को निरंतर संबर्षरत रहना पढ़ा | नये लोग वह्चें लहरों की तरह प्रवाहित होकर 
छा गये। ऐसा देश, जी बार-वार वाधाओं ने रुकऋवर्टे डालीं, ऐसी बाघाएँ जो 
दूसरे देशों में नहीं आयी, फिर भी यह अद्म्य उत्साइ तथा विवेकयुत आशा 
के साथ आज मी संघर्षरत है| 

अमरोशाबासी अमयैझी जीवन की चर्चा में विशेष रुचि रखतें हैं। इसके 
लिये उराहरगतल्वरूप अब्राहम लिंकन का दृश्टान्त प्रलुतं करते हैं। ऐसा व्यक्ति 
बिसने उत्तर को एक बनाये रखा जक्रकि उसके पेतृक सुग व स्वभाव दृक्षिय- 
वातिग्रों के ये । चाहे बेसी विशिष्टतर उसमें थी अथवा नहीं, इस जीवनी फा 
केदऋबिग्दु यही है कि अत तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ था बितने अपने 
ही तरीकों द्वारा गंभीस्ता के साथ विचार किया हो या हृढ्ता के साथ इंस 
सब ल्ञ का उत्तर दिया हो कि क्या बयार्थ में अमशोक्ी रा्ट्रीवा नाम की कई 
चीज भी थी, कि जिसे सुरक्षित रखा जाय! 


हर 


वीसय अध्याय 


लिकन का प्रारंभिक जीवन 








[१] 
व्यू खाह्ेम की जिन्दगी 


इन विशाल राजनीतिक आंदोलनों की चर्चा छोड़कर अब हम अपना ध्यान 
उस तस्ण श्रमशील युवक की ओर आकर्षित करते हैँ जिसे कमी शायद ही 
पाठशाला में अध्ययन का समय प्राप्त हुआ हो, जो अपने स्वभाव से ही पूर्णतया 
विवित्र था, और मिस्तके आकर्षणहीन व्यक्ति में किसी भी तरह की रहोचदल 
की गुबायश नहीं थी, परन्तु उसमें एक आश्चर्यजनक ओर अत्यन्त ही सरल, 
'सहृदयतापृर्ण क्षमता थी जो लोगों को प्रभावित कर देती; ऐसी क्षमता, जिसे 
उप्तने अरे छंपर्क में आने वाले साथियों के प्रति प्रकट क्रिया। एक ऐसी 
विचित्रता थी उसमें जो भाग्य से ही लण्बाशील भक्तियों को प्राप्त होती है, 
और वह विचित्रता--कि जिसका उपयोग जीवन के संघर्षों में किया जा सकता है। 
नये बतने वाले प्रदेशों में जहाँ अभी तक राजनीतिक समानता की भावना शेष 
.थी, उसने २४ वर्ष की आयु में ही राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। परस्तु 
ठीक उसके बीस बे बाद उसने महत्वपूर्ण घटनाओं में शानदार हिस्सा लिया। 
इन दो अध्यायों में सावंजनिक क्रियाकलापों के बारे में जो कुछु भी लिखा 
गया है, वह उसके शिक्षगकाल से सम्बंध रखता है, न कि उसके जीवन के 
:महत्वपूर कार्यों से, और केवल दृश्टिपात से ही उसके निर्धनतापूर्ण बोल्यकाल तथा ' 
रोमाझकारी कठिनाइयों से उतके बाद के यशःप्रात्त नीवन का अंतर समझा जा 
सकता है। बहुत से निधन व्यक्तियों ने भी इतिहास में नाम कमाया है | -परन्तु 
सापास् रुप से उन्होंने शिक्षण या साहसिक कार्य अथवा ब्यावतायिक जगत में 
जीवन के प्रथप घरों में ही प्रवेश किया होगा। परन्तु जिन मामलों में लिंकन 
अपने प्रारम्भिक जीवन में उलझा रहा वे महत्वहीन हैं। तुशिक्षित समाज के 
दृष्टिकोण में--आर्भ के उसके साथी या प्रतियोगी--जिन्हें' उसने विद्वत्ता में 
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अपने से श्रेष्ठ हहराया--निश्चय तौर पर उंजडुं और संकीण विचारों के लगेंगे 
सचमुच ही लिंकन का, जब तक कि उसके हाथों बड़ी समस्‍यायें हल करने की शुक्ति 
प्रा्त नहीं हुई, किसी भी महान प्रशासनिक व्यक्ति या बढ़े विद्वान से सम्पर्क नहीं 
सध पाया। परन्तु उसके विशाल मस्तिष्क ने, जो शायद ही कभी परिस्थितियों 
अथवा वातावरण के समक्ष झुका हो, उस समय के उठते हुए इलिन्यास से. 
बहुत-कुछ गहण किया जो स्फूर्तिदायक था। वह चतुर बुद्धिवालें और विशाल 
चरित्र के बहुत से व्यक्ति थे, जिनसे मिला जा सकता था। उसे ऐसा बोद्िक 
वातावरण मिला जो जीवन में पूर्ण रस देने वाला कहा जा सकता है। इलित्यात 
के बकीलों और छोटे-मोटे राजनीतिशों में लिंकन का चरित्र आश्वयंजनक रुप 
से ऊपर उठा हुआ है, ठीक उसी तरह का, जैता कि विशाल समूह में किसी भी 
महापुरुष का होता है। परन्तु इतिहास में महत्वहीन, अजाने ऐसे व्यक्तियों की 
भी सराहना आवश्यक है जिनके द्वारा उदारतापूर्वक प्रोत्साहन पाकर एक निर्भन, 
अठपडे युवक ने तेजी के साथ राष्ट्र के विशाल रंगमंच पर अवेश किया और 
अन्ततोगत्वा जन-नेता बन गया। 
१८३२१ में बराईस वर्ष की आयु में लिंकन अपनी न्यू: आरलिबन्स की नौक़ा- 
यात्रा से लोग्ने के बाद न्यू सालेम में बस गया। यह वह अपने संरक्षक डेंठन 
आवफुट की प्रतीक्षा करने लगा, क्योंकि वे नये स्टोर के लिये सामान लाने गये 
थे। यहाँ लिंकन को उनके सहायक के रूप में नौकरों करनी थी। इस गाँव को 
बसे भी तीन वर्ष ही हुए थे। जनसंख्या कमी भी यहाँ की सौ से अधिक नहीं 
बढ़ी और पश्चिम के कई छोटे नयरों की तरह आज इसका नामोंनिशां भी 
शेष नहीं रहा। परन्तु उस समय वह एक व्यस्त स्थान था। यद्यप्रि इसका 
नाम ठीक विपरीत ही क्यों न रहा हो, इस ग्राम ने शीघ्र ही तरक्की की। 
लिंकन ने जिस समान में अपना डेरा डाला, वे लोग मुर्गी लड़ानेवाले और 
शराबी थे) उसने इस समाज के अन्य कार्यों में तो हिल्सा पूरी तरह वंगया 
परन्तु भूलकर मी वहाँ कमी शराब नहीं छुई ! इस सुरापान-रहित जीवन में केवल 
एक अवसर ही ऐसा अपवाद है जत्र लिंकन ने अपना शारीरिक जौहर दिखाने 
के लिए घुटनों पर शराब की टंकी उठा ली और उसके छेद में मुँह सदकर 
वारुणीपान किया। परन्तु इस दिशा में यही केवल एकमात्र धटना हैं। 
आवफुट को सामान लेकर वह पहुँचने में कुछ विलम्ब हो गया। इस दौरान में 
लिंकन ने तरह-तरह के काम कर के जीवननिवाह किया। आरस्म्म में एक 
अध्यापक मेंदोर आराहम ने खुनाव-अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए उसे 
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एक किरानी के स्थान पर नियुक्त कर दिया। थोड़े ही दिनों में इस 
किरानी की ख्याति ग्राम भर में कहानी सुनाने वाले के रूप में फैल 
गयी। इसके बाद उसने पटरियों व छुड़ें काटने का काम किया। फिर संगामन 
नदी पर नाव चलाने की नौकरी की। अंत में जत्र आफ्ट्ट का स्टोर खुला, वह 
वहाँ सहायक बने गया। एक साल तक इस महत्वपूर्ण विभाग के सहायक को 
सारे न्यूसालेमवासियों से बातचीत करने का अपूब अवसर मिला। उपरोक्त 
 शाला-अध्यापक मेन्टोर ग्राहम से लिंकन ने व्याकरण सीखने की इच्छा दर्शायी 
और उसने इन्हें ' किरखम की व्याकरण ? पढ़ने का सुझाव दिया, जिसे लिंकन 
कुछ मील पैदल चलन कर भी अपने एक पड़ोसी से उधार माँग लाया। इस 
व्याकरण को उसने दूकान में “ काउणप्टर ? पर चित लेट कर तथा कपडों के गद्धर 
का तकिया लगा कर पढ़ा। फालतू समय में वह गणित के सवाल किया करता 
' था। आफ्टूट ने उसके स्वमाव को देखकर इस ओर उद्रतापूर्वक ध्यान दिया, 
- बिससे वह अन्य दूसरे भी काम बहुत कुछ सीख सका | न्यूसालेम के निकट 
ही क्लेरीग्रोव में कुछ शरारती लोग रहते थे, इन पर ' काबू पाना सरल नहीं 
था] लिंकन जैसे इतिहास के महान, नायक के लिए उनको चुनोती देने 
- का खमाव उसके युवाकाल वी अत्यंत आनन्ददयिनी घटनाओं में से है। वे 
लोग न्यू साल्षेम में आने वाले किसी भी व्यापारी का पाटिया गोल कर देते थे 
जो उनसे दब कर नहीं चलता था। अतएव संभवतया इसी भावना के बशी- 
भूत, डेन्टन आफ्टूट महाशय ने लिंकन को आर्मस्टांग नाम के पहलवान से 
कुश्ती लड़ने की प्रेरणा दी । लिंकन ने उसे पछाड़ दिया, इसके अतिरिक्त 
उसने अपने आकर्षक स्वमाव से कलारीग्रोववालों को इतना प्रभावित किया 
कि वे लोग घ॒ुणा करने के बजाय उससे प्यार करने लगे। आर्मस्ट्रांग लिंकन 
को विशेष चाइने लगा था। हन्ना आमस्ट्रांग उसके कपड़े रफू कर दिया करती 
थी। इसके बदले में बहुत वर्षों बाद लिंकन-जैसे वकील ने बिना फीस लिये 
ही मुकदमा लड़ कर उसके पुत्र को हत्या के अपराध से मुक्त करवाया; क्योंकि 
ऐसे कारण मौजूद थे जिससे संभावना प्रकट होती थी कि संमवतया उसने यह 
हत्या नहीं की। यों.ही यहाँ इस बात का भी जिक्र कर देना संगत है-कि 
एक बार उसके ग्राम में बड़ा दंगल जुड़ा, जिसमें लिंकन महोदय पछाड़ खा गये। 
जैसी कि देहातों में यह आम बात है, लिंकन के साथियों को यह विश्वास था 
कि उसकी हार नहीं. हुईं, वरन्‌ कुछ बेईमानी की गई है और जैसा कि लिंकन का 
स्वभाव था, वह इसका स्पष्ट खंडन करता रहा। 
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सालभर के अंदर ही अफ्टट की दकाव ठप्प हो मई और लिंकन महोदय 
बेकार हे गये! परन्तु झ्ारोग्रोव के विजेता और किस्म व्याकृश में पारंगत 
लिकन महोदव सावंजनिक जीवन में उतरने के लिए परिषक्ष हे गये-ये। पहले 
उससे सांगमन नदी के ऊपर जो काम किया था उसमें उसने आसपास के 
क्षेत्रीय सिंचाई के गंभीर मसले पर अपना ध्यान दिया। पानी का सवाल वहाँ 
के लोगों के लिए मह्वपूर्ग समला वन गया था। एक समला बह भी थी 
कि सांग्मम नहीं पर नौंका-रोहग मी संभव है या नहीं। उससे इस दिशा में 
अपनी खुर की एक योजना बनायी! १८३१२ के वसन्त में स्थानीय उमाचासत्र 
में लड़कप्नमरा परन्तु सरल व विचारपूर्ण भाश में एक पत्र लिखा, विश 
उसने अपनी योजना व विचारों पर प्क्राश डाला और साथ-ही-साथ यह भी 
धोषगा कर डाली कि वह आगामी चुनाव में राज्य की प्रिधाविक्ा परिषद्‌ फ्री 
सदस्यता के लिए लड़ा होने जा रहा है। 
इसी दौरान में लिंकन महोदय को सैनिक की तरह काम करने के भी 
अनुमव ग्रात्त हो गया। आदिवाती नेता ब्लेक हक, मिसने यह स्वीकार किया 
था कि वह मिसीतिपी के पश्चिस में रहेगा, अपना समझीता तोड़ कर सदहवल 
उत्तरी इछीनॉब्ल में अपने पुराने शिक्षास्याह में लौट आया। शज्य के यदनर 
ने इस संकट के लिए सखववेसेवक आमन्ित किये और लिंकन ने अपना नाम इससे 
लिए लिखा दिवा। वह अयने दत्ते का कपतात चुना यद्या भार उस दीर-ताहिक 
परत अनुशासनहीन सैनिक इुकड़ी को कावू में रखने का मवल-करने लगा। उसने 
लड़ाई नहीं लड़ी, पर्तु उसे कुछ महीनों के लिए जीवन अंतर करने का 
सहास मिल्न गया | इस दोगन में उठने जो अनुभव प्राप्त किया उससे बाद 
में कंग्रेत में जनरल का के समर्थशों द्वाग राष्ट्रपति-पद के उन्मीदवार के 
पक्ष में किये गये सैनिक गोल के बलान को उफलतापबुक निर्र्थक् सिद्ध कर 
दिया। इन दिनों उसने अपने एक गरीब आदिवासी मित्र की दान भी दचावी, 
जो उसक्ने सेनिक्रों के हाथ पड़ गद्य था। उत्त असह्यव व्यक्ति ने अज्नी 
पहचान पिद्ध करने लिए यमणत्र प्रस्तुत किया जिसे सैनिकों ने वाली ठहयया। 
उसे भेद्दिवा उहराकर फंसी दी जाने वाली थी। तभी लिकन बरत्माववल पर 
पहुँच गया। वह दृठसंकह्ा और क्र से तिल्ननिला उठा) उसने दैसे-तेसे 
अपने इन अनुशासनहीन सैनिकों के पंजों से उत्त शिद्नर.छो छुटकारा विलिवाल। 
युद्ध समात होते ही उसकी घारातमा के जिए उम्मीस्वारों का अलकालीन 
अवसर रंग हुआ । इस अवसर पर उसने अपने यंश्ष में जो माण्ण दिये उनकी 
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“उसके एक समर्थक ने लिपिबद्ध कर लिये। उसका अंतिम महत्वपूर्ण -भाषण 
अन्य कारणों से अन्यत्र पूरा प्रस्तुत किया जायेगा। इस समय एक छोटे-से 
भाषण का नमूना देखिये जिसमें सो शब्द भी सुश्किल् से ही होंगे।. 
४ नागरिक भाश्यों! मेरी मान्यता है कि आप सुझे' जानते ही होगे कि मेँ 
कौन हूँ। मैं विनम्र अब्राहम लिंकन हूँ। मुझे मेरे कई मित्रों ने यह सुझाया 
कि मैं घारासभा के लिये उम्मीदवार बनूँ। मेरी राजनीति छोटी-सी है, और 
बुढ़िया के दृत्य दी तरह मनोरंजक भी है। मैं गट्टीय वेक के पक्ष में हूँ। में 
आंतरिक विकास-पद्धति और उच्च तय्कर का पक्षपाती हूँ। ये मेरी भावनायें 
और राजनीतिक सिद्धान्त हैं। यदि चुन लिया गया तो मैं आपका शुक्रगुजार 
हूँ और यद्दि नहीं चुना गंया तो भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। ” 
. चुने शब्दों में की गई इस लघु घोषणा के साथ उसका पत्र यदि ओर जोड़ 
दिया जाय तो ज्ञात होगा कि वह अधिक व्याज लेने के विरुद्ध था तथा शिक्षा- 
क्षेत्र में तरक्की चाहता था और इस दिशा में कानून घनाने का पक्षपाती था। 
उसके माषग में ठीक वही सिद्धान्त हैं, जो नये 'बिंग” दल्न (उदार दल) वाले 
डेमोक्रेटिक दल के विपक्ष में प्रचारित कर रहे थे। लिंकन के पड़ोसी सामान्य- 
तया इछीग्रमॉंस के लोगों की तरह ही डेमोक्रेटिक दल्ल के पक्षपाती थे। यह 
बड़ी मजे की बात है कि लिंकन के ये आरंभिक विचार कैसे भी क्यों न हो, वे 
इल्लीनॉयस में उत दल के थे, जो तनिक भी लोकप्रिय नहीं था; यह और 
भी मजे की बात है, जैसा कि लिंकन के लिये स्वाभाविक था कि वह घधारासमा 
के चुनाव में द्वार गया, परन्तु वह अपने निकट्वर्ती पड़ोस के लोगों के लगभग 
सभी मत प्राप्त करने में सफल रहा । चुनाव हार कर--अब एक-एक पैसे को 
मोहताज लिंकन वकील बनने के लिये इधर-उघर भटकने लगा। तथापि 
उमप्ने यह भी महसूस किय्रा कि यदि वह छुद्दार का धंधा करे तो अधिक व्यव- 
हारिक होगा। अकस्मात्‌ ही वह एक ऐसा ही व्यवसाय करने को ललचागया 
जो व्यवसाविक क्षेत्र में अपने ढंग का अनूठा था। दुर्भाग्य से वह भी असफल 
रहा। हनंशेन नाम के दो सब्जन पुरुषों ने (लिंक्न की जीवनी लिखनेवाले 
के चचेरे भाई) न्यू सालेम में एक दृकान खोली और शीघ ही उससे ऊद्र 
भी गये। एक ने अपना हिस्सा वेरी को बेच दिया । दूसरे से लिंकन ने सौदा 
पट लिया । लिंकन ने यह सारा माल उधार लिया। उस समय कोई रक्रम नहीं 
चुकायी गयी, क्योकि पेसा था ही कहाँ, जो चुकाया जाता । इस तरह सोदा बेचने 
वाले ने बाद में बताया कि उसने अपना दाम लिंकन की ईमानदारी पर छोड़ 
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कप लिये 


दिया था | उसे अपनी पूरी रकम प्राप्त करने के लिये लम्बे संमय तक बोट 
देखनी पड़ी। परन्तु न्यू सालेम में दूकान खोलने के मामले को देखते हुए उसने 
यह बहुत अच्छा किया ऊि दृकान से छुटकारा पा लिया। 'मेससे वेरी एण्ड 
शिंकन ? ने इसी तरह उधार पर दूसरी दो दूकानों के मालिकों का सामान खरीद 
लिया; क्योंकि उनमें से एक छ्वारीग्रोव के लोगों का शिकार हो चुका था| अब 
इस फर्म के बंड़े भागीदार वेरी महोदय ने दूकान में रखे शराब का व्यक्तिगत 
उपभोग आरंभ किया । दूसरे छोटे भागीदार लिंकन दूकान में आनेवाले पुरुष 
ग्राहकों से चौद्धिक अथवा मज्ाकिया गपशप में सप्तय जिताने लगे। परूठु एक 
मरणान्तक लज्जा उनमें ऐसी समायी हुई थी कि वे महिला ग्राहकों से बातें करने में 
झेंपते ये । दूकान के बाद जो समय बच रहता, वह आप पुस्तकें बचोरने के 
लिये दूर-दूर तक चक्कर काटने में बिताते | इन्हीं दिनों उसने गिव्न को पढ़ 
लिया । रोलिन्स का विश्व इतिहास तथा ब्लेकस्टन के ग्रन्थों का अध्ययन कर 
लिया और उपन्यास पढ़ने की आदत डाल ली। अध्ययन तो चल निकला 
परन्तु व्वागार चौपट हो गया । १८१३ में वेरी और लिंकन ने अपनी दूकान 
ऐसे ही एक दूसरे साइसी “व्यवसायी” के हाथों वेच डाली | यह भी उघार का 
ही सोंदा था। खरीद॒दार बिना किसी अधिक विलम्ब के ही अतफल हो गया- 
और दाम चुकाये त्रिना ही लापता हो गया | वेरी महोदय शराब के नशे में 
दूसरा पावना चुकाने परलोक सिधार गये और जाते जाते अपनी भी भागीदारी 
की उधार की जिम्मेदारी लिंकन पर डाल गये; क्योंकि अब वही तो, दूकान का 
मालिक था भागीदार सत्र कुछ अकेला रह गया था | लिंकन भी यदि चाहता तो 
बिना किसी झंझट या तिना किसी तरह के अपयश के अपने को दिवालीगा 
घोषित करके छुटकारा पा सकता था। सत्यता यही है कि बाद में उसने एक 
एक पाई चुका दी, परन्तु इसके लिए उसे १५ वर्षों तक कठोर श्रम व हार्दिक 
वेदना से पीड़ित रहना पड़ा | 
बहुत-से सार्वजनिक चरित्रों में लिंकन एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिसके 
साथ “ईमानदार” शब्द जुड़ा हुआ है। इस वारे में केवल उसको उधार 
देनेवले लोग ही सच्चे साक्षी हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रमाण उसके 
जीवनी लेखक विलियम हनेडन का है, जो बहुत दिनों तक उसके साथ भागीदारी 
में वकालत करते रहे | हनंडन का कहना है कि “उसे पैसे की परवाह नहीं थी | 
परन्तु इसको दूसरे ढंग से नहीं समझा जाय। वह अपने ही ढंग से लोगों की 
चुकाया करता था और उधार तो जरूर ही चुका देता था | वद्यपि उंसने अपना 


- दूण 


है. 


साया बाल्यकाल निर्धनता में व्यतीत किया, फिर भी उसमें घनवान बनने की 
स्वाभाविक रुचि कभी नहीं पेदा हुई! उसके दृष्टिकोण में सम्पत्ति सदा ही “एक 
ऐसी विज्ञाप्तिता रही जिसकी किसी को जरूरत ही नहीं होनी चाहिये? | वह 
संदा ही गणित में रुचि लेता रहा; कुछु तो अपने विचारों को अनुशासित करने 
और दूसरे यान्त्रिक समस्याओं में रुचि रखने कें कारण। अपने जीवनकाल - में 
उसने एक आविष्कार भी पेटेन्ट करवाया | गणित में ऐसी रुचि होते हुए. भी 
वह हिसतात-किताब अथवा बड़े पैमाने पर आर्थिक या वित्तीय योजनाओं से. 
घबराया करता था। बाद के दिनों में जब कभी वकालत की उसे फीस मिलती, 
है उसी समय उसमें से अपने भागीदार का हिस्सा चुका-दिया करता था और 
मकान व दफ्तर का भी किराया चुका देता। बची हुई रकम किरानेवाले को चुका 
दी जाती। उसमें से भी यदि रकम बच जाया करती तो वह दूसरी चीजों की 
खरीद तत्काल ही कर लेता था | लंबे समय के बाद जरूरत हुईं, तो बह नया 
टोप मी खरीदता था। ये उसके व्यक्तिगत जीवन के छोट-मोटे उदाहरण हैं। 
परन्तु ये उसकी राजनीतिज्ञता की सीमा प्रकट करते हैं। इल्लीनॉयस धारासभा - 
में मुख्य प्रश्न आर्थिक थे और संधीय. नीति को लेकर 'विग” और ' डेमो- 
क्रेटिक! दलों में चहलपहल थी ही | लिंकन ने यद्रपि इन मामलों में भी युवक 
की मावनाओं के साथ हाथ बटाया, परन्तु ऐसा लगता है कि इन मामलों में 
उसकी पकड़ नहीं थी। उसके एक प्रशंसक ने लिखा, “केवल इसी मामले 
में लिंकन को में सदा ही कप्जोर व्यक्ति समझता रहा |? उसकी राजनीति 
में तमी आनंद आता था, जब या तो संवैधानिक समस्याएँ होती अथवा कोई 
नेतिक मसला सामने होता | हम उन कारणों का मी अनुमान लगा सकते हैं कि 
लिंडन क्यों 'विग” दल (उदार दल) वालों के साथ जुड़ा | एक तो सत्ताहीन 
दल होने, दूसरा इछीनॉयस में लोकप्रिय नहीं होने के कारण--उन्हें अपने 
पक्ष में कतिपय लाम नज़र आते थे। तत्कालीन महान विद्वान वेषरस्टर और छ्ले 
जैसे व्यक्ति सी इस दल के साथ थे | लिंकन द्वारा संरक्षण” के समझ्न में 
दिये गये सरल और निष्कषहीन तर्क हमें उसके भाषणों में मिलते हैं। 
कुछ का कहना है कि आंतरिक विकास की योजनायें उसके विचारों को प्रज्वत्षित 
कर दिया करती थी। ह 
अपने व्यापार में अतफल्न होने के बाद लिंकन ने खेतों पर तरह-तरह के 
काम करके थोड़े दिन गुजारा किया, परन्तु शीघ्र ही देहातों में 'सर्वे? करने 
वाले जॉन काल्हन के सहायक के तौर पर काम करने लगा। ये सब्जन--जिन्होंने 
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वकालत की शिक्षा पायी थी, परन्तु पाठशाला में पद़ानां इन्हें अधिक पतन 
था--राजनीतिक विचारों में पक्के डेमोक्रेट थे। इन्होंने लिंकन को विश्वास 
दिल्लाया कि उसके सहायक के रूप में काम करते समय उसके लिए यह कतई 
आवश्यक नहीं- है कि वह अपने राजनीतिक सिद्धान्तों का त्याग करे। वे बढ़े 
चलते पुरे थे और लिंकन ने सदा ही इन्हें बहस में अपने मुकाबले का प्रतिदृद्दी 
माना। मेन्‍्टोर ग्राहम की सहायता से लिकन ने सर्वेयर की कितात पूरी कर ही 
और जब तक वह वकील नहीं बन गया, उसने यह काम जारी रखा | इस जात 
के प्रमाण भी मिल्लें हैं कि उसके सर्व पूरे सही होते थे। शीघ्र ही कुछ दिलों 
बाद वह स्थानीय पोस्टमास्टर के पद पर काम करने लगा। लिंकन ने अमरीकी . 
सरकार में, अपने जीवन में केवल दो बार ही काम किया। एक. तो पोस्टमाध् 
का, दूसरा राष्ट्रति का। पोस्टमास्टर वाली नौकरी अधिक कश्साध्य नहीं थीं; 
क्योंकि डाक वहा कभी कदाच ही आंती थी और “उसका दफ्तर उसके थेप में 
पड़ा रहता था ।” हमें यह कहते हुए भी खुशी होती है कि “उसका प्रशासन' 
पूर्णतया संतोषजनक रहा |? ह 
एक बार उस पर विपदा का पहाड़ टूटते-टूट्ते बचा। एक करे उगाहनेवाले ने 
ठसका घोड़ा और सर्वे के थंत्र आदि छीन लिये। परन्तु लिकन का नाम अपने 
क्षेत्र में सभी की सहायता करनेवालों में शुमार था और . मित्र लोग भी उे 
सहायता देने को तैयार थे | इन लोगों ने उसके लिये घोड़ा और यंत्र पुनः 
खरीद दिये। इन्हीं दिनों में उसने अराजक विचारधाराबाले बुछु लेखकों के 
ग्रन्थों का अध्ययन किया, जिनमें दाम पेन, वाल्तायर और वौंलने प्रमुख थे। 
इन लेखकों को उन दिनों खतरनाक लेखक समझा जाता था। मुगे लड़ाना, 
शारीरिक शक्ति प्रदर्शन, कुल्हाड़ी, हथौड़ा या आरे के उपयोगी कीशल या 
नकल करने की मजाकिया प्रवृत्ति इन दिनों बद्स्तूर जारी रही। श्८३े४ में 
वह पुनः उम्मीदवार बना । एक राह चलते रादगीर ने उस की शक्ल देख कर 
कहा कि क्या दलवाले इससे अच्छा व्यक्ति नहीं खड़ा कर सकते थे। अभी 
तक शिंकन ने अपना भाषण आरंम नहीं किया था। उसका भाषण सुनने के बाद 
बही शह्यीर चिल्ला उठा कि यह भाषणकता समी उस्मीदवारों से ज्यादा 
जानकारी रखनेबाला है। इस बार वह चुन लिया गया। उस समय वह 
पच्चीस वर्ष का था| इसके बाद भी वह लगातर तीन बार धारासमा के लिये 
चुना गया। अपने दूसरे चुनाव के कुछ ही समग्र पहले राज्य की राजधानी 
उसके अपने ही क्षेत्र रिंप्रगफिल्ड में चली गयी थी। १८३७ में लिंकन ने 


न 


यहीं अपना घर बसाया । कई दिनों से वह कानून का यदा-कद्ा अपने ढंग से 
अध्ययन करता रहा था और बिना लायसेंस के वकील की तरह छोटी-छोटी 
अदालतों में मुकदमे मी कभी-कभी लड़ा करता था। अत्र उसे लायसेंस मिल गया 
और शीघ्र ही सिप्रिगफील्ड में उतके एक पुराने मित्रे ने उसे अपना भागीदार 
बना लिया। 








[२] 
इल्लीमॉयस की धारासभा में 
यहाँ लिंकन की किशोरावस्था समाप्त हो जाती है। स्पिंगफील्ड न्यू सालेम. 
की अपेक्षा दसरे ही दंग की जगह थी। इस शहर में गाड़ियां थीं ओर महिलाएँ 
यहाँ काव्य और फेशन का अध्ययन किया करती थीं। बरजीनिया और 
केन्टकी के कतियय संश्रान्त परिवार यहँ बसे हुए थे, जो अपने पूर्वजों की 
आनत्रान बनाये रखने में विश्वास रखते थे। उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र से गेभीर और 
प्रगतिशील लोग भी यह बने लगे थे जिन्होंने दक्षिणी लोगों को अव्पंसंख्यक् 
बना दिया। ये लोग सदा ही इनकी भ्रामक प्राचीन आनजान की मजाक 
उड़ाया करते थे | यहाँ गिरजापरों, सोसार्याव्यों में होड़ लगी रहती थी। ऐसी 
ही एक संस्था “येग मेन्स लेनिवम' थी, जो घुड़दोड़ और मुगवाजी में 
अपनी सानी नहीं रखती थी । । है 
- और...प्पिगफीर्ड में बसने के लिये आया हुआ बह अत्राहम लिंकन, मानों 
दूसरा ही लिंकव था। कानूनी व्यवसाय में भागीदारी तब होने के एक या दो 
दिन पूंते हो वह वहाँ पहुंचा था। वह एक तरुण व्यवसायी जोशुआ सीड़ की 
दूकान में गया और सत्रसते सत्ते वित्तर व ऐसे ही अन्य सामानों के बारे में 
पूछताछ करने लगा। लिंकन के पास एक भी पाई नहीं थी, उसने उधार लेना 
चाह्य ओर शीत्र इसकी व्यवस्था मी हो गयी | सारी रकम लगमग १७ डॉलर थी | 
पसन्‍तु इतनी घड़ी राशि उधार लेने की भावना मात्र से ही लिकन विचलित हो 
उठा। उसके चेहरे पर आये इस तरह के भावों को देख कर स्पीड ने तत्काल 
दूसरी ब्यवत्था सुफायी जिसमें एक भी पेसे का व्यव नहीं था। वह उसे ऊपर 
ले गया और आये बड़े विस्तर पर त्रिठाते हुए बोला कि यह पश्चिमी ढंग की 
व्यवस्था स्वीड़ार कर लो | तुम भी मेरे बिस्तर में हिस्ता बच्च लो । परंत्र लिंकन 
ने प्रशुत्तर में यही कहा, “ नहीं, श्रीमान्‌ पीड | में चल दिया !” स्पीड ने 
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बाद के दिनों में आगे बल कर लिंकन के लिंये इसी तरह की दंयाद्र भावनाएँ 
दर्शायी | परंतु इस समय हमारा सम्बन्ध केवल इसी बात से है कि ऐसा क्या 
था जिसने स्पीड को भी दयाद्र कर दिया। कई दिनों बाद उसने बताया 
/४ मैंने उसकी ओर देखा और तमी मैंने सोचा, जैसा कि आज भी भेग विचार 
है, कि मैंने अपने जीवन में ऐसा उदास व पीड़ाभरा चेहरा कभी नहीं देखा। ” 
महत्वाकांक्षा और निधनता के संत्रष की छाप लिंकन के चेहरे पर जरूर रही होगी, 
परन्तु इसके अतिरिक्त प्रेम की एक दुःखान्त घटना की छाप भी स्थायी रूप से 
उसके चेहरे पर अंकित रही होगी। (यह कहानी बाद में कही जायेगी।) हम 
यह कल्पना कर सकते हैं कि इन प्रभावों ने दुख व सुख की पड़ियों में भी 
सदा उसके चेहरे पर एक से ही भाव छोड़े होंगे। उसके सारे जीवन में पुषषों 
से मिलने-जुलने की मिलनसार आदत बनी रही, परन्तु इसके साथ-साथ 
उसमें एकास्तप्रियता या अपने में ही खो जाने की प्रवृत्ति पनप उठी। यह अपने 
में लीन हो जाने की प्रद्नत्ति भी इसी ढंग की थी मानों वह यदि पढ़ने की इच्छा 
करता, तो भीड़ या शोरगुल अथवा रास्ते चलते हुए भी मनोयोग से पढ़ता 
चला जाता। लिंकन एक व्यवसायी व्यंग कथाकार के समान था। उसे कई 
आश्चर्यजनक कहानियाँ याद थीं, जो छुननेवाले को गुदगुदा देती थीं, परन्तु 
लिपित्द्ध करने पर संभवतया ऊना देती। यह मानी हुई बात है कि इस तरह 
के गुण उदास था पूर्णरूपेण गंभीर व्यक्तियों में भी समान रूप से पाये जाते हैं 
जैसे सामान्य व्यक्ति में मिलते हैं।., 

१्८रे४ से १८४२ के समय में इल्लीनॉयस की धारासभा, जिसका सदस्य 
लिंकन मी था, यद्यपि अधिक योग्य नहीं थी, परन्तु थी शक्तिशाली | उन दिलों 
की स्थिति को देखते हुए पहाड़ी और अत्प जनसंख्यावाले प्रदेशों की धारासभी 
को अपने हाथों में करना बड़ी टेह़ी खीर थी जिसमें कि सप्राज के न तो 
.  अप्रतिष्ठित तत्व थे और न ऐसे पेशेवर राजनीतिज्ञ ही, जो (सही हो या गलत) 

बाद में अमरीकी सरकार में छाने लगे ये | लिंकन जिस तरह से चुना गया, उसे 
देखते हुए यह भी आशंका की जा सकती है कि कोई कुख्यात व्यक्ति भी 
सरलता से चुना जा सकता था, परन्तु इससे यह भी पता चलेगा कि वहाँ के 
समाज में ठीक इसके विपरीत ढंग के मतदाता थे । 

जाता है कि उस धारासभा में सीमा क्षेत्रों के तरुण, उग्र. ओर विद्वोही 

तत्व ये। इन रुदस्यों में डेमोक्रेटट्लीय स्टीफ़न ड्यस था, जो वाद में 
अमरीकी राजनीति में महान्‌ शक्तिशाली व्यक्तित्व प्रमाणित हुआ | उत्त समय: 
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लिंकन को कोई जानता भी नहीं था । इनमें से बहुत से लिंकन के उदार- 
दलीय साथी थे, जिन्होंने बाद में राजनीति और युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका 
निमायी | हम इसके अधिक विस्तार में नहीं जायेंगे और केवल उन्हीं लोगों की 
चर्चा करेंगे, जिनके विशेष सम्पर्क में आकर उसे पूर्णतया आनन्द ग्रात्त हुआ था। 
आरंभ में धारासभा के समझदार तरंग सदस्य की तरह वह थोड़े दिनों तक 
चुपचाप सुनता रहा, और उसने कदावित्‌ ही कमी माषण दिय्ा। बाद में उसने 
अपना मारे प्रशत्त कर लिया। १८२३८ और १८४० में ' विंग! सदृस्य--जो कि 
अत्यमंख्या में ये--उसे चुन नहीं सके, परन्तु उन्होंने उसे धारासभा का अध्यक्ष 
चनाने के लिये स्व॑सम्मत मत प्रदान किया | - १८३८ तक धारासभा आंतरिक 
विक्रास व राज्य के प्राकृतिक खलोतों के उपभोग के विकास के मसलों में संलग्म 
रही | ये मसले महत्वपूर्ण ये। यह स्वामाविद्न भी था कि सरकारी व्यय से 
नहरों, रेलों ओर सावंजनिक कार्यों को आगे बढ़ाया जाय) अन्य नये राज्यों की. 
तरह--इंस मामले में कड़ा अनुभव होने पर भी-विना किसी बहाने, अथवा 
ऊँचा-नीचा देखे ये लोग कदम उठाने लगे, यद्यपि गवर्नर ने इसका विरोध भी 
किया | इछीनॉयस धारासभा, “विग! और “ डेमोक्रेट', लिंकन और दूसरे लोग 
सभी इस दिशा में बहुत आगे बढ़ गये। फल यह हुआ कि आर्थिक संकट के 
दिनों में इल्लीनयिस की यह स्थिति हो गयी कि उसने सार्वजनिक ऋण पर 
१८४० से कई वर्षों तक कोई व्याज नहीं चुकाया | राज्य करे में इतना डूब गया 
कि उरी स्थिति वेसी हो गयी जैंसी पहले कदर लिंक्न की स्थिति थी। 
घारासभा में लिंकन के कार्यों के बारे में बहुत क्र उल्लेख मिलता है 
नो मी वर्णन मिलता है, वह दर्शाता है कि लिंकन और उसके क्षेत्र के अन्य 
सदत्य--जो मिल-जुल जाने पर “नो बढ़े लोग” के नाम से जाने जाते थे-- 
अपने निवाचन क्षेत्रों में पतन्द की जानेव्ाली योजना पर कार्य करते अथवा 
अपने मन से इस दिशा में नई योजनाएँ: प्रस्तुत किया करते थे। इस तरह 
वेन्डालिया से अनने क्षेत्र स्परिगफील्ड में राजधानी हटाने के मामले में उसका 
भी हाथ था। इछीनॉयस का मानचित्र देखने पर ज्ञात होगा कि वन्डालिया की 
अैक्षा राजधानी के लिए स्प्रिगफील्ड अच्छा स्थान था| यह उतनी ही अच्छी 
जाह थी जितनी जाक्सनविज्े और पेवोरिया, जिसे उम्रके प्रतिपक्षियों ने सुझाया 
था| उसके भाषा बहुत कम लिखे गये थे। पर्तु इनमें से एक माषण महत्व- 
पूर्ण है, जो उसने राज्य बैंक के शेवरों के तथाकथित अनुचित विभाजन पर 
प्लावित जौंच के सिलसिले में शिया था। सचमुच में यह एक साहसी व्यक्ति 
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का भाषण है। उसने यह तके प्रस्तुत किया कि इसके पूवे, प्रमुख नागरिकों की 
एक समिति इस मामले में जाँच कर चुकी है और उसके सभी" सदस्य अपनी 
ईमानदारी के लिए प्रख्यात हैं, लेकिन धारासभा सदस्यों की इस प्रस्तावित 
समिति में (जिसके समक्ष लिंकन भाषण दे रहा था) ऐसे सदस्य होंगे, जो हो 
सकते हैं कि इमानदार हों अथवा नहीं भी हों। 

विंग 'दल के सदस्य के रूप में लिंकन ने उस समय की गणराज्यीय सरकार 
की नीति में हिस्सा बँद्वां, परंतु हम इस अवसर पर उस दिशा में विचार नहीं 
करेंगे। 'विग' दल (उदार दल), जिसमें लिकन ने सदा मातहती का काम किया, 
दुर्भाग्यपूर्ण दल था। १८४० में आर्थिक संकट का दोषारोपण सर्वशक्तिसंपन्र 
* उेपोक्रेयिक 'दल के मत्ये मंद़ा गया--राष्ट्रपति पद के लिए ' विंग! उम्मीदवार 
चुना गया। इनका नाम बनरल देरिसन था और इन्होंने पिछुले युद्ध में काफी 
नाम कमाया था। इनकी तुलना महान झरवीर सिनसिनाटस से की गयी और 
इस तरह के अजीब मूतापृर्ण शौर्य विवरण रखे गये या प्रदशन किये गये, 
' लो पहले कहीं भी अमरीकी इतिहास में देखने को नहीं मिलते थे। राष्ट्रपति 
हेरिसन को अपना कार्यभार सम्हाले, कठिनाई से एक माह ही हुआ होगा कि. 
उसका देहान्त हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी पदों के लिए दोड़धृप 
करनेवालों की भारी भीड़ के कारण चिन्तित होकर वह मर गया जबके 
सच्चाई यह है कि उसे शीत ज्वर का प्रक्नोेप हुआ था। यह संतोष की. 
बात है कि इन सजन के पौत्र ने ४८ वर्ण के बाद राष्ट्रपति पद सम्हाला ओर 
सफल संचालन मी किया। परंतु जनरल हेरिसन का तात्कालिक उत्तराधिकारी 
उपराष्ट्रपति टेलर, जिसने हेरिसन की उम्मीदवारी का कंड्ा विरोध किया था, 
राष्ट्रपति बन गया, इसलिये नहीं कि उसे “विंग” दलवालों का समथन प्रात्त 
था। यह व्यक्ति सुसंस्कृत था परंतु अत्यधिक संकीण विचारधारा का था, पूर्णतया 
स्वच्छुन्द और सदा ही विपरीत निर्णयों का पक्षयाती। इसने “विय” दल द्वारा 
प्रस्तुत महत्वपूणे माबनाओं की तनिक भी पूर्ति नहीं की और सफ़लतापूवेक 
आगामी चुनाव में विजयी होने के लिए डेमोक्रेटिक दल के उम्मीदवार का मार्ग 
निः्कंट्क कर दिया। इन वर्षों में लिंकन वकालत करता रहा। जैसे-जैसे प्रदेश 
का विकास होता गया, इस धन्वे में अधिक परिश्रम व शिक्षा की जरूरत पड़ने 
लगी। धारासमा की बैठकें ज्यादा दिन नहीं चलती थीं और राजनेतिक सम्मेलन 
कभी-कभी होते थे। भत्ते ही लिंकन अपने धन्घे में जुय हुआ था, परन्तु वह 
सदा. समाज के तरह-तरह के कार्यों में पूरी-पूरो रुचि दर्शाया कस्ता था 
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सथापि इस तरह की राजनीति, अन्य दूसरे महत्वपूर्ण मसलों के अलांवा भी 
* सदा उसे आकर्षित करती रही।_ लिंकन अपने काल का सर्वोत्तम तारिक था। 
'उसने ऐसी प्रदृत्ति पैदा कर ली थी जिसे यूनानी दाशंनिक इस्द्वान्मर्क कहा करते 
ये। एकाकी विचार करते समग्र इस शक्ति का उतने विकास किया, जो उसकी 
सबसे महान व उल्लेखनीय शक्ति कही जा सकती है। इस शक्ति के साथ . 
साथ उसमें यह इंच्छा भी बलवती होने लगी कि वह अपने विचारों को इस 
स्वरूप में दाल दे कि दूसरे मी उसके निर्णय से प्रभावित हो जायें। .. 
- आय्पि दल-व्यवस्था का काम उन दिनों गन्दा माना जाता था, फिर भी लिंकन में 
दल व्यवृप्या साम्हालने की स्वामाविक इच्छा पैदा हुईं, जो उसकी बुद्धिमतता 
का परिचय देती है। अंत तक उसने विभिन्न व्यक्तियों को समझने का सहन. 
. ज्ञान कभी नहीं दर्शाया। उसके हार्दिक मित्रतापूर्ण इरादे, अकास्य तक की शक्ति, 
कहानी के रूप में दृशन्त देने की अनोखी सूझ, ऐसी बातें थीं जो सीनेट सदस्य 
शर्न और जनरत्न मेकलीन को भी पसन्द आया करती थीं। जनता में से 
व्यवस्थाकुशल व्यक्तियों को छांटने की शक्ति, किस स्थान पर कौन-सा उम्मीद- 
वार प्रभावशाली है, कोन कहाँ लोकप्रिय है, कोन नहीं, आदि इस तरह का 
: काम है जिप्तमें काफी गंभीरता और सूझबूझ की जरूरत होती है। यह लिंकन ' 
की रुचि के अनुकूल था। हम बाद में देखेंगे कि लिकन ने इस तरह की शक्ति 
का उपग्रोग कितने बड़े पैमाने पर और किस महान्‌ लक्ष्य के लिए किया | 
इस मामले में उतका प्रारम्मिक दल्ीय अनुशासन कोई रुचिकर विषय नहीं 
है। केवल यही रुचिकर है कि इस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने कित तरह अपने 
रे और प्रतिद्वन्द्रियों के अधिकारों के बारे में अपूर्व ईमानदारी का परिचय 
या। | कि 
लिंकन के रित्र के बारे में किसी तरह का फैसला करने के पहले यह जान 
लेना चाहिए कि जब वह राजनीतिश बनता जा रहा था, उस सप्व लोकप्रिय 
सरकार का जैसा ढाँचा था, वह नये नेतृत्व व उठनेवाली महान्‌ हस्तियों के 
अनुकूल कतई नहीं था। जेक्सन के नेतृत्व में जो डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, 
उसने इसलिये अंकुश अपने पर लगाये जिनसे जनता के' लिये जमप्रिय 
“सरकार का गठन हो सक्के; लेकिन इसके कारण दल में अनुशासनत्रद्ध एक ही 
ध्वनि या एक से ही विचाएं को प्रोत्साहन मिल् पाता था। इस एकता को मंग 
करना उतावलापन ही नहीं, बरन्‌ उसे अनुचित मी माना जाता था। 
शुरू के दिनों में एक स्थानीय पत्र ने यह - मांग की कि सभी उम्मीदवार 


७९ 


अपने मत दर्शाय। लिकन ने लिखा, “स्वीकार है” यह मेरा मत रहा।- 
इसके बाद एक नवयुवक का विकासशील विचारों के विषय में धारप्रवाह 
प्रवचन भारंभ हो गया। उसने लिखा कि बह सभी गोरे लोगों को मतदान का 
अधिकार देगा, जो सरकार को कर देते हैं या हथियार रखते हैं, इनमें महिलाएँ 
भी शुमार होंगी। लिंकन का समकालीन डिज़रायले भी इन्हीं गुणों से प्रतिद्ध 
था और इंग्लैंड के गजनीतिशों की मान्यता रही कि साहस के साथ उत्तर 
देने या कोई बात कहने से नुकसान नहीं पहुँचा करता है। इस अवसर पर 
(१८३६ में) लिंकन अपने-आप को नुकसान में डालने. की स्थिति से कभी का 
छुटकारा पा चुका था। “'विग? दलवाले अभी तक विचारधारा में अनुशासत 
नहीं ला पाये थे। कई वर्षों बाद जाकर उन्होंने इस बारे में डेमोक्रेटिक दल 
का अनुकरण किया। आश्चर्य की बात तो यह है कि लिंकन की इस घोषणा को 
उसके एक मित्र ने भविष्य में राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखनेवाले” के लिए, 
अत्यधिक स्पष्ट व्‌ प्रभावशाली ठह्राया। उस मित्र को इस पर भी प्रकाश 
डालना था कि लिकन का मत उस समय जो वातावरण था उसके अनुकूल कैसे 
रहा जब कि वह वातावरण शीघ्र ही बाद में बदल सी गया | शीघ्र ही यह सवाल 
लिंकन के मित्रों के सामने आया कि क्या कोई प्रस्ताव या भावना संभव के 
अनुकूल है अथवा समय से आगे है। इस पर बहुत वादविवाद व तर्क-वितर्क 
भी हुआ। पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि लिंकन के दिमाग में ऐसे 
प्रस्तावों ने अधिक परेशानी नहीं पैदा की । प्रश्न यह उठता है कि क्या उसकी 
राजनीति में--जबकि उसे बड़े-बड़े कामों को करना था--कहीं अवसरबाद की 
भी झलक थी !--हो सकता है वह अत्यंत निम्न स्तर का न होकर कुछ-न-कुछ 
सस्ती भावनावाला ही रहा हो! क्‍या यह कहां जाय कि वह. औसत मनुष्य के 
धरातल पर आ गया था, जहँ! महानता के साथ-साथ मानवीय कमनो रियों के होते 
हुए भी उसने राजनीति में बुद्धिमानी से संतुलित अवसरवाद को स्थान दिया; 
जो समयानुकूल सर्वोत्तम राजनीतिक गुंगों को प्रकट करने के साथ साथ अपने- 
आप को काबू में रखने के शानदार गुण को प्रकट करता है | 

इल्लीनॉयत ओर कॉग्रेस में उसकी राजनीति से उसे यह सहायता मिली 
कि वह अपनी विचारधारा निधोरित कर सका। एक ओर उसने अपने-आप को. 
सभी परिस्थितियों में ठहरने योग्य बना लिया। उसने अपने मित्रों द्वारा दी गयी 
साप्रयिक सलाह पर सत्तकता से ध्यान दिया, जिससे वह शीघ्र ही नाराज हो जाने 
की प्रवृत्ति पर कुछ काबू पा सका। उसके एक अंतरंग मित्र ने बताया कि लिकत 
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जब कभी ताव में आकर कोई निर्णय लेता था, तो वह अच्छा नहीं होता था और 
खुद लिंकन भी शायद इस जात को मानने लगा था। हमें पता चलेगा कि किस 
तरह लिंकंन के अत्यन्त प्रभावशाली भाषण ऐसे मित्रों की मगभीत- होने की 
प्रवृत्ति के कारण संकटकालीन दो वर्षो तक प्रकाश में नहीं आ पाये। जिस समय 
उन्हें प्रकाशित किया गया, उस समय भी यह कार्य अधिक साहसिक योग्यता का 
माना जाता था। अपने विकास के लिए उसने जो मी निश्चित कदम उठाये, वे 
गंभीर विचार करने व रुके रहने की उसकी शक्ति को दर्शाते हैं। सचमुच में 
इस तरह की प्रवृत्ति से उसे स्वयं को और सारे देश को लाभ पहुँचा; क्योंकि 
उसकी विचारधारा, भावना व घरित्र पर इस तरह का जो अंकुश लगा, 
बह अमरीकी राजनीति में अधिक ल्ाभप्रद ही सिद्ध हुआ, हानिकर नहीं। उसे 
अपने को केवल इसी क्षेत्र में ही नहीं, ब्कि दूसरे मामलों में भी काफी चैय्ये- 
वान और सहनशील व्यक्ति सिद्ध करना पड़ा। कह बातों में, उसके विचार 
अपने पड़ोसियों की विचारधारा के विपरीत हुआ करते थे, परन्तु उसने कमी 
इन्हें छिपाने अथवा हठपूवंक आगे लाने की चिंता नहीं की। उतने अपने 
मित्रों को बताया कि इन दिनों उसकी सामाजिक विचारधारा किस दिशा में बह 
रही थी। वह सामाजिक सुधारों में दास-प्रथा के अंत और कड़ी सहनशील नीति 
लागू करने के पक्ष में था। परन्तु उसमें यह भावना घर कर गयी थी कि कुछ 
भी हो अंत में न्याय की ही विजय होगी। अतणव वह राजनीति में समय से 
पूर्व के आंदोलनों की उपयोगिता को निरर्थक व नुकसानदेह मानने लगा था। 
एक बार उसने यह कहा बताते हैं, “ऐसे सभी प्रश्न उन सभी विकसित 
आत्माओं में स्थान पा लेंगे ओर उनपर स्वीकृति की छाप लग जायेगी जद्न 
सदूबुद्धि का युग मगवान्‌ लायेगा, तब वे कानून का रूप ले लेंगे और हमारे 
जीवन के ताने-बाने में मिल जायेंगे।” यह विचारधारा कुछ निराशाजनक 
अवश्य लगती है, परन्तु इससे हम उस व्यक्ति को समझ सकते हैं जो समय 
आने पर सदा सही मार्ग पर रहा और जिसने बुराइयों से सदा ही पूर्ण 
अनुशासित रह कर हृदय से घुगा की तथा उन्हें अपना मवानक शत्रु माना। 

ऐसे कई अवसर आये हैं, जब उसे कसौटी पर कप्ता गया कि क्‍या लिंकन 
जैसा राजनीतिज सच्चा व्यक्ति था ! ह 

१७८७ के अध्यादेश के अनुसार इल्लीनॉयस स्वतंत्र (दास्रथाहीन) राज्य 
माना गया था और क्षेग्रेस ने भी उसे विलीन करते समय स्वतंत्र राज्य ही माना। 
"परन्तु वहाँ के अधिकांश लोग दक्षिगवासी थें। इस तरह के अंकुश लगाने 
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की नीति के विरुद्ध कई आंशेलन हुए। लोगों की मावना दासप्रथा के कर 
थश्ष में थी। १८३६ में अह्य्म नामझ स्थान पर एलावजा लवजॉव नामक 
दासप्रथा-समात्ति स्रथंक्र एक आंदोलनकारो शहीद हो गया। उसे एक मुदद- 
उत्तेजित भीड़ ने मार डाला! इन लोगों के साहसिक आंदोलन का इल्लीनोक्त 
में भारी विरोध हो रह था और धारातभा ने इस आंगेलन की निंदा करते 
हुए एक विधेयक पारित किया जिसमें कहा गया कि संविधान के कारण वे लोग 
दक्षि7 राज्यों में दासप्रथा के मामले में हस्तक्षेप कमने में असमर्थ हैं। लिंवन 
ने स्वग--भले अथवा बुरे इरादे से जिसकी वाद में जाँच की जायेगी--दास- 
अया-समात्ति आंदोलन को अस्वीकार करते हुए विरोध किया, साथ ही विधेयक 
का भी विरोध किया। परन्तु यह विरोध केवल कानूनी दृष्टिकोण तक ही सीमित 
था और एक शब्द “पवित्र” के विरुद्ध था अन्यथा इस विधेयक में ऐसा घुछु 
'मी उसके विररीत नहीं था, जिसे वह स्वीकार करने की स्थिति में ने हो। 
खतका विरोध विधेवक के उद्देश्यों से था जितके कारण उसे प्ररित. किया गया। 
'लिंकन ने आगे वढुकर धारा सभा में इन प्रस्तावों के विरुद्ध अपना संशोधन 
'प्रश्तुत किया । उसने अपनी पुरानी तार्किक शैली में ही इसकी व्याख्या की। 
उसने यह इसलिये किया, क्योंकि इन प्रस्तावों से दाप्प्रथा के घवने-ढ़ने 
“की अपेक्षा उसकी बुराइयों को प्रोत्ताहन मिलता था। उसने सदन के 
परिक्राड में लिखबाया, “दास-प्रथा का आधार अन्याव व बुरी नीति है।” 
इस विरोधपत्र पर वह केवल एक ही व्यक्ति को हस्ताक्षर करने के लिए शाज्ञी 
'कर सका ओर जिए व्यक्ति ने इस पर हस्ताक्षर किये थे, वह दुबारा चुनाव में 
जहीं खड़ा होने जा रहा था। 4297 ३ अप 
.. १८४२३ तक हिंकन एक समझदार-वयर्क व्यक्ति बन गया था और यह 
समझ गया था कि लोगों को निरथेक उक़ताने में कोई ल्ञाभ नहीं है। उसने 
'गिरजापर में इन दिनों जो साहमप्रूण भाषण दिया, उसका संभवतया बहुत ही 
थोडेसे समझदार धार्मिक व्यक्तियों ने स्वागत किया। वाशिंगटन के जन्मद्विस 
यर वह एक प्रेतवियरियन गिरजावर की सभा में भाषण दे रहा था। श्रोता्ओों . 
- में उसी शहर के गाँवठी व्यक्तियों में से चुने हुए कुछ वैय॑वाम लोग ये और वे 
ुराने शरावी भी थे, जो अपने को सुघारने के इच्छुक ये । वहाँ यह विचारधारा 
अब्रल थी कि सुपस्कृत लोग ऐसे लोगों से बास्ता नहीं रखें, जो अधार्मिकता या 
'अधःपतन की ओर आकर्षित करते हों। लिंकन ने इसका विरोध किया । उसने 
. आह--/ वदि वे यह विश्वास करते है--बैसा कि वे कहते हैं-- कि सर्वशक्तिमात 
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प्रभु ने स्वर निम्न व पतित व्यक्तियों में. भी अपना स्वरूप, प्रकट किया है, 
तो ऐसे व्यक्तियों की निंदनीय मृत्यु होने पर मी उन्हें अंत में मुक्ति प्रदान 
करने में उसे अस्वीकृति नहीं होगी। मेरी राय में हम लोग जो ऐसे दुष्यंसनों से ' 
बचे हुए हैं, उसका कारण यह है कि हम में इस तरह की भूख नहीं जागी है । 
इसका अर्थ यह तो नहीं है कि जिन लोगों में ये व्यसन हैं, उनसे हम बुद्धि और 
चरित्र में सर्वोपरि हैं । सचमुच यदि देखा जाय, मसलन शराबी वग को ही' 
लिया जाय, तो उनकी बुद्धि और हृदय की विशालता की दूसरे वर्गों से तुलना 
की जा सकती है।”” कई दिनों के बाद में पता चला--जो अमरीका के लिये 
सौमाग्यशाली सिद्ध हुआ--कि लिंकन जैसा पवित्र चरित्रवान व्यक्ति--जिसने 
कमी मी सुरापान या धूम्रपान तक नहीं किया--निम्न वर्ग के व्यक्तियों के विषय 
में इस तरह के विचार रखता था। परन्तु उस समय इस भाषण प्र बहुत ही 

हल्ला मचा। एके ने कहा, “ यह शर्म की बात है कि उसे भगवान्‌ के धर 
में हमें इस तरह बदनाम करने की अनुमति दी गयी ।?” यह मानी हुई बात है 
- कि नवोदित राजनीतिश के रूप में लिंकन ने इस तरह की बातें कह कर नुकतान 
ही उठाया। पर्तु साथ ही उसने अपना परोपकारी सेवा-कार्य निरंतर जारी 
रखा, जो ईसाईयत की बड़ी-से-बड़ी मावना से किये गये कार्यों से कम नहीं था ।' 








+- [३] 
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लिंकन का निजी जीवन कई वर्षों तक एकाकी और सामाजिक विरोधामासों: 
के वीच से गुजरता रह । उसके.जीवन में सुख और शांति की झलक कभी- 
नहीं दिखायी दी। उसके तरुण जीवन क़े अंतराल में प्रसन्नता की जो झलकः 
शेष थी, वह किशोरावस्था की मस्ती की समाति के साथ ही महत्वाकांक्षा केः 
. धूमिल हो जाने से फीकी पड़' गयी। कुछ दिनों के लिए. जोबन मर की 
सजोई महत्वाकांक्षा केवल दब ही नहीं गयी, बरन्‌ उसकी पूर्ति भी उसे सन्देह- 
जनक लगने लगी। कुछ मी हो; लिकन मौज शोक के लिये नहीं दाला गया 
था। _ उसके परिजन भी कभी उसके जीवन में सुख की लहर पेंदा नहीं कर 
सके जैसा कि घर की कलहपू् स्थिति व निकटतम लोगों के स्नेहहीन वातावरण: 
से हम अंदाज लगा सकते ह। शादी के पूर्व लिकन को एक ऐसा अनुभव हुआ, 
जिसने उसे सदा के लिये उदासी में छुव्ा दिया। जब उसने अपना किशोर 
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जीवन आरंभ किया तो महिला जयत्‌ के प्रति उसका दृष्टिकोण गंभीर व संकोची 
था। महिला मात्र के वास्तविक सम्पर्क से वह घत्ररा “जाता था। न्यू संलिेम 
में वह सारे-सारे रिन भूखा रह जाता, जब्र कमी उसे यह पता चलता कि होटल 
में कोई महिला ठहरी हुई है। उसकी प्राकृतिक कुरूपता के साथ-साथ उसके 
वल्ध और स्वभाव में एकाकीपन की झलक इस वातावरण को और भी ग्रमीर 
बना देती थी। । 
इतना होने पर भी लिंकन नारी के प्रेम के चक्कर” में भी पड़ा। केन्ट्की 
के एक दूकानदार और सरायवाले की पुत्री कुमारी एन रुव्लेब के लिए कह 
कह जाता है कि वह अतीब रूपवती थी। १८३३ में लिंकन यहीं रहता था। 
भ्ते ही कुछ लोग इस सुन्दरता के बखान को वढ़ाचद्रा कर कह गया बताते 
हैं, फिर मी वे यह स्वीकार करते हैं कि लड़की सचमुच में सुन्दर व आइपेक , 
थी। एक महिला जो उसे जानती थी, उतके बारे में निम्न जानकारी देती है! 
# कुप्रारी रुवलेज के सुनहले केश, नीले नयन और गोरा रंग था। वह सुन्दर 
थी, कुछ-कुछ दुबली, परंठु सभी मानों में सहृदथ महिला। उतकी ऊँचाई ' 
पँच फुट दो इंच थी और वज्ञन लगभग १२० पौंड था। जो मी उसके 
सम्पर्क में आये, उन्होंने उसकी सदा सराहना की।” उसकी मृत्यु शोक के 
कारण हुईं। उसकी मृत्यु और जहँ! वह दफनाई गयी उसका बिक्र करते हुए 
लिंकन ने एक चार मुझे कहा, “वहाँ मेरा हृदय गड्ा हुआ .है।...... 
कुमारी रुवलेज लिंकन के सम्पर्क में आने के धूर्वे ऐसी धव्माओं से गुजर 
चुकी थी निसके कारण उसके हृदय में शोक व्यात्त हो यया था। वेचारो 
लड़की का संबंध एक तरुण युवक से था, थो अचानक ही पूर्वी राज्यों में 
अपने घर चला गया। उसने लड़की को बताया कि वह वहाँ छुत्न नाम से 
रह रहा था और अपने घर लौटने के जो कारण बताये, उससे रुटलेज को संतोष 
हो गया। परंतु उसकी सहेलियों यह सत्र मानने को तैयार नहीं थी। ऐेंसा 
लगता है कि उसे लोग्ने में बहुत विल्ग्य हुआ और रुख्लेज को सी एक 
लम्बे समय तक कहीं से भी उसके बारे में किसी तरह का समाचार इन दिनों 
नहीं मिला। जब जद में उसके पत्र फिर आने लगे तो बंद बड़ी डुबिधा में 
पड़ गयी) बहुत दिनों तक वह उसका आंतय वाकती रही | परन्‍छु अंत में उसे 
सहेलिशों की ही वात माननी पड़ी जिन्होंने ऐसे मामलों में गुजरनेवाली सन्देंह- 
-बनक घटनाओं का उसे हवाला दिया! कुछ सबूत ऐसे भी मिलते हैं कि 
* उस युवक के हृदय में सच्चाई थी और उसे किसी मजबूरी की वजह से रकना 
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पंढरा। परन्तु स्ट्लेज को इसकी जानकारी लिंकन से संबंध पका हो जाने के 
बाद मिली । लिंकन से संबंध पक्का होने के कुछ दिनों बाद ही वह बुरी तरह 
बीमार पड़ गयी। बीमारी के दिनों में लिंकन उसके पास ही रहता था और 
इससे रुटलेज को बहुत संतोष भी मिला। दो चार दिन में ही उसका देहान्त 
हो गया । कुछ ढेखकों ने उपरोक्त कहानी की सत्यता के बारे में संदेह .किया 
है। एन. रुव्लेज के पुराने प्रेम की जो कहानी है, वह कपोलकिपत है और 
अनिश्चित है। यह तथ्य सही है कि लिंकन का पहला संबंध पक्का होने के 
बाद शीघ्र ही उसकी प्रियतमा की मृत्यु हो गयी। यदि कोई सामान्य प्रेमी होता 
तो, इसका सदमा उसके दिल पर भयंकर होता। लिंकन ही अकेला ऐसा था 
जो इसे सह सका | हनंडन की इस बात में बहुत कुछु सच्चाई है कि इसका 
लिंकन पर गहरा और चिरस्थायी प्रभाव पड़ा। कोई संदेह नहीं कि लिंकन की 
जो शोकपूर्ण आकृति थी, वह इसके कारण और भी गहरी हो गयी। उसके 
मित्रों का कहना है कि यह प्रभाव उसपर इतना गहरा पड़ा कि वह अपना , 
मानसिक संतुलन खो बैठा | उसे सदा ही अच्छे मित्र मिले। झिनमेंसे एक 
श्री बोलीन ग्रीन भी ये) ये उसे ऐसी द्वाल्नत में अपने एकान्त मकान में ले गये 
और ध्यान से उसकी सेवाशुश्रुषा करते रहे। उन्होंने कहा कि लिंकन इस 
विचारमात्र से ही गहरे शोक में डूब जाता था कि उसकी प्रेय्सी की कब्र 
पर बर्फ या बरसात गिर रही होगी। दो वर्ष बाद लिंकन ने अपने एक धारा- 
: सभाई मित्र को बताया, “लोग यह सोचते हैं, में जीवन का आनन्द उठा 
रह हूँ, परन्तु सच्चाई यह है कि एकोकी होते ही मैं मानसिक पीड़ाओं से घिर 
जाता हूँ | उस समय मेरा साहस नहीं छ्लेता कि में अपने जेब में चाकू मी 
रख सकूँ।” बाद में जब उसके घनि्ठ मित्र ग्रीन का देह्ान्त हुआ और उसकी 
सप्ताधि पर शोकबूचक भाषण देने के लिये लिंकन खड़ा हुआ, तो बह अपने 
जीवन में पहली बार बुरी तरह से पत्त-हिम्मत हो गया। उसके पीले और 

झुर्रियों भरे गालों पर अविरज्न अश्रधारा बह रही थी | उंसने बार बार बोलने 

. की कोशीश की हर वह एक शब्द भी उच्चारण नहीं कर सका। अंत में वह 

लड़खड़ा गया ओर सुबकियों भरता हुआ सिसकने लगा।” | 

ऐसा व्यक्ति, जिसे आरंभ में ही इस तरह के शोक में ड्रबना पड़े और जत्र 

कि वह शोक केवल गंभीर ही नंहीं आंतरिक भी हो--यदिं बिना इस प्रभाव 

से मुक्त हुए--पुनः प्रेम के चक्कर में पड़े, तो बहपागलपन के अतिरिक्त और 

क्या हो सकता है। कुमारी मेरी ओवेन्स लिंकन से उम्र में थोड़ी ही बड़ी थी। 
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. सदा कृपा रही थी। इन श्रीमतीजी को यह चाहिये था कि वह इस पत्र को पढ़ 
कर जला देती, परन्तु उसने संभवतया यों ही मजाक बनाने या कमी बातचीत 
में जिक्र के लिए उस पत्र को सुरक्षित रख छोड़ा | लिंकन की मृत्यु. के बाद 
इस पत्र को लेकर काफी च्चों रही | इस पत्र में उसके प्रमामिनय का मजाकिया 
यान भंग पड़ा है जो अरुचिकर है | उसमें लिंकन ने बताया कि न्यू सालेम 
में जब मेरो ओवेन वापिस आई, तो लिंकन को उतकी तरुणाई के आकर्षण के 
बारे में जो भ्रम थे वे समाप्त हो गये, और .अपने मौंचकेपन की अच्छी 
'खासी मजाक बनाते हुए लिंकन ने लिखा कि उसके द्वारा ठुकंरा दिये जाने पर 
उसे कैसा शोक व हार्दिक संताप पैदा हुआ। हम इसे उसके व्यक्तिगत निजी 
जीवन-संतंधी छोटे-मोटे मामले की तरह यहीं छोड़ते हैँ। परन्तु इतना कहा 
जा सकता है कि इन मामलों में उस व्यक्ति के दर्शन होते हैं, जो भले ही इस 
तरह मजाक बनाकर छुटकारा पा जाय परन्तु शादी-विवाह के नाम से ही उसमें 
अजीब-सी करंगाजनक मानसिक संताप की ह्ात्षत पेंदा हो जाती थी।. . 
यह १८३८ की बात थी और एक वर्ष वाद ही केन्टकी से मेरी टोड 
'सिगफील्ड आकर रहने लगी थी, अपने जीजा निनियन एड्वर्ड के साथ जो 
इल्शीनॉयस में धारातभा का सदस्य था और लिंकन का निकट्तम मित्र भी। 
उसकी उम्र २१ वर्ष की थी और वज़न १३० पोंड था। बह अच्छी 
पटी-लिखी ओर प्रतिष्ठित परिवार की लड़की थी। मेलनोल निभाने में वह 
चचतुर थी। जरा रोवीली और कुछ्ु अधिक बातूनी मी थी। एडवर्ड के यहाँ 
आमन्त्रित किये जाने पर जो तरुण आकर्षित होने लगे थे, उनमें लिंकन भी 
था। “बह आकर बैठ गया और अजीत ढंग से कुमारी योड को टकट्की 
लगा कर देखने लगा। श्रीमती एडवर्ड ने शायद दो तीन-बार कहां बताते 
हैँ कि यह आदमी योड के उपयुक्त नहीं जेँंचता है।” परन्तु कुछ भी हो: 
बातचीत पक्की हो गई। उसके बाद क्‍या हुआ, यह लंबी-चोड़ी बात है। 
पहले उसके या कुमारी ोड के दिमाग में शंका हुईं या जैसा झुछु लोग कहते 
हूँ कि स्टीफ़न डगलस टोइ में रचि लेने लगा, परन्तु बहुत दिनों बाद जाकर 
उसने अपना इरादा बदला। ये सत्र अनिश्चित व अल हैं। परन्तु यह सत्य 
है कि एक दिन लिन ने ठोड से संबंध तोड़ने के लिये पत्र लिखकर अपने 
अँतरंग पित्र जोशुआ स्पीड को बताया, विसने उसे सलाह दी कि यदि आदमी 
की तरह बह हिम्मत रखता है तो मेरो छोड के आमने-सामने जाकर सांते 
बरतें ताफ़साफ़ कह दे। उसने वही क्रिया। “वह खूब रोयी। लिंठन ने 
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उसका चुंबन लिया और उसे दिलासा भी दिया।” स्पीड. का कहना है कि 
लिंकन ने इस तरह अपने इस संबंध को और भी मजबूत बना लिया। १ 
जनवरी १८४१ को शादी की तैयारी-दोनों पक्ष से की गयी, और जब लिन 
की तलाश की गयी, तो वे अघ्तव्यत्त, मानसिक संतुलन खोये हुए. विक्षिप् 
हालत में भयकते हुए मिलें। इस हालत में गतदिन उत्तकी निगरानी करनी 
पड़ती थी और चाकू या हथियार उससे दूर रखे जाते थे। यह बात प्ह्होँ तक 
सही है, नहीं कह सकते; परन्तु इतना सही है कि लिंकन ने अपने पत्रों में 
स्वीकार किया है कि १ जनवरी १८४१ को उसकी मानसिक स्थिति बहुत विगढ़ 
गईं थी। कुछ सत्ताह बाद उसने अपने भागीदार को एक पत्र में लिखा, “में 
नहीं कह सकता कि कभी मेरी हालत में सुधार मी होगा या नहीं। मुझे ऐसा 
लगता है कि में समहल नहीं सकूँगा | जिस हालत में में हूँ उसमें जीवित रहना 
अपंभव है। या तो मुझे मर जाना चाहिये या ठीक हो जाना चाहिये) मुझे इत 
समय भी यही महसूस होता है।” कुछु समय बाद स्पीड डसे केन्टकी स्थित 
अपने घर लाने में सफल हुआ, जहाँ उसने और उसकी माँ ने लिंकन को 
सम्हाला, जिससे उसकी सोचने-समझने की शक्ति फिरसे पहले जैसी लौट आयी। 
१८४१ में स्पीड स्वये अपना विवाह स्वोने की उपेड़तुुन में लग गया और 
उसे भी नये तरुण प्रेमी की तरह ऐसी ही शोकपतप्त हार्दिक आदान-प्रदान की 
क्रियाओं में से गुजरना पड़ा। उसने लिंकन से कुछ नहीं छिपाया | इस अवसर पर . 
लिंकन ने दृद्तापूवक अपने मित्र के मामले में वह शान दर्शाया जिसकी उसके 
अपने मामले में सदा ही कमी रही। उसने स्पीड को लिखा, “में जानता हूँ 
कि ठुग्हारा दर्द किस स्थान पर है। यह केवल तुम्हारा भ्रम मात्र है; तुम यह 
सोचते हो कि जिससे तुम्हारा प्रेम है, उसे तुम पूरा-पूरा प्रेम नहीं कर पा रहे 
हो यह कैसी अजीब बात है! यदि यह बात नहीं होती तो बह तुमसे विवाह के 
लिये कैसे राजी हो सकी। जन्र ठम खुद ही यह स्वीकार करते हो हि तुमने यह 
सब्र जानबूझ कर किया है। इससे तुम्हारा क्या मतलब्र है! इसका तो अथ यही 
हुआ कि तुम स्तरयं इससे छुटकारा पाने का कारण नहीं पा सके और जत्र पहली 
बार तुमने उसे देखा, प्रेम किया--उस समय क्रिस कारण से यह किया था पहले 
नहीं सोचा था क्या कि तुम उससे विवाह के लिये ही प्रेम कर रहे हो!” 
कुछ दिनों बाद स्पीड की हृद्यसम्राज्ञी बीमार हो गयी। लिंकन ने स्ीड को 
लिखा, “में आशा करता हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी प्रियतमा के 
लास्थ्य के बारे में जो चिंता ठग्दारे हृदय को अशांत किये हुए है, वह 
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अन्य भयावने संदेह, जो तुम्हारे मन में हैं, वे समात्त हो जाने चाहिये--ये संदेह 
में जानता हूँ कि उसके प्रति अगाघ आकर्षण के कारण ठुग्हारे हृदय में छाये 
हुए हैं......... कदाचित्‌ ठग्हारे सामने ऐसा सवाल नहीं भी हो, और 
मेरे द्वारा इसे उठाने के कारण तुम्हारी भावनाओं,को ठेव भी लगी होगी। 
यदि ऐसा है, तो मुझे क्षमा कर देना | ठुम स्वयं जानते हो कि इस मामले में 
मेरे पर क्या नहीं गुजरी और में इस पर कितना संवेदनशील हो जाता हूँ।” 
इस पत्र को देखने से पता चलता है कि लिंकन अपनी विक्षिप्त स्थिति से छुट- 
कारा पा चुका था | परन्तु वह अपनी उस स्थिति की याद आते ही स्पीड के 
लिये चिन्तित हो उठा था। विवाह के पूर्व उसने लिखा, “अब तुम ऐसे श्षेत्र 
में प्रवेश कर रहे हो, जिसपर में कमी काबू नहीं पा सका, फलस्वरूप यदि: 
किसी तरह की सलाह की आवश्यकता पड़ी, तो में इसके अगयोग्य हूँ। फिर भी 
मेरी हार्दिक अभिलाषा यह है कि तुम्हारे निज्ी जीवन में बाहरी सलाह वे 
समझौते की आवश्यकता नहीं पड़े। मैं कमी-कमी इस तरह सोचने लगता हूँ 
कि शायद कुछ सम्रय के लिये कहीं तुम्हारी भी मानसिक शक्ति जवाब न दे 
बैठे | यदि तुम हृदता से जमे रहे, तो सदा के लिये खतरा ठल जायेगा | यदि 
तुपने विवाह की रस्म शांति से अदा की अथवा किसी भेंट को देख कर उत्तेजना 
नहीं दर्शायी तो ठुम पूर्ण सुरक्षित माने जा सकते हो, और दो या ठीन महीनों 
में--मैं अधिक-से-अधिक यही कामना कर सकता हूँ कि--सबसे सुखी मनुष्य 
बन जाओगे। ? परन्तु उसे इस बारे में पुनः विश्वास दिलाया गया और बताया 
गया कि उन दोनों को देख कर उसे ईर्ष्या होती है। “तुम दोनों एक दूसरे में 
इतने खो जाओगे कि मेरा.ध्यान तुम्हें जगा मी नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे बिना 
अपने को अधिक एकाकी महसूस करने लगूँगा।” बुछु दिनों बाद लिंकन ने 
लिखा, “ तुम्हें यह कहते हुए ुनकर कि जितनी तुम्हें आशा थी, उससे अधिक 
तप पा गये हो, मैं आनन्द के अतिरेक से रोमांचित हो उठता हूँ। यह पूरी तरह 


व्यक्त कजे में में असमर्थ हूँ। में तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे ख्न 


कितनी डडान-भरे थे और यदि वास्तविकता उससे भी बढ़ कर है तो उस 
भावान्‌ को धन्यवाद है।” इसके बाद वही हुआ जितकी पहले से ही संभावना 
थी। “१ जनवरी १८४१ के हुर्भाग्यपूणं दिवस से लेकर आज तक तुमने मुझे 
जितने भी पत्र लिखे, उन सब॒को मिला कर सी मुझे इतनी खुशी नहीं हुई 
जितनी तुम्हारे इस अन्तिम पत्र को पाकर हुई। मैं मी पूर्णतया सुखी रह सकता 
हूं, परन्तु रह-रह कर यह विचार मुझे दुःखी करता रहता है कि एक और मी व्यक्ति 
न > 


सुरली नहीं है और उसका कारण मैं हूँ | यह सदा रह रह कर मेरी आत्मा को 
कचोटता है | में अपनी ही आत्मा को क्रोसता रहता हैँ और कर मी क्या 
सकता हूँ, जब्र मुझे यह ज्ञात होता है कि ठम सुखी नहीं हो |.” उसने अपने 
मित्रों से कई बार खुद चलाकर पूछा कि उसे जेक्सनविले की रेलयात्रा में. 
आनन्द आया या नहीं और तब उसने ईश्वर की धन्यवाद दिया, जत्र यह पता 
चला कि उसने वह पूर्ण आनन्द प्राप्त किया | । हा 

यह १८४२ के हेसन्ते ऋतु की बात थी | कोई तीन मंहीने बाद उसने स्पीड 
की लिखा, “मुझे अपनी योग्यता में यह विश्वास कायम करना हो होगा कि 
जो भी निर्णय मैंने लिये हैं, में उन पर कायम रहूँगा | इस योग्यता को लेकर 
मैंने एक बार अपने-आप को गौखशाली माना कि मेरा चरित्र रन के 
समान उज्ज्वल है। इस रत्न को मैने कह और कैसे खोया, इसे तुम अच्छी 
तरह जानते हो। में उसे फ़िरते आज तक मी नहीं पा सका हूँ और बवतक 
मैं यह गुण नहीं पा दूँगा, में महत्वपूर्ण मामलों में हाथ डालते हुए भी आपने- . 
आप पर विश्वास नहीं कर सकता | मुझे अब यह विश्वास हो चला है कि यदि 
उस सप्तय तुम मामले को समझ धकते--जैसा कि वाद में मैंने तुम्हारे मामले 
की समझा था--और मुझे मदद करते, तो मैं भी पार हो सकता था |... ...। मे 
रदा ही से अन्धविश्वासी था। मेरा विश्वास है कि मगवान्‌ ने मुझे तुम्हारे और 
फ़ैनी के सुखी जीवन को सजोने के लिये बनाया है और तुम्दाय वह गठनोद़ा 
विधाता ने पहले से ही रच डाला था। मेरे लिये जैता मी प्रारव्ध उसने सवा 
है, वह होकर रहेगा। आजकल मेरा सिद्धान्त यही है कि शांत खड़े रहो और 
ईरबर का चमत्कार देखते जाओ। जैसा कि तुम कहते हो कि फ़ैनी को तुमने 

. मेरी सारी बातें बता डाली हैं, यदि ठुप्र मेरा यह पत्र मी उसे दिखाओ वो मुझे 
* इससे कोई आपत्ति नहीं है। ? इसी वर्ष के अंत में लिंकन अपने मित्र से एक 
ऐसा अजीब और साहसिक सवाल कर वैठता है जो शायद ही कमी कोई व्यक्ति-- 
कितना ही अंतरंग क्यों न ह--अपने मित्र से यूछने की हिम्मत नहीं कर सकता 
है। “ सितंबर से लेकर फरवरी के मध्य तक (जि दिन तुम्हगा विवाह हुआ) 
ठुग्हारे हृदय पर जो कुछ भी बीता, वह तुमने मुझसे कमी नहीं छिपावा, और 
: मैं इस बात को अच्छी तरह समझता भी हूँ। अब ठुम एक प्रियतमा पत्नी के 
पति बन चुके हो। तुम्हारे दाम्पत्प जीवन के आठ महीने भी गुजर चुके हैं। 
: तुमने जिस दिन से उससे विवाह किया है अधिक सुखी हो। परन्द मैं एक 
. गंभीर प्रश्न पूछना चाहता हूँ।. कया ठुम अपनी भावनाओं और इस निर्णय हें 
ष्द 


प्रसन्न हो कि तुर्हारी शादी तुम्हारे अनुकूल हुई है! मुझे छोड़कर दूसरे किसी 
भी व्यक्ति के लिए यह बेबकूफी-मरा सवाज्ञ है, जिसे बदाइत नहीं क्रिया जा 
सकता है। परन्तु में जानता हूँ कि तुम मुझे इसके लिये क्षमा कर दोगे। कृपया 
इसका शीघ्र ही उत्तर देना; क्योंकि मैं इसको जानने के लिये उत्सुक हूँ।? 
स्पीड केन्टकी में ही ठिका रहा। जिंकन के पास इतना पैसा नहीं था कि 
वह सुल्नपद यात्राएं, कर सकें, और स्पीड ऐसा व्यक्ति था जिसे राजनीतिक 
जीवन की चिंता नहीं थी। परन्तु उसके स्मृतिग्रन्थ में, जिसमें से ये उद्धरण 
लिये गये हैं, लिंकन की स्पीड के साथ अंत तक मित्रता रही। उसकी माँ 
और दयाड पत्नी--बिसने पति के मित्र को अपना वना लिया--उसे सदा प्यार. 
करते रहे। स्पीड द्वारा लिखे गये लिंकन के एक पत्र में, जब्र वह बंद कर रहा 
था, फ़ैनी का फूल गिर गया जिसे लिंकन ने सँजोकर रखते हुए उसे अन्य फूलों 
से सर्वोत्तम बताया। इस घटना से लिंकन के मन की गहराइयों का कोना-कोना 
प्रकाशित होता है कि उसका मानप्त कितना संवेदनशील था ! 
जैता कि पहले से ही अनुमान था, मेरी योड और लिंकन पुनः एक दूसरे 
के संपर् में आये। एक महिला ने इनमें दोस्ती करने का काम किया, परंतु 
ऐसा लगता है कि लिंकन द्वारा यह इच्छा जाहिर कराने पर हीं भेंट संभव हो 
सकी | इस समय वह अपने कानूनी धत्चे में बहुत अधिक व्यस्त था; क्योंकि 
पिछले मानसिक संताप के कारण वह इस ओर पूरा ध्यान नहीं दे सका था। 
इन्हीं दिनों उसने सहनशीलता-संत्रंधी अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। मेरी टोड 
के संपर्क में आने के बाद वह शीघ्र ही एक दूसरे ही तरह के राजनीतिक 
बखेड़े में पड़ गया। ऐसा लगता है कि उसने इस महिला के मनत्हलाव 
के लिए करों के मसले पर कुछ राजनीतिक तानाकशी लिख डाली। इसपर 
उसे अचानक ही एक उग्र स्वभाववाले सरकारों अधिकारी की. चुनौती स्वीकार 
करनी पड़ी। उक्त अधिकारी कनेल्र शिल्ड डेपोक्रेटिक दल का सदस्य था। 
लिंकन को चुनौती दी गयी थी, अतएवं इस संघर्ष की शर्तें भी उसने ही तय 
की | वे साधारण तथा मजाकिया थीं। फिरमी उसने इतना ध्यान रखा 
कि उस प्रतिद्वन्द्ी को बिना किसी तरह. की क्षति पहुँचाये ही हराया जा सके। 
इस पेचीदगी में अब कोई सार नहीं है कि किसकी भूल से और कैसे यह रंघर्ष 
हुआ; जैसे-तैसे मामला नित्रट गया था। परंतु इस प्रतिष्ठाहीन बखेड़े से 
जिंकन को बहुत झुझलाहट हुई ओर उसे परेशान होना पड़ा। यह ऐसे दिन 
थे, जब वह पुनः अपनी खोयी खुशी प्राप्त करना चाहता था। अंत में चार 
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नवम्बर १८४२ को जब लिंकन लगभग ततीस वर्ष का था, उसकी शादी निर्षितत 
संपन्न हो गयी। शादी धर पर ही हुईं तथा सम्रारोहपूर्ंक की गयी और उस्सें 
प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया। अंतिम क्षण में उसका ईष्योजनित भाग्य एक 
सुखदायी घटना में परिवर्तित हो गया। उस सप्रय विवाह पद्धति के लिए 
पादरी ने कानूनी भाषावाली अमरीकी प्रार्थना-युस्तक पढ़ते हुए लिंकन से 
कहलवाया, “इस अंगूठी के साथ ही में अपनी सारी संपत्ति, चीज़ें, भूमि 
और मकान, आदि सब्र तुझे सोंपता हूँ ।”” तं्र इल्लिनॉयम सुप्रीम कोर्ट के 
वृद्ध न्यायाधीश जिरहोंने इसके पूर्व इस तरह की विधिवत्‌ शादी नहीं देखी 
थी, उल्कंठा से बीच में ही बोल उठे, “है भगवान ! लिंकन! कानून पहले पे 
ही सबकुछ तय किये दे रहा है।” 

इस विषय को कुछ अधिक विश्तार से कहना पड़ा, इसके कई कारण भी हैं। 
लिंकन के वैवाहिक जीवन के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है; जो उल्लेखनीय हो। 
पहले से ही इस विषय में बहुत-कुछ अन्यत्र कहा जा चुका है, परन्तु उतते 
विषय की गहराई में नहीं पहुंचा जा सकता है और न उसे केवल गण्पें समन्न 
कर दाला भी जा सकता है | श्रीमती लिंकन का स्वभाव उम्र था| इसके लिए 
उस वेचारी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है! जब से उसके पूर्व पति. 
की हत्या उसकी बगल में ही कर डाली गयी, वह प्रागलपन की सीमा पर पहुँच 
गयी थी। इस मामले में क्या सही है और क्या नहीं, हमें जानकारों अधिक 
नहीं है! वह अपने पति से उम्र में बहुत छोटी थी और लिंकन के कारण उसे 
कह कु अनुमव भी प्राप्त करने पड़े। वह स्वयं महत्वाकक्षिगी तथा तामानिक 
सौजन्यता के वातावरण में पत्नी हुईं थी। उसके पति की बाहरी कठोरता 
ने उसमें कड्डवाहट पैदा कर दी, फिर भी वह लिंकन जैसे पति को पाकर गर्व 
महसूत किया करती थी। श्रीमतीनी और दर्जी दोनों मिल्न कर खूब पेंछा खब 
करने के वाद भी लिंकन को सुम्दर बच्चों से सुतज्ित करने में असमर्थ रहे | 
उन्होंने एक नौकर भी रखा था। एक बार दो सस्य महिलाओं के आने पर 
लिंकन मित्रता प्रदर्शित करने के नाते कमीज पहने खुद ही दरवाजा खोलने 
चला गया | ऐसे ही मौतों पर अथवा इससे कम उत्तेजक मामलों को लेकर 
सदा ही श्रीमतीजी का मिजाज गर्मे हो उठता था.) यह निश्चित सा लगता है 
कि लिंकन उससे केवल व्यवहार, के नाते, उदास वातावरण में संधर्ष “की 
स्थिति को यलते हुए मिल्रा करता था। उसके साथी वकीलों ने भी यह 
महसूस किया कि काम नहीं रहने पर वे लोग एक-दो दिन के लिए अपने घर 
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' ज्ञाकर मौज करते थे, परन्तु [शिंकन धर से दूर रहना पसन्द करता था। विवाह 
' के पन्द्रह वर्ष बाद उसने अपने इन दुःखों को प्रकट किया, वह भी पत्नी को 
लांछित करने के लिहांब से नहीं। बात यह हुईं कि एक व्यक्ति श्रीमती लिंकन 
के व्यवह्वर से काफी क्षोमित हुए, उन्हें केवल संतोष प्रदान करने के लिये 
लिंकन ने अपना दृशन्त दिया। इस तरह के कुछु-कुछु संकेत मी मिलते 
हैं कि कष्ट और पीड़ा-मरे वातावरण ने उसका मृयु के दिनों तक पीछा 
नहीं छोड़ा। ठीक इसके विपरीत अपने बच्चों के प्रति यह दम्पति 
असीम स्नेह प्रदशन से सुखी होते थे। ऐसा कोई भी दृशन्त नहीं मिल्नता, 
जो यह बताता हो कि मियो-बीबी में कभी गंभीर झगड़ा या उस सीमा तक 
पहुँचने की नौग्त ही आयी हो। जो कुछ इस दिशा में हमें बताया गया है, 
हो सकता है कि सभी सत्य हो; परन्तु मित्रों ने डप्की स्थिति पर जो करुणा 
दर्शायी है, वह संगत नहीं ठहरायी जा सकती संभत्रतया श्रीमती लिंकन अपने 
प्रति के व्यवसाय में भागीदार और उसके आत्मचरित्र के लेखक हनंडन को 
पसन्द नहीं करती थीं-नितने लिंकन के चरित्र के बारे में तथा उससे प्रभावित 
होने से सम्बन्धित घयनाओं के संकलन में कड़ा परिश्रम किया। दूसरी ओर 
हनडन ने स्पष्ट लिखा है कि कुछ मामलों में श्रीमती लिंकन अपने पति के 
दृष्टिकोण में आदश पत्नी थी। उसने साहस और हृढ़ता के साथ गरीबी का 
मुकाबला किया । दूसरे कर क्षेत्रों से भी यह जानकारी मिलती है कि वह अतिथि- 
सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। इससे भी बढ़ कर यह बात थी कि वह 
विवाह के प्रथन दिन से ही अपने पति की योग्यता में पूरा विश्वास रखने 
लगी । ऐसा लगता है कि वह यह भी जानती थी--जो कि दूसरे लोग बहुत कम 
समझ्न पाये थे--कि लिंकन अपने राजनीतिक प्रतिदवन्द्दी डगलस से कहीं अधिक 
बढ़ा-चढ़ा था। हनंडन को यह विश्वात हो चला था +क्रि वह और भ्रीमती 
लिंकन ही दो ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने लिंकन का निकट से अध्ययन किया है। 

श्रीमती लिंकन अपने पति की महत्वाकांक्षा को बहुत महत्व देती थी और उसे 
बनाये रखती थी। इसके अतिरिक्त उसके निजी बीवन में उपस्थित पशोपेश 
के समय उसने साहस के साथ आंगे आकर लिंकन को एक शानदार सरकारी 
नौकरी स्वीकार करने से प्रना कर दिया यदि लिंकन उसे स्वीकार कर लेता, 

तो उसका राजनीतिक जीवन ही चौपट हो जाता। सच्चाई के साथ इस बारे में 

जो कड़ी-से-कड़ी वात कही जाती है वह यह है कि लिंकन ने महसूम क्रिया कि 

४ विवाह एक संघर्ष क्षेत्र है, फूलों की सेज नहीं)” ऐसा संपर्षक्षेत्र जिसमें 
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कहने को बाध्य होना पढ़ता है कि उसने अपना करेत्य पूरी तरह 
नहीं निभाया। 

*.. लिंकन की महिला स्माव के प्रति भगाध श्रद्धा थी; उसने उन्हें मताधिकार 
दिलाने के लिए संघर्ष भी क्रिया। परन्तु जहाँ क्रिसी एक विशिष्ट महिला को 
सुख पहुंचाने का सवाल है, लिंकन इसमें असफल रहा। कदाचित्‌ हम यह कहने .. 
में तही ठहेरेंगे कि इस तरह का विरोशभास उतके जीवन में मृल्लुपरकत रहा। 
यह कहा जा सकता है कि लिंकन का झकाव सदा ही नकारात्मक. पक्ष की ओर 
रहा | हम उसकी ताक़ालिक 4 अत्यधिक शक्ति के बरे में सुनते हैं, परन्तु वह 
तभी यक्रट होती थी जब कि मामला सत्य हो अथवा भावश्यक ही हो। जहाँ वह 
अपना निर्णय निधारित कर लेता, उस पर पूर्णतया स्वतंत्रता और ध्ट्ता के साथ 
टिका रहता था | जहाँ उसे किसी चात पर ओर भी अधिक प्रकाश की जरूरत 
होती, शांति के साथ घटनाचक्र के परिवर्तन की नाट देखता या अपने मित्रों से 
सलाह लिया करता था । मानवीय निर्णय करने की शक्ति का उसमें सरलता से 
उदय नहीं हुआ था। कुमारी भोवेन्स से संपर्क पुनः साधने के लिए वीररे 
व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी | इस संबंध के बारे में भी उसने महिला के निगव 
पर ही सारी बात छोड़ी और उसने अपने निर्णय को दोनों के लिए उचित नहीं 
माना। स्पीड को उससे कहना पड़ा कि वह कुमारी गोेड के सामने बाकर वात 
करे और बाद में स्पीड को ही वह स्पष्ट समझाना पड़ा कि उसके द्वारा वात 
करने का क्या प्रभाव पड़ा है। यह निभेय उसे ही करना पह्ा कि वह किन 
भावनाओं में बह रहा है, पर्तु यह भी उसमें स्पीड द्वारा प्रोत्साहित करने के 
स्वरूप ऐदा हुईं । अंत में ऐसा लगता है कि वह अपने विवाहित जीवन की . 
तकलीफों को शांतिपूवेक याल्षता रह | उपरोक्त बातें लिंकन के उंस जीवन का 
अंग है, जिसके कारण उसके मस्तिष्क पर गहरे आघात पहुँचे | परूठु ये इस 
दिशा में--उठकी संभावित कमनोरी के साथ ही--दूसरी दिशा में उसकी शक्ति 
की ओर भी इशारा करते हैं | उसने ऐसे ही मायानाछू का संकेत स्रीढ़ 

क्िखे एक पत्र में दर्शाया | उसने लिखा, “मुझे जरा मी संदेह नहीं है' कि 
मेरे और तुम्हारे विलक्षण हुमाग्य का कारण यह है कि हम ऐसे सपने देखते 
हैं, जो ;घ्वी पर साकार नहीं हो तकते |” ऐसे सभी व्यक्तियों को जावन 'कें 
* अथाह सागर से गुकरना पड़ता है और इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें अंत में 
सफलता या सुख मिल ही जाय | लिंकन के जीवन की कसौटी मी शायद यही 
थी। वाशिंगटन के लिए किपरलिय द्वारा लिखी ययी ये पंक्तियों लिंकन पर भी 


पढ़ 


लागू होती हैं। “यदि तुम स्वप्न देख सकते हो--देखो ! कहीं सप्त में मत 
खोना। ” यदि तुम स्वयं सोच सकते हो, सोचो ! कहीं विचारों में ने खोना। ”? 
उसने यह साबित कर दिया कि वह ऐसा कर सकता है| अगले अध्यायों में इम 
देखेंगे कि उसने कितने बड़े पैमाने पर ऐसा क्रिया | इसी दोरान में लिंकन के 
बारे में एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। लिंकन द्वार स्पीड को लिखे गये 
पन्नों की यदि कोई कडे-से-कड़ा परीक्षक भी सावधानी से आंच करेगा, तो वह 
यह बात खीकार करेगा कि भत्ते ही वह व्यक्ति कितनी ही भूलें करे; बुनियादी 
तौर पर वह विश्वास का पात्र था। सचाई यह है कि यही उसके जीवन का 
लक्ष्य था। स्पीड और दूसरे व्यक्ति, जो मी उसके सम्पर्क में आये,- उन्होंने 
उसे सामथ्रिक घटनाओं से आका और महसूस किया कि जिस मामले में 
. उसने सच्चाई पेश की उसे पूणेरूपेण ग्राह् बना दिया। भत्ते ही यह प्रश्न 
उसके व्यक्तिगत अथवा राजनेतिक मसले से क्यों न संबंधित रहा 'हो, और 
यदि कहीं कोई सफाई उसने पेश नहीं की है, तो निश्चित ही उसका खास 
मकसद वही था। 


५९१ 


-.. चौथा अध्याय 
कॉग्रेस में लिकन और उसका अवकाशकाल 


85२० ननन मन ने 
सेक्सिको-युद्ध और लिकन का कॉम्रेस में कार्य 


लिंकन ने अपने विवाह के पूर्व ही इल्लीनॉय्स धारासभा में भाग लेना 
छोड़ दिया था। उसने अपनी महल्‍त्वाडांक्षा की दिशा में अच्छी ख्याति प्राप्त 
कर ली थी। कानूनी व्यवसाय में उसका एक भूतपूर्व भागीदार कँग्रेस का सदृलल 
बन गया था और वह भी उसका अनुकरण करने की सोच रहा था। परत 
इसमें उसे कुछ वर्ण का विलम्म सहन करना पड़ा। इसके भी अजीत कर 
थे और यह बड़ी गौरवपू्ण कहानी है। उसके नि्वांचन क्षेत्र से इसके लिए दो. 
प्रतिदवन्द्दी बिग” दली बेकर और हार्डिन ये | इन दोनों ने बाद में मेक्सिको 
युद्ध में शानदार भाग लिया। लिंकन का दोनों से मैत्रीपू्ण व्यवहार था। 
उसके निर्वाचन क्षेत्र में १८४३ में 'बिग” दल की-एक बैठक में, लिंकर के 
बजाय वेकर को पतन्द किया गया। लिंकन को इससे कुछ अरुचि हो: गयी। 
उसका एक पत्र बताता है हि कई गिरजाघरों के प्रतिनिधियों ने शरास्तपूरषक 
कैसे यह जोड़तोड़ लिंकन के विरुद्ध बिठायी। साथ ही इसमें सर्वतापूर्व 
यह भी उल्लेख किया गया किये प्रतिनिधि कितने शक्तिशाली बै। आश्चर्य 
की बात तो यह है कि लिंकन स्वयं मी स्वीकर करता है कि वेकर को इस 
सारी जोड़तोड़ का पता ही नहीं था। स्थिति क्रो और भी कह घनाने के 
लिए यह किया गया कि उसे इस बैठक द्वारा दल' के अधिवेशन में भेजा 
गया, जह०ँ सारे निबाचन-क्षेत्र से प्रतिनिधि नोमजद होते थे। वहाँ उसका 
काम केवल बेकर के लिए नामबंदगी प्रखुत करने का रह गया था। 
बैठक में यह स्पष्ट मलझने लगा कि हाहिन॑ चुन लिया जायेगा, उ8 हालत 
में वेकर के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। परन्तु लिशग 
ने--अपनी इच्छा बेकर के हितों के विरुद्ध होंने के कारण--बेकर के दावे को 

दर. 





रखते समय सौदेबाजी में उतरना पसन्द किया और इस तरह दो- वर्ष के बाद 
कांग्रेस में जाने के लिए स्वयं हा्डिन का उत्तराधिकारी बन गया। उस समय के 
दल दी व्यवस्था-संत्रंघी जितने भी पत्र हैं, वे यह बताते हैं कि भले ही लिंकन 
अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति पूणे सजग रहा हो, उसने ऐसे रुचिहीन मामलों में 
. कमी भी किसी तरह का उत्साह नहीं दिखाया। दूसरी ओर उसने घारासमा का 
प्रतिनिधि बनना स्थगित कर दिया और अपने कानूनी व्यवसाय की ओर ध्यान 
दिया । १८४७ में जाकर उसने कहीं दो वर्ष के अल्यकाल के लिए ही वाशिं- 
गठन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। उस महासभा के मामलों को पूरी 
_तरह समझने के लिए दो अधिवेशनों की अवधि बहुत थोड़ी होती है। उसने 
शायद ही कहीं अपना प्रभाव दिखाया | संमवतया उसने बहाँ की गतिविधि का 
अधिक अध्ययन किया और फुरसत के समय में अपने साथी राजनीतिजों के 
चरिज्न-विश्लेषण में समय काटता रह । उसे फिर भी कई बड़े-बड़े लोगों से 
' प्रोत्ताइन मिला, और उसने वह अपने गँवठी पश्चिमी प्रदेश का अत्यंत 
हृद्यग्राही, ईमानदार और सरल आदर्श प्रस्तुत क्रिया। अन्य तरुण कंग्रेस 
सद॒ष्यों की तरह उसे मी वेबरस्टर के सहभोजों में भाग लेने का अवसर मिला । 
ग्रेस में इस अत्पकालीन कार्यकाल से उसे काफी असंतोष हुआ और निश्चय 
ही उसके निवांचन-क्षेत्र के लोग इससे बहुत असंतुष्ट हो गये होंगे। उसने 
| जो भाग लिया उससे इम प्रभावित हो सकते हैं; परंतु निवाचन क्षेत्रवात्रे 
नहीं हो सकते थे। परन्तु यह मी बहुत ही थोड़े समय के लिए हुआ भर 
इसके लिए भी ऐतिद्वासिक विश्लेषण की आवश्यकता है| 
१८२६ में मेक्सिको स्पेन से अलग हो गया ओर १८३३ में टेक्सासं का 
प्रदेश मेक्सिकों से अलग हो गया। टेव्सास में अधिकतर उन लोगों की 
आजादी थी, जो अमरीका से वहाँ जाकर बसे। इन लोगों की अपनी कुछ 
शिकायतें मी थीं। इनमें से एक यह थी कि मेक्सिको ने दास-प्रथा समाप्त कर 
- दी थी, परन्तु वहां अव्यवस्था भरी पड़ी थी और विद्रोह की क्रृर्तापूण घटना 
धठी, जितमें अलामा में, विद्रोहियों का कल्ले-आम अमरीकी इतिहास में सद 
छाया रहेगा। टेक्सास रिपब्लिक ने १८४५ में संयुक्त राष् अमरीका में 
विलय होना चाहा, परन्तु अमरीकी राज्यों ने इसका विरोध किया और इस 
मामले में मेक्सिको और अन्य राज्यों के कारण कुछ पेचीदगी भी थी। अंत 
में १८४५ में राष्टपति टेलर ने विलय के मसले को अपने “बिग” दली सदस्यों 
के विरोध के बावजूद भी आगे बढ़ा दिया। मेक्रतिकों ने कूंग्नीतिक संबंध 


९ड् 


नहा 


' द्ोबों ओर स्मेनवात्ी छत 


विच्छेर कर लिये। वि नये राष्ट्रपति पोह्क्न ओर उसके सहयोगी दक्षिणी राज्यों 
के चंतां चाहत, तो शांति बनायी रखी जा सकती थी। इन लोगों ने अरनी 
दृष्टि मेक्सिको की वच्ी-खुद्दी मृन्रि केलिफोनिया और एवी प्रदेश को हह्पने 


के लिए ज्मावी थी। उत समय इस मसले पर बह नहीं हुई और नहीं की थ 
तकती थी। दक्षिणी राज्यों का यह इतदा था कि मेक्तिकी के दिशाल डपञऊ ' 


भूधायों न॑ गुलामों से खेती कखाकर जाम उठावा जाब। परतु इन लोगों झओो 
अपन इस प्रश्यत्र को उत्तर में इनग्रिव दंनाने ने कोई कठिनाई न नह आया) 
उस समग्र दस इतना ही कहना प्राप्त था कि हमारा महान लक्ष्य अमरीक्ष हो 
प्रशान्तंसायर तद तक पहुंचाने का है। इत वही दाय उनमें शगत ऋचा 
उन्माद पैदा करने के लिए काफी था। परन्तु वह देखने में कितमा सर लग्न 
है कि उत्तरवाले पवित हो गवे। रही बाद तो हंक्नि 
माँ उत्तरपाश्वन से अपना पत्तार करना चाहते थे। ये लोग पंएक से इए 
लिए मो संतुष्ट नहीं थे क्लि उसने १८४६ में ब्रिटेन ते उमझेता करके अमर्रक्न 
की सीमा आरेगन सीमा प्रदेश तक तब रखी। 

पोल्क ने जब यह समझता लीक्नार क्या तव तक वह खुद जुद्ध 
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यथा। उस संमय मुद्ध-निगय के उमादार वियलो पेपस ? में प्र्नशित हुए वो 
किसीने उवाल्न नहीं उठावा। परूदु बह एक ऐसा चुद्ध था, बित्ते सैनिश्नें दे 
विंदनीब उहृगवा। इसकी कई आलोचना करनेवालों में आन्द भी था, लो इस. 
युद्ध में चड्डी इहइरी से लड़ा मी। इस बुद्ध के तथ्व टीक़ पहीं हैं मिन्हें आद 
में लिंकन ने क्रिक में हुहयवा। जनरोका ने ठेक्लाठ प्रदेश की तौमा के 
लिए रियो आ्ड पर अधिकार दताबा। मानचित्र को देखते हुए वह उचित भी 
ज्ञेता में डो अमरीकी उसे हैं >किस 
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रा ।. क हम है हु नहा ्क मकर आधइधक पा नहीं था. छ्द्ची 
छितरी हुई थी, धनी नहीं। जहा पादी भी अधिक नहीं था, ऐसी झलत 
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पल्ठु माक्सका से दिया आन्ड नदी के दोनों तय पर दाद पेश क्िंदा 
००. 
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ड 
आरैश दिया कि वह हिना किसी तरह का हीजाहबाला किये सेना फेक 


कर स्या 
आन्ड पहुंच दाये 2% मेक्सिको के उठे थे 2 5 आओ न्‍मप 
५ | डर आच और वध जाकर बॉक्चिका ऊ उठ हुए सीनका ते आदंद-छांचग 


मोचोब॑दी कर ले। मेक्सिको सेनापति ने अपनी सेना की यह स्थिति देख 
आक्रमण करने का आदेश दिया। .इस तरह मेक्सिको द्वारा युद्ध आरंभ हुआ | 
पोल्क इस बहाने से कि उसे अपना कर्तव्य पूरा करना है, युद्ध जारी रख सकता 
था। जब सारी स्थिति का पता चला, उसके आलोखकों ने उसे आड़े. हाथों 
लेना चाहा कि केवल कौग्रेस को ही युद्ध छेड़ने का अधिकार है। उसकी कार्य- 
वाही आक्रामक कार्यवाही है। कई दिनों बाद जब्र सचमुच ही विवाद उठ खड़ा 
हुआ तब स्थिति बदल गयी थी। जनरल टेलर और जनरल स्काद ने मेक्सिको . 
पर विजय प्राप्त करनी आरंभ कर दी। अमरीका के कुछ अनुशासित सनिकों 
ने मेक्सिको के अधिक परन्तु अकुशल सैनिकों को हराना आरंभ कर, दिया. 
जिससे सारी आलोचना का स्वतः मुँह बन्द हो गया। सितंत्रर १८४७ में स्काट 
- ने मेक्सिको शहर पर कठ्ज़ा कर लिया। मेक्सिकों के विशाल भू-भाग को 
अमरीका में मिला देने की शर्ते पूरी होने पर, मई १८४८ में वहाँ शांति 
स्थापित हु | 
युद्ध के इस तरह भारंभ हो जाने के बाद “बिग” दलवालों की यह नीति हो 
गयी थी कि वे वित्तविषेयक अथवा युद्धसंचालन राशिसंग्रह के सम्बन्ध में पक्ष 
में मत दिया करते थे; परन्तु राजनेतिक स्थिति को अपने पक्ष में बनाये रखने के 
लिए पोल्क की आलोचना करते रहते थे-। इस मामले में लिंकन ने दृदतापूरवक 
उनका साथ दिया। १८४८ में, कांग्रेस में उसने ऐसे ही मामलों पर दो बार 
लम्बे-लम्बे भाषण भी दिये। उस समय यह विषय इतना ठंडा पड़ चुका था कि 
उन भाषणों का कोई प्रभाव नहीं पढ़ा, परंतु आज भी ये भाषण विशेष रूप से 
सष्ट, दृढ़ और अप्रिय युद्ध से उत्पन्न पेचीदगी की स्थिति के पूर्ण विरोधी .हैं। 
उसके दूसरे माषण में इसी तरह को राजनीतिक बल्लेबाजी के अलावा कुछ 
स्थलों पर संक्षित शानदार ढंग से सही स्थिति का. उल्लेख किया गया है। 
परन्तु यह निधोरित समय के अंतगत मजाकिया भाषण लगता है। सभा की 
उत्त समय यह परम्पग हो गयी थी कि जब अधिवेशन समाप्त होता हो और 
राष्ट्रपति का चुनाव निकट हो, तो दोनों पक्ष अपने निवाप्वन क्षेत्रों के हितों को 
ध्यान भे रखते हुए आपसी छींटाकशी के माषण दिया करते थे, खूब गरमागरमी 
हती थी) “विग्य! दलवाले-इसलिए भी प्रसन्न थे कि उन्होंने युद्ध की मीषण 
..अड़गड़ाइट के मध्य डेप्रोक्रेटिक-दलवालों को नीचा दिखाने के लिये जनरल 
' टेलर को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार नामजद्‌ कर दिया। जनरंल 
टेलर को भी-यह कभी मालूम नहीं था कि वह.' बिग 'दली है अथवा ,डेमोकेट | 
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जज 


यह व्यक्ति युद्ध का शूरमा होने के अतिरिक्त दक्षिणी राज्यों के विरुद्ध भी नहीं 
था; क्योकि वह छुईसियाना में रहता था और उसके खुद के कई दास थे। उस 
सम्रय की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि डेमोक्रेटिक दलवाले, जिनके नेतृत्व 
में दक्षिणी राज्य थे, इन दिनों अपनी शतरंज के मोहरे उत्तरी ग्यों के 
राजनीतिशों को घुनने लगे थे। इस बार उन्होंने मिशिगन के जनरल 
क्रास को चुना, जिसे युद्ध क्षेत्र की ख्याति प्राप्त थी। कांग्रेस के डेमोक्रेटिक 
सदस्यों ने इस बाजी में 'विग” दल्वालों को वेबकूफ बनाया और उनके युद्ध 
के नायक को लेकर खूत्र मजाक बनाने लगे; परन्तु लिंकन ने दृढ निश्चय के 
साथ उन्हें बताया कि कैसे इस खेल में उन्हीं तरोक़ों से डेमोक्रेटिक दक् को 
हराया जा सकता है। ऐसा लगता है, इधमें उसे अच्छी सफलता भी मिली 
--उसने जनरल क्रास की शूरवीसता की अपने सैनिक अनुभत्रों से मजक्विया 
टैग से तुलना आरंभ की और खुल कर पश्चिमी राष्ट्रों में जैसे आगेप-पर्यारोष 
की भाषा प्रणाली है, उसका प्रयोग किया । 
कोई भी व्यक्ति जिसने अब तक सदा ही लिंकन के गंभीर ओर समझतदारी- 
पूर्ण भाषण पढ़ें हैं, इन्हें भी गननैतिक घुड़दौड़ के अवश्यम्भावी अंग 
समझकर बिना किसी तरह की आलोचना के स्वीकार कर लेगा | परन्तु शिकन 
का केवल यही स्वरूप शेष नहीं रह गया था, कुछ आगे कहने से ही ज्ञात होगा 
कि कोलंबिया राज्य में दाम्त-प्रथा की शनें! शनैः समात्ति की दिशा में उसने खुद 
एक छोटा-सा पत्ताव प्रस्तुत किया था। यह उसने अपनी ही इच्छा से रखा था 
ओर उस पर न तो दासप्रथाविरोधी या पक्ष के लोगों का प्रभाव ही था। इस 
विषेषक के साथ ही एक छोटासा वक्तव्य भी था, जिसमें यह बताया ग्रया कि 
इस राज्य के प्रतिनिधि व्याक्त निजी तौर पर इसके पक्ष में हैं, परन्तु उन्हें वह 
अधिकार नहीं है कि वे इसे जननत के समक्ष प्रत्तुत करें। कांग्रेस में यह विधेयक 
परास्त हो गया | दासप्रथा के बरे में जो विचार और मावनाएँ उसने लंबे समय 
से ही बना रखी थीं, उनकी पूर्ति ओर क्रियान्विति का अवसर उसे इन वर्षों में 
नहीं मिल पाया | उसने ऐसे अवसरों को हाथ से भी नहीं खोया, परनठु उप 
अधिकतर अकेला ही आगे बढ़ना होता था। कँग्रेंस सदस्य के तौर पर उतका 
“कायकाल शीत्र समाप्त हो गवा। उसे फिर से चुन लेने के लिए कोई आन्दोलन 
नहीं हुआ ओर 'विग” दलवालों के हाथ से वह निर्वाचन क्षेत्र निकश' ययवां। 
मेक्सिको युद्ध के विपरोत उसने जो भाषण दिये उससे उसके मित्रगर्णों वी 
भावनाओं को ठेस लगी | यहाँ तक कि उसका भागीदार हनंडन जो दासग्रथाधमाति 


अमियान का सक्रिय सद॒स्‍्य था, वह भी युद्ध की सफल्ताओं में इतना खो 
गया कि उत्ते श्षिंकन की स्पष्ट युद्ध-विरोत्री बातें व उसके विरुद्ध मत देना 

देशद्रोह की तरह लगा । शिकन ने उमे दृढ़ता से उत्तर अवश्य दिया; पर्न्‍तु उसमे: 
पीड़ा की झलक थी। उसने समझाया कि उसकी यह मान्यता रही है कि राजनेतिक:. 
स्थिति अनुकूल नहीं होने तक उस दिशा में भावी राजनैतिक अभिष्रान निरथंक 

हैं। उसे राजनेतिक अनुशासन की सीमा में रहकर कई बार इससे पीछे हटना 

भी पड़ा और कई बार उसे कठोर भी होना पड़ा। उसने यह आश्चय भी व्यक्त 

किया कि लोग उसे किसी बात पर स्पष्ट राय प्रकट करने को बुलाते हैं और ताथ ही ._ 
यह भी चाहते हैं कि वह ' असत्य का ही अनुकरण ' करे; यह कैसे, संभत्र होतो | - 
' अवकाश प्राप्त काँग्रेस-सदस्थ के रुप में उसे पूर्वी राज्यों में टेलर के समर्थन 


. से भाषण देने को बुलाया गया और टेलर के चुनाव के वाद उसने अपना यह 


दावा प्रस्तुत किया कि इल्लीनायस में नियुक्तियों करते समय दूसरे लोगों के साथ, 
साथ उससे भी इस बारे में राय ली जानी चाहिए। टेलर ने पूरी तरह ध्यान- 
रखते हुए पदों का विभाजन किया | उसने इस .प्रशन को एक सेनिक दृष्टिकोग से, 
सुलझाया। उसने कहा कि वह तो नेता होने के नाते राष्ट्रपति पद पर चढ़ जाये 
और “बिग! ली सामान्य सदस्य, सैनिकों की तरह जो कुछ भी मिल सकता है 

उससे कैसे वंचित रह जाये। लिंकन का दृष्टिकोम इस दिशा में दिल्चत्पी-भरा 
है। एक नमूना देखिये | लिंकन ने राष्ट्रति को किसी स्थान के पोस्टमस्टर पद 


का हवाला देते हुए जिखा-- मैं यह नहीं जानता हूँ कि राष्ट्रपति इन पदों को 
: दलगत राजनीति के अनुसार बदलना चाहते हैं और न मैं इस दिशा में कोई 


राय ही प्रकट करना चाहता हूं। “अ? एक “विंग” है और स्थानीय “विंग! 
दली सदस्य उस पद्‌ पर उसकी नियुक्ति चाहते हैं। यह व्यक्ति प्रतिष्ठित भी है। 


... लिंकन के अनुसार “व? दूसरा व्यक्ति है, जो इस पद. के अधिक उपयुक्त है, 


परन्तु वह इतना लोकप्रिय नहीं है। १? जो मौजूदा पोस्टमास्टर है, डेमोक्रेट है 
परन्तु उसकी राजनीतिक विचारधारा के अलावा वह सभी माने में इस पद के 
लिए, उचित व्यक्ति है। उतने खुद भी वाशिंगटन में खोले गये नये विभाग में 
जा पश्चिम में सरकारी भूमि के बन्दोजत्त को देखता था, कमिश्नर-पद्‌ पर 
नियुक्ति की इच्छा प्रकन्‍ की | वह इस पद के, योग्य भी था, परन्तु उसकी 
अर्जी वह्ों देर से पहुंचायी गयी; क्योंकि इल्लीनायस में उसके मित्रों में से कुछु 

लोग ऐसे थे, जो यह पद चाहते थे। बंगरफील्ड नाप्र के एक वकील को, जो 
अपने व्यंगऔर विनोद्‌ के कारण प्रसिद्ध थे, वह प्रद्‌ मित्र गरया। और 


छ ५७ 


इस तरह इस पद से हताश लिकन के कंधों पर बाद में यह भार पढ़ा कि शोगें 
ने जत्र बंटरफील्ड पर लांछुन 'लगाये, ,वो उसे उतकी रक्षा करनी पढ़ी। 
ओरेंगन के गवर्नर का पदप्रहण करने के लिए लिंकन से कहा गया। यह पद 
सभी दृश्यों से अधिक अच्छा था, परन्तु वह इस पद को अलीकार करे वे. 
नहीं इस अतमंजत में कई दिनों तक झलता रहां। इस पद को खीर कर हेंने 
का साफ मतलब यह था कि जब उसके जीवन का सर्वोत्तम अवसर उपस्थित 
होता तो वह उससे बहुत ही दूर खड़ा रहता | कहने का ताल यह है कि 
लिंहन के राष्ट्रपति बनने की फिर कोई संभावना ही नहीं रहती! भ्ीमती 
लिकन ही एक ऐसी महिला थी, जो यह नहीं चाहती थी कि उसका पति 
राजनीति से पूर्णतया विलग हो जाय। लिंकन इस पद का लोम सुश्कित से 
संबरण कर पाया | इस सप्य वह थक्का हुआ व्यक्ति थां जो अपने भविष्य व 
गतिविधियों के बारे में हताश हो चुका था। संभवतया राजनीति के प्रति भी 
बह निशश हो चुका था और इसमें उत्तका उत्साह मंद हो गया था। उसे 
शरजनीतिश्ञ के तौर पर अच्छी सेवाएँ करने की संभावनाएँ भी कम दिखती यीं। 
संमवतथा यही कारण ये कि अमरीकी राजनीति के संकटकाल में भी उतने कोई 
उत्ताह नहीं दिखाया | ह 








[२|, 
केज्षिफोर्निया और १८४० का समझौता 

* यह कहा जाता है कि मेक्सिको का भूभाग जोतने के पीछे द्वात-क्षेत्र: आप 
: करने की भावना काम कर रही थी। इस भूमाग का सबसे आकर्षक प्रदेश 
केलिफोनिय था। एरीज़ोना और न्यू मेक्सिको पहाड़ी बंजर प्रदेश हैं. और 
तत्र तक नेवाडा की खनिज संपत्ति सामने नहीं आयी थी। भोरेग का प 
उच्री भूभाग जो शांति से प्रात्त किया गया था उतका उल्लेख अनावश्यक है| 
- ओरेगन १८५९ में खतंत्र राज्य बन गया। युदकाल के तमय सीनेट 4 
कोग्रेस में, उत्तरो व दक्षिणी सदस्यों में यह विवाद उठा कि जौते गये प्रदेश * 
दास-ग्रया को स्वीकार किया जाय अथवा नहीं। उत्तरी राज्यों के डेमोकेलि 
: क्ग्रेस सदस्यों ने मुदट-सम्बरंधी माँग की स्वीकृति के समय यह अस्ताव रखा हि 
विनित भूंभाग में दस-प्रथा की स्वीकृति नहीं दी जानी आवाहिए। बया एम 
बन भी बाद में अवसर मिलता, उत्तरवासी डेमोड्रेट डेविड विलमोंट के” ३४ 
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तरीके को दुद्राया.करते | लिंकन ने सदा ही केंग्रेस-काययकाल में इृदंता के 
साथ इसका समर्थन किया, परन्तु मतंदान में इसे अस्वीकार कर दिया जाता 
था। कास ने इस समस्या का दूसरा हल यह.सुझाया कि उस प्रदेश के लोगों के 
ज्ममृत पर ही यह बात छोड़ दी जानी चाहिए, कि वे लोग ही इसका निणय 
करें कि दास॑ध्रथा जारी रखी जाय या नहीं। अमरीकी जनता ने “विभानित 
सा्वभैमिकता ” के विरोधी होने के कारण कास के सिद्धान्त ठुकरा “दिये। कोल्हन 
और उसके समर्थकों ने कहा कि यह संविधान के विपरीत है कि एक अमरीकी 
नागरिक अपनी संपत्ति के साथ, जिनमें दास भी शामिल हैं, जीती हुईं भूमि 
में जाकर बसने में ख्तंत्र नहीं हैं। जीती हुईं भूमि संयुक्तराष्ट्र अमरीका के क्षेत्र 
में मिला ली गयी और दास-समस्या ,उलझ्ली ही रही। तभी घरटनाचक्र में 
अकस्मात्‌ परिवतेन हुआ। 

१८४८ में, केलिफोनिया में सोने का. पता बला और फिर १८४९ में 
दुनिया के हर कोने से सोना प्रात करनेवालों की भीड़ यहाँ आकर बतने लगी) 
इन उजडु व्यक्तियों के स्वभाव व चरित्र साहित्य के विषय बन चुके हैं। ये 
लोग आरंभ में पूर्ण अस्तव्यस्‍्त जीवन बिताते थे और अनुशासनहीन थे, परल्‍्तु 
इन लोगों ने शीघ्र ही अपने यहाँ किसी तरह की सरकार बनाने का फैसला कर 
लिया। १८४९ में इन्होंने एक प्रतिनिधि-सभा डुनी और उसके जिम्मे संविधान 
बनाने का काम सौंपा और सब्र ने आश्चर्य किया कि संविधान बनाते समय 
प्रतिनिधि-सभा ने स्वेसम्मति से दास-प्रथा पर प्रतित्रंध लगा दिया| अन्न निकट 
मबिष्य में ऐसी कोई आशा ही नहीं रही कि यदि और भी इसी तरह के 
लोग वहाँ बसे, तो संविधान की इस धारा में परिवर्तन किया जा सकेगा। अन्न 
यह देखना है कि क्या केलिफोर्निया इसी तरह के संविधान को रखते हुए गण- 
राज्य में मिला लिया गया। यह संविधान वहाँ की जनता के बहुमत ने 
पसंद किया था। 

: दक्षिणी राब्यों में प्रचलित विचारधारा में पत्ते राजनीतिश सीधा यही कहते 
कि केलिफोर्निया को विलय की स्वीकृति नहीं दी जाय। इन लोगों को 
कोल्हन का यह तक सही मालूम होता था कि एक सभ्य नागरिक जैसे अपनी 
घड़ी, योप और घूमने की छुड़ी-जैसी चीजों पर अधिकार रख सकता है, तो उसी 
तरह दासों पर भी वह अपना अधिकार ज्नाये रख सकता है। उन्हें इससे: 
' कोई दुःख नहीं हुआ कि वे लोग ऐसे समाज पर दास प्रथा थोप रहे थे, जो यह 
पसन्द नहीं करता। कया इसी तरह उत्तरी राज्यों वाले स्वतंत्र व्यवस्था उन्न पर 
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नहीं थोप सकते थे? एक प्रयुख दक्षिणी सीनेट सदस्य ने उत्तरी सीनेट तदल 
की विजव-गर्य से कह्य-- अच्छा! यह वात है। ठीक है, तुम जितनी चाहे 
सखतंत्रवा (ऋसरहित क्षेत्र) थापो, परन्तु हमें तो तावधान रहना है कि क्रित्त तर 
हम दासप्रथा लायू कर पावें!” और उसे यह जान कर आश्चर्य भी 
उत्तरी प्रतिनिधि ने खुशी से उसकी यह चुनौती स्वीकार कर ली। भ्ते ही 
दक्षिणी राजनीतिज्ञ अपने निजी जीवन में केसा ही क्यों न सोचते रहें हों, 
उनकी यह राज्नेतिक धाएा वन चली थी कि दास प्रथा ऐसी व्यवस्था है, 
निसे कोई भी समझदार व्यक्ति वल्ञत नहीं 5हरा सकता ! उनके सी राजनातिक 
कार्यों में, वाद भें इसकी झलक मिलती है। 
टेलर अपने उद्घायन-भाषग के बाद १६ माह तक ही जीवित रह उका। 
वह राजनी तिज्ञ था ही नहीं, फिर भी राष्ट्रपति पद पर हिंठा दिया गया था सिलि 
लिए सच्चाई और मह्ायनता जैसे गुग होने जहरी हैं। उसमें देवल 
एक ही विशेषता थी कि वह अपनी ही समझ से सोच-समझ कर निगेव किया 
करता था। जब वह वाशिंगटन आया तो यह धारणा लेकर आया था क्रि ये 
विवाद जो, उठ खड़े हुए हैं, वह उत्तरवालों की आक्रामक नीति के कण हैं। 
परतु थोड़े ही दिनों-में उसे दूसरी ही तरह से सोचना पढ़ा। वह खुद दांतों दा 
सामी था, अतण्व उसे केलिफोनिया में दास-ग्रथा थोपने की दक्षिगवालों की 
चात घ॒भण्ड से भरो बकवास लगी, ञी जहा तक उसके द्वाथ में मामला था, वह 
इस तरह की बातों में नहीं आनवाला था। उससे केग्रेस में एक संदेश मे 
बिसमें सुझावा कि केलिफोर्निया को उसके सॉवधान-सहित विलय कर लेना 
चाहिये । परन्तु सीनेट में दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधि झक्तिशाली थे, उन्होने इस 
पर जोर दिया कि इस मामले में समझौता व सुलझाव के लिए वीच-बचाव वी 
जरूरत हैं और इस दिशा में एक योजना भी तैयार कर ली गयी। परल्ठु यादर॒पति 
ने उसे दद्धा से अलीकार कर दिवा। उसने अपना सारा प्रमाव उनके इस 
समझौते की नीति के विदद्ध काम में लिया और यह विश्वास किया था उकता 
है कि वह मुख्य प्रस्ताव पर 'बायो? विशेषाधिकार का प्रयोग भी कर सेवा, 
यदि भगवान उसे अपनी नीति जारी रखने को जीवित रहूता। हुछ राज्यों वे 
इस पर अलग हाने की भी धमकी दी थी जिनमें वर्शनिदा प्रसुख था। पल्‍्ठ 
यह निश्चित है कि बह जिस पद पर और डैसी स्थिति में था, इस मसले का 
निपय ल्ेता। ऐजा कोई प्रमाण. नहीं मिलता जो यह इताता हो कि टहार 
विलक्षग बुद्धिमान था, परन्तु यह कह जा सकता है कि वह चरिजवान था; 
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और उप्त समय राजनैतिक जीवन में इसकी बढ़ी जरूरत की थी | हम. देखेंगे कि 
इस मसले को उस समय के सबसे बड़े राजनीतिक विचारक ने दूमरे ही ढंग 
से देखा। परन्तु जो कुछ बाद में घट उससे संकट की उूचना मिल गंयी थी। 
साथ ही भयानक भूल भी सामने आ गयी थां। उस समय दक्षिणी राज्यों में 
विद्रोह की भावना स्पष्ट शक्लु में हल चुकी थी। जब्न कि यह विद्रोह की भावना 
अनुचित थी, उस समय मी हृढ्ता के साथ उत्तर नहीं दिया गया बरन्‌ दक्षिण को 
संतुष्ट करने का प्रबत्न किया गया | टेलर की मृत्यु १८३० में हो गयी थी और 
उपराष्ट्रपति न्यूयाबासी मिलार्ड फिलमोर राष्ट्रपति बना | फिलमोर को देखने से 
ऐसा लगता था, मानों यह गम्भीर और बुद्धिमान आदमी था। उसके बाहरी 
स्वरूप को देख कर एक फ्रांससी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह अमरीकी 
गणरज्य का आदश शासक है। परन्तु उसमें यह तड़कभड़क ऊपरी ही थी, 
उसर्ध न तो हृदय ही था और न चरित्र अथवा सूझबूझ् ही। अमरीका के 
लिए, उस समय ऐसी बातें राजनैतिक दीवालियरापन या निणयशक्ति की कमी 
से भी अधिक खतरनाक थीं | मुख्य बात. केवल इतनी ही है कि केलिफोर्निया 
के गणराज्य में विज्यय के लिए दक्षिणी राज्यों को दूसरी दिशा में कई रियायतें 
देकर उत्तर को सौरेबाजी करनी पड़ी । यह प्रस्ताव हेनरी छे का था, जो सदा से 
समझौता-प्रिय रहा और उसीने “मियूरी समझौता! तीस वर्ष पहले किया था | 
परन्तु बोस्टन में छे के प्रशंसकों का कहना है कि वेबस्टर ने क्ले के समर्थन 
में अपने प्रमाव और भाषण-शक्ति का खुल कर प्रयोग क्रिया। दक्षिण को दो 
खास रियायतें दी गयीं। सबसे पहले न्यू मेक्सिको और यूया में जा प्रादेशिक 
सरकारें बनायी गयीं उनमें दास-प्रथा पर प्रतित्रंध नहीं लगाया गया। उत्तर में 
इसका विरोध क्रिये जाने पर यह कहा गया.कि इन .रियायतों का कोई मूल्य नहीं 
है; क्योंकि बह“ दास-प्रथा से खेती किया जाना असम्मव है। परन्तु यह उस 
सिद्धान्त की. हत्या थी, जो विह्मोट प्रस्ताव के रूप में पिछले चार वर्षों से रखा 
जा रहा था; और दक्षिणी नेताओं ने इन रियायतों का अर्थ भी उसी दिशा में 
लेकर अपने संकुचित दायरे को स्पष्ट कर दिया। पहले जत्र दास प्रथा को जारी 
रखने की सहूलियतें दी गयीं उसमें और काग्ण ये; वर्योकि उन क्षेत्रों में पहले 
से ही दास-प्रथा जम चुकी थी, पर्तु अब ऐसी कोई शत नहीं थी। दूसरी 
रियायत यह दी गयी कि नया कानूत बनाकर खतंत्र राज्यों में जितने भी भगोड़े 
दास ये, उन्हें वापस लौटाने का निर्णय लि गया। इस तरह दी माँग 
कुछ मकारी-भरी थी; क्योंकि इस पर सब्रसे अधिक जोर छुदूर दक्षिणी राज्य 
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ने दिया था, बहों से दासों के भागने का उवाल ही नहीं उठता था। परहु 
दक्षिणी नंताओं ने भी उत्तरी प्रतिनिधियों को अपमानित करने के लिए इसे 
मंजूर कराने की इठमरी नीति अपना ली। इस तक को नहीं दाता था 
सकता--जेंसा कि लिंकन ने खुद भी मंजूर किया कि संविधान के अंतर्गत 
ऐसे कानूत बनाने की गुंजाइश है। परन्दु जो कानूंत पास किया गया वह 
न्वाय के सभी सिद्धान्तों के विपरीत था | इसके पास हों जाने से एक खतंत्र 
नीग्रो के लिये अपनी स्वतेत्रता सिद्ध करने के सभी अवसर समापन हो 
गये, क्योंकि शुल्मों की थोह में फिरने वाले ठेकेदारों के लिए यह बहुत ही 
सरल काम था ड्नि वे किसी भी गुलाम को मगोड़ा 5हृरा देते। यह एक ऐसा 
कानून था बिते राष्ट्रपति यदि चाहता तो संविधान के ऐिद्धान्तों को झठलाने के 
प्रयत्न के रूप में लेकर विशेषाधिकार (वीटो) छा प्रयोग करके रोक सकता था। 
जैसा कि समी समझौतों में होता है, वे ऊपर से कुछ और ही नज़र आते हैं। 
उसी तरह जो मूल समझता था, वह न अन्याव से मरा था। परन्तु वेबलर 
और क्ले भें अपने प्रभाव से उसे लायू करवा ही लिया) 
यह घटना एक ऐतिहापिक काल की समात्ति बताती है | देबस्टर और कै का 
यह आखिरी प्रवत्न था। १८४२ में दोनों व्यक्ति दिल में यह संतोष लेकर इस 
हुनिया से वल बसे कि उन्होंने जो कुछ किया उससे गणराज्य में शांति वनी 
रही | डेमोक्रेयों का महान सामविक नेता कोछन १८५० में ही सगे लिधार 
चुका था। मरते दम तक वह दुख के साथ इस बात की शिकायत करता रहा 
कि गणराज्य के सामने भावी संकट पैदा हो गया है, ऐसा संकट जिसे उसने खुद 
ही अपने कारनामों से रचा था| कुछु समय के लिए वेबस्टर और छ्ले का यह 
हु सप्न साकार बना रहा कि गणराज्य में शांति कायम हो गयी है। उत्तर में 
भयोड़े नीडो के विरुद्ध वने कामून का बढ़ा विरोध हुआ। कुछ स्थानों प्र 
मीग्रो की गिरफ्तारी के समय विशेधस्वरूप शक्ति का भी उपयोग किया गया। 
कुछ राज्यों ने इस कानून को शक्तिहीन बनाने के लिए अपने वहाँ नागरिक 
स्तंत्रता कानून भी पास किये। परन्तु दैसी अकृत्मात्‌ उत्तेजना इससे 
पैदा हुईं थी, उसी तरह अकस्मात्‌ ही वह शांत सी हो गयी। १८४३ में 
शष्टपति-पद के चुनाव के अवसर पर उत्तर ने यह दर्शावा कि .वे शांति ते 
रहना चाहते थे और यह शांति उन्हें डेमोक्रेटिक दल ही प्रदान कर ,सकता, 
यह धारणा अंत में व्यय सावित हुईं! “बिग? दलवालों ने इस बार ठेलर मे 
मी महान शूरमा जनरल र्काट, को उम्मीदवार बनाया। परन्तु यह. भादमी 
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निकम्मा साबित हुआ और समी परम्पराओं को मंग करतें हुए वह अपने ही 
पिद्धान्तों से फिर गया। न्यू हेस्पशायरवासी क्रांक्लीन फिर से राष्ट्रपति चुन 
लिग्रा गया, जो हाथर्न का मित्र मी था। उस काल के जितंने भी महत्वहीन, 
- मौक्वापरत्त राष्ट्रपति हुए, उनमें,यह अपने-आपको कुछ प्रतिष्ठित समझने का ., 
दावा कर सकता था। उसके समकालीन लोगों का कहना है कि वह भल्ता, 
आदमी था, परन्तु उसके सभी नेक झरादों व योग्यताओं पर दक्षिणी सामानिक 
वातावरण की छाप पड़ी हुईं थी। इन दिनों राजनेतिक मोर्चे पर नयी पीढ़ी ' के ' 
नेताओं के रूप में कई महत्वपूर्ण व्यक्तिओं का आगमन हुआ। दक्षिणी सीनेंट- 
- भदस्यों के दल में मिसीसिपी के जफरतन-डेविस ने शक्तिशाली और गौखपूर्ण 
भाग लेना आरंभ कर दिया थो। इलीनायस का. स्टेफेन डगललस डेमोक्रेटिक 
दल का प्रमुख नेता बन गयां था। न्यूयार्क का भूतपूर्व गवर्नर विज्ञियम सेवा 
और भोह्ययो के भूतपूर्व गवरनर सालमन चेस डेमोक्रेटिक सदत्य ने सीनेट में, 
वेब्सटर और कै के समझौते के विरोध में डट कर शान से माग लिया | अन्र हम 
आगे से दास-प्रथा के विरुद्ध नये रूप से जारी संघर्ष में इन दो व्यक्तियों से 
अधिक सम्बन्धित रहेंगे। बाद में मेसाचुसेट्स के चाल्स सप्नर ने सहयोगी 
बन कर इस संघर्ष में योग दिया। परंतु इस संधर्ष काल में लिंकन का थोग 
कैवल नाममात्र का था| 
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लिकन का अवकाशम्रहण 
' सेवा और चेस या समझौता-विरोधी अन्य लोग सही रहे हों (जैसा कि चांद 
में ज्ञात हुआ कि वे सही थे) या नहीं, लिंकन ऐसा व्यक्ति नहीं था थो अपने 
पुंराने नेता वेब्सटर और संविधान के महान ज्ञाता:क्ले के विरुद्ध १८४० के 
इस आकस्मिक राजनीतिक संकट में विद्रोह कर बैठता। इल्लीनायंस में उंसे 
ऐसा करने के लिए, किसी भी तरह का अवसर नहीं था। परन्तु के की मृत्यु 
पर १८५२ में उसने दोनों दलों की सभा में जो भाषण दिया, वह बताता है 
कि लिंकन समझते का समर्थक था। यह भाषण उस समय उसकी जो विचोर- 
धारा थी, उसकी पूरी झलक प्रदान करता है। इषमें शिंकन के पहले के दिये 
गये मध्षगों व बाद में जो भाषण उसने दिये, वैसी स्पष्टता व सीधी वात रखने 
जैसी कोई चीज़ नहीं है। उसने दास-प्रथा का अंत चाहनेवाले आांदोलनकारियों 
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को कड़े हाथों जिया, जिससे ऐसा लगता है, मानों सारा माषग द्वात-प्रया 

पक्ष में दिया गया था। सतर् श्रोताओं के विमाग में इस माषण का अमाव 
दास प्रथा के अंत को उत्तेजित करने की दिशा में विपरोत पड़ा। ऐसा 
लगता है कि मषग देनेवाला खुद छे की समझीते की भावना से संतुष्ट 
था अथवा वह छे के दृश्किग को इस तरह से दास-प्रथा के विरुद्ध पल्ठुत 
करने के प्रकन में था, जितना छल स्वये दास प्रथा के अंत की दिशा में नहीं कर 
सक्रा था। कैसा भी मामला क्यों न हो, हम यह निश्वयपर्वेक्त कह सकते हैं 
कि उदार, गंभीर, और दृह विचारधारा के साथ उसने वाद में राकनेतिक 
कलह के दिनों में पुनः मंच पर प्रवेश किया। यह महत्वपूर्ण निर्णय उसने 
श्य४८ से लेकर १८४४ तक के अवक्राशकाल में किया। ऊररो सतह पर 
लिंकन की विचारधारा दाम्प्रथा की निशा और संविधान की स्वीकृति की, पूर्व 
घारणा तक ही सीनित नज़र आती है। १८२४ में बतमत उत्त विचारधारा 
के प्रतिकूल मी नहीं था जिसने नये दल को जन्म दिया। केवल इतना ही 
भेद था कि उस समय तक लिंकन ने सारी समस्याओं के सभी स्वरुपों को 
पहचान लिया था और अपने दिमाग को किसी भी अवसर या घसनाचकऋ पे 
नियट्ने के लिए तैबार कर लिया था। हम देखेंगे और यह जग भी आहश्च- 
जनऊ नहीं होगा कि कैसे समय की गति से पिछुडा लिकन जब जनमत अबल 
हुआ तो उसके साथ-साथ वा और जब डनता का उत्साह ठंडा पड़ गया 
तो भी वह आगे बढ़ता रहा । इन वर्षा में उसके निजी जीवन के बारे में 
हमें जो भी सामग्री मिलती है, उसके कानूनी धंवे के भागीदार हनंडन से 
प्रात होती है, जो उसके साथ १८४४ में काम करने लगा और जिसने 
लिंएन की मृत्यु तक सिंप्रिवफील्ड में अपना धंधा जारी रखा! वासवेल 
की ही तरह हनंडन की यह मान्यता थी कि शौशे की सजावटी अल्मारों में 
रखे चित्र की दर महान ब्यक्तियों को चित्रित नहीं किया जा उकता। 
वह लिंकत के साथ रहा, उसकी अजीत्र आउतों पर चड़ुबड़ाता रहा 
और उसे इसके बावजूद भी पसन्द कस्ता रह्य | उसका सर्ममंध लिकन के राष्ट्रगति 
बनने के १७ वर्ष पहले से था। उतकी मृत्यु के बाद वह लिंऊन की जीवन 
. सम्बंधी मामग्री जुगने में लग गया, और उमने लिंडन का पुगना ऊँचा थेप 
ख्रोज हो निकाला जिसे देख कर पहले हनेंडन चिड्चिड़ा हो जता था। इस 
थोष की सिलवटों में कई महत्वपूर्ण कायज्ञ पत्र थे |-डा० जानसन की 
ज्ञीवनी छेखक आसवेल में जो कलात्मक गुण थे, वे हनेडन में नहीं थे। उत्तम 
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इतनी गहराई तक पहुँचने की शक्ति-च चारित्रिक अध्ययन-सम्बंधी विशेषताएँ 
भी नहीं थीं। कुछ भी हो, उसे अपने लक्ष्य में सफंलता प्राप्त हुईं, और जिस 
, हंग से उसने लिंकन का स्वरूप हमारे समश्न रखा है, वह सजीव प्रेम-पूण चित्र 
है। इस जीवन-चरित्‌ में लिंकन की पीड़ा-मरी तस्वीर, जीवन का रूखापन, 
बिना झाड़े-बुह्रे दफ्तर में पैर फैलाये त्रैठने की आदत तथा घुमकड़पन 
की प्रव्नत्ति को भी दर्शाया गया है। हनंडन ने अपना काम जरूग्त से ज्यादा 
बुद्धिमानी से किया; उसने लिंकन के जीवन से सम्बंध रखनेवाली उन बातों को 
यात्न दिया जिनसे उसके स्वभाव या चरित्र का नीग्सपन अधिक टपकता हो। 
सत्र यह मानते हैं कि लिंकन ने ठीक ऐसा ही व्यवहारः किया होगा जैसा सभी 
समझदार व्यक्ति करते हैं। परन्तु निष्कर्ष यह है कि लिंकन के इस जीवन- 
काल के प्रति लोगों ने नित्त सतर्कता से छुनबीन व जब जारी रखी, वेसी 
सतके परीक्षा में से शायद बहुत ही कम लोगों को गुजरना पड़ा होगा। 

हनन दी यह जॉच-पड़ताल़ इस बात पर प्रकाश' नहीं डाल सकी कि 
जीवन के प्रति उसकी विचाग्धारा या शंबनैतिक समस्याओं के प्रति उसकी 
धारणा उन दिनों किस तरह की थी, जिनमें उसे घाद में गोता लगाना पड़ा। 
इसके विपरीत उसके गष्टपतिकाल के संस्मरणों से पता चलता है कि किसी 
भी महत्वपू्ण समस्या के प्रति उसके विचार जल्दी प्रकट नहीं होते थे, भले ही 
अंतरंग लोगों के सामने ऐसे ही कभी अचानक वह प्रकट कर देता तो दूसरी. 
बात थी। वह सामानिकर तौर पर अधिक मिल्ननसार हो गया था, फिर भी इतना 
होने पर भी विचारों व सिद्धान्तों में वह धृठ ही रहा | जब्र वह लोगों से गत 
को देर तक बैठकर बातें किया करता, उद्घाहरण देता, घटनाएं, प्रश्तुत करता, तो 
इसका यह मतलब नहीं था कि बह खुद का और अपने साथियों का दिलबहलाव 
किया करता था। बह मानवीश जीवन की आारीकियों और गहगई का अअ्थपूण 
अध्ययन करना चाहता था--लोकभाबनाओं का अन्तर्दशन, व्यक्तिगत मानवीय 
स्वरूप का मर पस्न्तु हृढ़ स्वरूप का अध्ययन--जिन्हें वह जानना चाहता 
था। वह सामान्य मानव-स्वभाव की जानकारों इकही कर रहा था। अपने 
. विकास के लिए प्रवनशील लिंऋन की यह बात हर्नइ्न के लिये आश्चर्यजनक 
थी कि उसने उन दिनों बहुन ही कम पुस्तकें पदी और इनमें से ऐसी बहुत 
ही थोड़ी थीं, जिन्हें उसने पूरा पहा हो--बराइविल, शेक्सपियर और ब्न्स 
की क्ितात्रे पद कर उसने अपना मानसिक विक्रास किया। कम-से-कम पुस्तकें 
और अधिक से अधिक व्यक्ति उसके अध्ययन के विषय बन गये ये। जहाँ तक 
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उसका अध्ययन और विचारधारा राजनीति की ओर उन्मुख हुई, वह इस 
फैसले पर पहुंचा कि इस समय किसी भी तरह की महत्वपूर्ण भूमिका अद्ग नहीं 
की जा सकती। १८५४ में उसने खुद अपने बारे भें कहा--“ मेरे कानूनी पंधे 
ने दिमाग में से राजनीति को दूर ढकेल दिया है। ” परन्तु यह नहीं कहा वा 
सकता है कि किसी महान काम को पूरा नहीं करने की पीड़ागत मावना या अपने 
महान सौभाग्य की कल्पना उसके दिमाग से हट चुकी हो । उसने यह अवश्य 
ही महसूस किया होगा कि उसकी राजमैतिक ग्रसिद्धि का अवसर समाप्त हो 
चुका है? अत््व उसे अपने धन्चे की ओर ध्यान देकर कुछ-न-कुछ जमा 
करना चाहिये। परन्‍्ठु इस अध्ययन-काल में उसने व्यवसाविक चएुरता प्राप्त 
करने की अपेक्षा मानवीय अध्ययन पूरा कर डाला। अधेड़ आयु में वह प्रवेश 
कर चुका था और अपने दृष्टिकोण से वह असफल हो चुका था। ऐसी स्थिति 
में वह अपने-आपको इससे मी ऊँचे स्तर का व्यक्ति प्रमाणित करने के काम 
में लग गया ! 

इस दिशा में यह कहा जा सकता है कि वह बहुत हद तक सफल मी रहा। 
उसकी बाहरी विल्क्षणताएँ इन दिनों बहुत ही कम हो गयी थीं। फिर मी वह 
अपने दफ्तर में सफाई व अच्छे तोर-तरीकै लागू रखना नहीं सीख सका; ने 
वह सही माने में पूरा वकील ही बन सका। कानूत का विशद्‌ अध्यवन करने 
के बजाय वह उसके ऊपरी ऐिद्धान्तों व काम की बातों तक ही . निर्भर रह और 
इस दिशा में उसने अधिक सीखने व पहने के साधन नहीं जुटाये। वह 
शोरशुल और होहल्ले के वीच भी तन्मयता से पढ़ कर किसी बात को याद भी 
रख सकता था| वह अपने दिमाग में किसी बात को वनाये रखने के लिए 
जोर-जोर से वोल कर पढ़ता था। वह यह तरोंका किसी मी समय अपनों 
लेता था, चाहे मले ही उसका मागीदार उसके इस तरीके -से झला क्यों 
न उठे। उसने अपने विचारों को अनुशासित ढंग से रखने और उन्हें 
संक्षित रूप से सीधे-सादे रूप में ग्कट करने की दिशा में पूरो सफलता पा लीं 
और वह भी चालीस वर्ष की आयु में केवल अपने ही अध्यवन-मात्र से) वह 
कमर आश्चर्यजनक नहीं है। इन वर्षों में उसने यूक्लिड के पहले छः अ्यो 
का यहन अध्ययन कर लिया | यदि हम उसके संठुलित व अनुशासित मस्तिष्क 
व चरित्र के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें, तो वे कोत्पनिक-मात्र नहीं तिद्ध होंगे। 
उसमें पहले जो अपने दिचारों को स्पष्ट व संक्षिप्त रूप देने की प्रहत्ति थी, उर्व 
उसने इतना दृढ़ बना लिया कि इस मामले में उसकी तुलना में बहुत ही कम 
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व्यक्ति ठहर पाते हैं। इस तरह विचारों का सेही और सरल विश्लेषण वह केवल 
शांतिपूण क्षणों में नहीं करता था, वरन्‌ किसी भी तरह के संघर्ष, विपदा अथवा 
उधलपुथल् के दिनों में भी इसी तरह के प्रभावशाली पैंसले करने में सिद॒हस्त 
हो गया था। यद्यपि उसकी प्रद्कत्ति इन दिनों अधिक से अधिक. लोगों से . 
मिलने-जुलने की थी, परन्तु अपनी मानसिक चेतना की दिशा में वह एकाकी 
ही रहा। हनेडन--जिसने अपने मित्र की कई मनोरंजक- बातों का अध्ययन 
किया-उसके लिए भी “ लिंकन का मास्तिष्क उत्साहहीन और कविल्वहीन 
था।” यह उस मस्तिष्क के लिए और भी विलक्षण था, जिसने शेक्सप्रियर 
ओर बस का अध्ययन किया हो। ये दोनों मित्र एक शर अलग-अलग नियागरा 
: आंये। हनेंडन को यह जानने की उत्सुकता थी कि तियागरा का उसके मित्र के हृदय 
पर क्या प्रभाव पढ़ा था। लिन ने जो उत्तर दिया, उससे उसे काफी दुख हुआ। 
लिकन ने कह्ा--/ मुझे यह आरचर्य है कि इतना सारा पानी कह से आतों 
है।[” हनंडन के लिए यह भौतिकवादी सूझहीन दृष्टिकोण था। लिकन के 
विचारों में कवित्व था--शक बड़े ही पैमाने पर और विल्यक्षण टंग का। उसने 
पहले कभी-कभी कविताएँ भी लिखीं। ये कवितायें उदासी से मरी हुई थीं 
, और एक ऐसे मित्र के लिये लिखी गंये, जो पागल हो गया था। इन कविताओं 
में आश्चये व्यक्त किया गया कि जब कितने ही सुखी जीवन समाप्त हो 
गये, तो भी उसका यह मित्र-अपने मस्तिष्क को समय से अधिक जीवित रखे 
हुए है। इन्डियाना के खेतों के बारे में अपने प्रमण-सम्बन्धी कई दुध्खपूर्ण 
कविताएँ उसने लिखीं | जह०ँ वह मानसिक संताप की हालंत में भटकते हुए 
कहता है !-- । 
“ ज्षत्र समी स्वर मृत्यु के निनाद हो गये 
--और जहाँ सभी स्थल समावियों ” 

ये कोई अच्छी कविताएं, नहीं हैं, पर्तु यह कहा जा सकता है क्रि इनमें 
ऋबित्व है | ये उस व्यक्ति की कविताएं हैं जिसके लिए कवियों की संगत 
अख्वाभाविक थी। ये उस व्यक्ति की कविताएं हैं जिसके विचारों के अंतराल में 
पीड़ा की धारा प्रवाहित हो रही थी। 

लिंकन के जीवन के ये क्षण बताते हैं कि बच्चों में मिल*्जुलकर सुखी होने 
- की चेशओं के अलावा उसके मस्तिष्क में एक महान शक्तिशाली भविष्य धीरे- 
धीरे क्ममले रहा था| यह विशालकाय व्यक्ति अपनी महत्वाकरांक्षाओं में निराश, 
और धर में सुखी नहीं होने पर, उजडु जनसमृह में -मिलजुल रहा था और 
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उनकी भावनाओं को प्रकट करते हुए, निरंतर विनोदप्रिय स्वभाव बनाने करी 
चेष्टा में लीन थः। फिर भी उसका रिमाग चुपके-चुपक्रे आनेवाले भविष्य की 
लक्ष्य-प्राप्ति के लिये तैयारी कर रह् था। उसके इस स्वरूप में भी ऐसी 
दो-तीन बातें थी, जिनके उल्लेख का लोभ संवरण नहीं किया जा सकता है। 
यत्रपि वह एक अजीब विनोदप्रियता का पुतला लगने लगा था, जो लोग उसे 
जानते ये उनके लिये वह पहले जैसा हद शक्तिशाली लिंकन नहीं था, फिर भी 
वे लोग उसे चहने ये, प्यार कग्ते थे और उसमें उनका विश्वास था। बह 
अपनी ईमानदारी से भरे कामों और दयालुता के काग्ण प्रसिद्ध था। एसा 
लगता था, मानों उम्रके चेहरे पर जो पीड़ा सदा के लिये अंकित हो गयी थी 
बह घंथ्ने लगी थी। उसके मित्र यह जानते थे कि उसे भारी दुःखों में से 
अपना गग्ता दूँद़ना पड़ा, उसके व्यवतायिक साथी यह भी जानते थे कि कैसे 
अन्याय और क्रूरता को देख कर उसका गुस्सा आग की तरह फूट पड़ता था। 
इन दिनों उसने अपने कानूनी व्यवसाय पर इतना ध्यान दिया कि सभी. 
लोग यह समझने लगे कि अन्न केवल वही उसके जीवन का लक्ष्य रह गया 
है। फिर मी उसका स्वाध्याय जारी रहा। एक प्रसिद्ध अमरीकी वकील श्री 
शोएट ने विश्वासपूर्वक कद्दा कि इल्लीनायस-न्यावालय में कई मुकदमे ऐसे थे, 
जिनमें लिंक्‍न को टक्कर के वकीलों से सामना करना पड़ा और इसके 
लिए बुद्धि और प्रशिक्षत की आवश्यकता थी। एक साधारण व्यक्ति मी यह 
कह सकता है कि वकील बनने के साथ-साथ जो सोलिसियर का काम भी 
करता है, उसे साधारण वकील की अपेक्षा अधिक कानून के शञान की आवश्यकता 
रहती है। इल्लीनायस का यह वकील केवल अपने मुबक़िन्नों के मुकदमे 
ही नहीं लड़ा करता था, बग्न्‌ वह उन्हें व्यक्तिगत सलाह भी दिया करता था। 
बह कुछ सीमाओं में रहते हुए, यह फैसला कर लेता था कि जो मुकदमा उसे 
दिया. गया है उसके लिये खुद पैरवी करें अथवा दूसरों को सौंप दें। इस 
मामले में उसकी कोई पूवनिर्धारित नीति नहीं थी। लिंकन का तरीका सदा 
यही रहता था कि जिस मामले को उसकी आम्मा स्वीकार नहीं कर लेती, 
उसकी पैरवी करने से वह इंकार कर दिया करता था। अदालत में खड़े होने 
पर जत्र उसे पता चलता था कि मामले में कुछ एसी नई बातें भी हैं. जो उसे 
. नहीं बतायी गयी थीं और जिन्हें उसकी आत्मा स्वीकार नहीं करती, .वह उत् 
मुकदमे के कागजात फेंक दिया करता था। लिंकन ऐसो हलत में उस सीमा 
तक पहुंच जाता था बितनी कानूत उसे अधिक-सें-अधिक प्रद्दन कर संकता था। 
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एक मुकदमे की सुनवाई थी। अदालत में आवाज़ पड़ी। वह गेरदाजिर 
था। न्यायाधीश ने उसके होटल पर आदमी भेजा और वह यह संदेश लेकर 
लौय--/ उन्हें कह दो, में अपने हाथ धो रहा हूँ ।? इसी तग्ह की सलाइ 
एक बार उसने अपने मुत्रक्किन को दी) “ में तुम्हारा मुकदमा जीत सकता 
हूँ। मैं तुम्हें ६०० डालर दिला सकता हूँ। में इस तरह एक ईमानदार 
परिवार को तबाही में डाल सकता हूँ। परन्तु मैं तुम्हारा मुकदमा नहीं लगा 
और न कोई फीम ही तुमसे लूँगा। में ठग्हें एक सलाह तिना- फीस के ही 
देना चाहता हूँ। घर जा गंभीरता से यह सोचो कि क्या तुम ऐसे ही ६०० 
डालर ईमानदारी से नहीं कमा सकते हो १”? उसकी यह मानसिक्र प्रवृत्ति उसके 
नियंत्रण के बाहर थी। उसके साथिग्रों का--जिन्‍्होंने उसे कई मुकदमे सौंपे थे-यह 
कहना था कि जिस मुकदमे से उसकी सहानुभूति उठ जाती फ़िर वह उसके बस 
का रोग नहीं रहता था। परन्तु इन तौर-तरीकों से क्या पेसा कमाया जा सकता 
है! लिंकन ने यही प्रवृत्ति जारी रखी और शीघ्र ही इछीनायंस के वकीलों में वह 
आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा। बहस में पूरी ईमानदारी तथा मामले को .. 
सच्चाई से रखने की आदत के कारण .बह कई न्यायाधीशों की निगाह में 
विश्वास का पात्र तन गया, ओर चाहे केसा ही गंभीर व जटिल मुकदमा क्‍यों ने 
होता, यदि वह उसे सच्चा मान लेता तो उसे रखने में वह अपने तकों और 
विलश्षग बुद्धि का एक एक कोना खोलकर सामने रख देता। समय पर कैसी 
भोट करना और क्या तर्क रखना, इस दिशा में लिकन कमाल का आदमी था। 
एक वकील ने लिंकन के बहस के नोट देखे, जब वह किसीः हृदयहीन मुवक्किल 
के मामले में पेरवी करने को खड़ा था। मुकदमे के नोट के अलावा उसमें नीचे 
लिखा था, 'प्रतिवादी की चमड़ी उधेड़ दो!। इल्लीनायत के वकीलों में यह 
घटना बहुत दिनों तक चचो का विषय बनी रही। इसी तग्ह एक युवक को-- 
जो वकील बनना चाहता था, परन्तु इससे हिचक रहा था कि इस धंधे में थोड़ा- 
बहुत वेईमान तो बनना ही पड़ता है--लिंकन ने समझदारी और सच्चाई 
साथ लिखा कि “तुम्हारा कानूत के बारे में यह भ्रम गलत है |!” परन्तु अंत 
में उसे समझाया कि यदि वह यह सोचता हो कि कानून का पेश उसे धू्त और 
बरमाश बना देगा ता उसे इस व्यवसाय में हाथ नहीं डालना चाहिए | 

ऐसे ही एक-दो दिलचस्प मुकदमे हैं, इसलिये दिलचस्प नहीं कि लिंकन ने 
उन्हें सम्हाला था। उसने बिना क्री तरह की फीस लिये अपने पराने प्रति- 
इन्द्री और मित्र जेक अन्डरसन और हलन्ना का मुझ़दमा--जिसने उसके पायजामे 
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में पेबन्द लगाये ये--लड़ा था। उनके लड़के पर हत्या का अमियोग लगाया 
गया था| छः गवाहियों ने सौगन्ध खाकर बयान दिया कि अमुक रात को भमुक 
स्थान पर शत के ग्यारह बजे उन्होंने अभियोगी को हत्या करते देखा था। 
जिर हुई । उन्होंने बताया कि उन्होंने उसे स्पष्ट देखा। वे उसे साफ़साफ़ 
इसलिए देख सके, कि चांदनी रात थी। बचाब पक्ष की भोर से सबूत में 
केवल पंचांग प्रस्तुत किया गया और बताया गया कि उस रात को चांद निवला 
ही नहीं था। दूसरा मामला बड़ा दिलचस्प है। दो युवकों ने एक खेत 
ठीक किया, और एक गरीब बूढ़े कितान से हल और घोड़ों की जोड़ी खरीद 
लाये। लिंकन के इन मुबकिलों ने उसे पैसा नहीं छुकाया। मुकदमा घता। 
जिस समय उन्होंने कगे लिया था, उस समय उनकी उम्र २१ वर्ष से नीचे थी। 
उन्हें कह्य गया कि वे अपने आपको नांत्रालिग बतायें। अदालत:में मौजूद एक 
दर्शक ने इस सारे दिलचस्प मामले का आँखों-देखा हाल बताया। उसने बताया कि 
इस शरारतभरी कहानी का एक-एक तथ्य सामने आने लगा और लिंकन कुर्ती 
में आयाम से बैठे हुए हर तथ्य और कानूनी मुद्दे के रखने पर यह कहते थे; 
: ५हैं, मैं यह मानता हूँ।” अंत में जब जूरी के सदस्यों को संबोधित करे 
का समय आया, लिंकन अपनी कुर्सी से उठा, कपड़े सम्हाले और उन दो 
युवकों पर दयादृष्टि डालते हुए जूरो के 'सदस्यों से कहने लगा--“जूरी के 
सम्माननीय समासदों। क्ष्या आप इसके लिए. तैयार हैं कि ये दो युवक, यो 
शीत्र अपने जीवनक्षेत्र में प्रवेश करनेवाले हैं, अपने भावी जीवन पर सदा 
के लिए बेईमानी का कलंक लादे फिरते रहें |” इस तरह उसने शेक्तपियर 
के ढंग की कई नाठकीय दलीते ईमानदारी व दया के बारे में पेश की। रेस 
आवनापूर्ण तर्क का नतीजा भी स्पष्ट था, वे दोनों छोड़ दिये गये। कोई 
मला दूसरा जूरी होता, तो इस अपील के विरुद्ध हृढ़ रहता और उस इृद्ध 
गरीब किसान को रक्षम लौगने पर' जोर देता) ऐसी. सरल परन्तु सामरकि 
,सझ्-बूझ्ञ बहुत ही कम महान व्यक्तियों में मिलती है। हम यहाँ भी इस मामते 
. में लिंकनन की चालाकी प्रस्तुत करने का मोह नहीं रोक पाये, यधाप्ि इसमें 
“ अंमीरता नहीं है। हम उसके नोट और अन्य यत्रों से जान सकते हैं कि कैप 
' उसने इन दो युवकों को दया का पात्र मान कर ही कानूनी सहायेता दी, शिसे ' 
वे पतन की ओर नहीं गिरे। दया के पात्र ये दो व्यक्ति उस कित्तान से कह 
अधिक थे, क्योंकि उसे केवल कुछ डालर ही खोने पड़ते, जबकि इनका जीवन 
ही कलुषित हो जाता। लिंकन को उन युवकों के कारण सबमुच ही दुःख हुआ 
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और उसने उसे वहीं प्रकट भी कर दिया। उसमें यह सहानुभूति इतनी 
स्वामाविक थी कि उस समय लगभग ऐसे एक दर्जन व्यक्ति तैयार हो गये, जो 
उस किसान को ढूँदढ लाने और पैसा चुकाने की तैयार थे। यह साफ झलकने 
लग गया था कि बाद में उसकी शक्ति का सबसे प्रमुख कारण यह था कि 
उसे लोगों के मानसिक वातावरण का पूरा पूरा अध्ययन हो चुका था। , ' हर 

इस तरह यदि किसी भी उदात चरित्र का हम विश्लेषण करने लगे और 
यह ज्ञात करना चाहें कि उसका किस तरह विकास हुआ, तो हम सही लक्ष्य को 
हीं पा सकेंगे। परन्तु कुछ भी हो, यह साफ है कि अब्राहम लिंकन १८४९ में 
राजनेतिक जीवन से विसक्त हो गया। उस समय वह ख्यातिप्राप्त, ख्वाध्योयी तथा 
गम्भीर विचारशील व्यक्ति था, परन्तु इतना अधिक विकसित नहीं कि उसके 
समकालीन व्यक्तियों से वह ऊपर उठा हुआ हो। अचानक ही आह्ान आने पर 
डसने १८५४ में पुनः राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। उस समय उसमें एक. 
असामान्य गुण पैदा हो गया था, जिसके साथ उसके गंमीर विचार भी घुड़ें 
हुए ये। 








[४|- 
सिसरी-समझोते में संशोधन 

दक्षिण इस समय ऐसे राजनीतिशों, के चंगुल में फँस गया था जिनमें 
कृतिपय ख्यातिप्राप्त व कुशल व्यक्ति भी थे, परन्तु उन्होंने वहाँ के लोगों 
के स्वाभाविक अन्धविश्वास को एक विचारधारा का रूप दे दिया-ऐसी 
विचारधारा ज्ञो अस्वाभाविक और संकी्ण थी[ ये लोग--जैसा कि ऐसे 
मामलों में स्वाभाविक ही है कि वह भ्रष्ट और बहशीपन का रूप ले ले--इस 
विचारधारा को व्यबहारिक रूप देने का कोशल भी नहीं जानते थे। इसके 
विपरीत उत्तर में--यद्यपि कुछ राजनीतिश सतर्क और नेक इरादेवाले मी 
थे--जनमत का कोई निश्चित स्वरूप नहीं था और अधिकतर सार्वजनिक 
क्षेत्रों में काम करनेवाले लोग तिम्न स्तर के थे। ऐसे समय में किसी भी 
सामान्य साइस वाले ययक्ति के लिए यह बहुत अच्छा अवसर था और वह 
उसका लाम भी उठा सकता था। पे 

स्टेफन डगलस, जो लिंकन से चार वर्ष छोटा था, पूर्वी राज्यों से आकर 
उन दिनों इल्लीनायस में बसा गया । जम लिंकन घारासभा का सदस्य खुना 
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गया | उस समय न तो उसके पास पैसा ही था और मे उसके कोई मित्र ही 
थे। परन्तु उसने शौप्र ही अपने-आपको आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति के कारण 
धागतमा में कुक की जगह पा ली। छिंकन की तरह वह शीमर भी ही वरीत 
और घारासमा का सदस्य बन गया। वह डेमोक्रेटिक दल का सदस्य था 
और १८४७ में इल्तीनायत से सीनेट-का सदस्य चुन लिया गया। सीनेट में 
वह सीमाक्षेत्र-संम्बंधी समिति का अध्यक्ष बना और इस नाते उसे मिदटरी 


के पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी जिले कसास और नेत्राक्षा में सखार । 


बनाने के काम को देखना पड़ा। इन क्षेत्रों में मिसुरो समझेते के अनुसार 
दास प्रथा पर रोक जगा दी गयी थी। डगलस कुछ भराजक प्रदृत्ति का था 
और एक बार ब्रिटिश कोलंबिया के प्रश्न को लेकर ब्रिटेत से युद्ध तक के हिए 
आमादा हो गया था। उसका छोटा कद स्फूर्ति और शक्ति से भर था। लोग 
उसे “नाथ देय! कहने लगे थे।, उसमें कोई महान गुण नहीं था। इसके 
विपरीत वह एक सामान्य तेजतरोट भाषण देनेवाले की तरह था, जिसके 
भाषों में सिद्धान्तहीन, निलंज, सरती भावनाएँ रूती थी। साथ ही वह 
पार्लियमेन्ट्री ढंग का वक्ता मी था और उत्तर के लोगों पर तथा सीनेट पर 
उसी तरह छा गया, जिस तरह वह इक्लीनायस के लोगों: पर छाया था। 
निरसंदेह वह उह्लेखमीय व्यक्ति था और उसमें लोगों को आकर्षित करने का 
गुण भी था। उसके एक राजनीतिक प्रतिह-्द्दी ने बताया कि पहली ही ६ में 
डगलस उसे एक खतरनाक मत्कार की तरह परन्तु शक्तिशाली प्रतिदृत्द्ी के 
रूप में दिखायी दिया। परन्तु एक मब्ला श्रीमती बीचर स्टोव की यह धारणा थी 


. कि डंगलस से घृणा की जाय ऐसी कोई बात नहीं थी। उसने जो बुछ किया, वह 


एक खिलाड़ी की भावना से क्या। । 2 

१८४४ के दिनों में जब्र कंसास में सरकार-गटन का विधेयक तैयार करने का 
काम उसके हाथों में था, डसने उसे दूसरा रुप दे दिया। विधेयक में कंसास 
और नेआइर के लोगो को यह अधिकार दिया गया कि वे जब चाहें तब यह 
निणय कर सकते हैं कि दास-प्रथा को स्वीकार किया जाय या नहीं। इस तर 
खुले रूप में मिसरी समझौते को संशोधित कर दिया गया। तत्काल्लीन राष्ट्रपति 
पिरसे का प्रभाव, दक्षिणी सदस्य के उत्साइबर्धक समर्थन और अपने लेदर 
भाषणों के द्वारा उसने इसे पास भी करवा दिया। ह 
. यह बात कैसे संभव हुई, उसके कारण अस्पष्ट हैं। परन्तु इसके पीछे थो 
लक्ष्य था, वह साफ़ नज़र आ गया।. ड्गलस के लिए किसी भी सिद्धान्त 
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पर बने रहने का सवोल ही नहीं उठता, वह उस साहसी व्यक्ति के दृष्टिकोण 
देखने लगा, जो अचानक ही बड़ा आदमी बन जाता है। उसने इस' 
बात की कोई परवाह नहीं की कि नीग्रो गुलाम बने रहे अथवा स्वतंत्र 
हों, और इस मामले में उसने दक्षिणी व उत्तरी राज्यों की भावनाओं के साथ 
समान रूप से खिलवाड़ क्या। जैसा-कि उसने खुद इस मसले पर साफ़- 
साफ़ कहा कि जहँ। तक नीग्रो और गोरे लोगों के बीच का सवाल है, वह गोरे 
; के साथ है, ओर जह्ढं तक नीग्रो और नरमक्षी मगरों का सवाल है, वह 
नीग्रों के साथ है। डगलस ने पश्चिमी राज्यों की राष्ट्रीय परम्पण के विकास की 
ओर समुचित ध्यान दिया और इस दिशा में देशमक्तिपूण विचारों से ' 
अनुप्रेरित रहा। उसे शायद यह संतोष हुआ होगा कि अन्न उत्तरी व दक्षिणी 
राज्यों के वहाँ ज्ञाकर बसनेवाले लोग राष्ट्रीयता में समान स्तर के रहेंगे और 

वहाँ की गोरी बस्तियों की स्वतंत्रता पर काई अंकुश नहीं रहेगा। कुछ मी हो 
सका यह काम सिद्धान्तहीन और अटपटा साबित हुआ। १८४० में उत्तरवासी 

| यहाँ तक तो तैयार थे कि वे अपने भूतपूर्व सिद्धान्तों पर इस तरह किये गये 
। आक्रमण को शांति से बदाश्त कर.सकते, परन्तु उस पवित्र कानून में--जिसमें 
"उनके सिद्धान्त निहित थे--हाथ डालना बद॒श्त नहीं कर सकते थे | फलस्वरूप 
उत्तेजनात्मक वातावरण बनना स्वाभाविक ही था|. इससे शीघ्र ही दृहरे नतीजे 
निकले । पहले तो कंसास में दक्षिणी लोग भारी संख्या में बसने के लिए 
पहुँचे। बाद में उत्ती लोग और मी अधिक संख्या में वहाँ जा पहुँचे (इस 

. मापले में उन्हें उत्तर-पूर्व में बनी आज्रजन संस्था से अच्छी सहायता मिली)। 
ले-पहल तो इन लोगों में यह होड़ लगी रही कि कन्सास को स्वतंत्र राज्य 
अथवा दाम्प्रथावाला राज्य बना लिया जाय | परन्तु जच्र यह दिखने लगा कि 
खतंत्रता के समर्थक अधिक संख्या में हैं, तो वहाँ उत्तरी और दक्षिणी लोगों में 
. प्रादेशिक सरकार पर अधिकार प्राप्ति करने की दिशा में णहयुद्धओस छिड़ गया ' 
और यह संघ शरारतपूण और हिंसक तौर पर तीन या चार वर्षों तक 

चलता गह। 

दूसरी मुख्य बात यह हुईं कि दल-पद्धति में इन दिनों क्रान्ति पैदा हो गयी। 
पुराना ' विग दल्न चाहे उसकी प्रवृत्ति कसी ही रही हो, दासप्रथा-सम्बंधी मसले 
को सैद्धान्तिक खरूप देने से टालता रहा । अन्न उसके मरने की घड़ी आ चुकी 
थी। इसके पहले भी एक बार यह प्रयत्न किया गंया था, विशेषकर डेमोक्रेटिक 
दल वालों की ओर से कि एक 'सतंत्र-भूमि” नाम॑ का नया दल बनाया जाय | 
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परन्तु यह सफन्न नहीं हुआ। अब की आर उत्तर के कतिपय पुराने “विग्र दंत 
तद॒स्यों और डेमोकरेटिक दल से अलग होनेवाले सदस्यों के बीच स्थायी कड़ी 
कायप की जा सकी और इस तरह एक नये दलल--' रिपन्लिकन ! दक्ञ-का जन्म 
हुआ। यह संगठन इसी नाम से आज तक काम कर रहा है। उस समय उतका 
सरल और सीधा सिद्धान्त यही था कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका की भूमि में मोजूह 
था भविष्य में मिलनेवाले प्रदेशों में दास-प्रथा को आगे के लिये गुंगाइश नहीं । 
दी जाये। परन्तु ऐसे लोगों के लिये जो न तो डेमोक्रेट बनना चाहते थे और 
न रिपन्लिकन ही जो इस तरह के विचारों को अशुभ मान कर दूर रहना चाहते ; 
थे, उन्हें एक अजीत्र नये दल में शरण प्रिली, बितका दास-प्रथा के बारे में. 
किसी भी तरह का कोई दृष्टिकोण नहीं था| यह एक “अमरीकी * 6ंग का दल 
था, जिसे लोग “कुछ नहीं जाननेवाले दल ” के नाम से पुकारते थे; क्योंकि 
इसका संगठन मजाकियां और गुप्त ढंग से संचालित होता था। इसका सिद्धान्त! 
था विदेशी आज्रजकों से घुणा करना, विशेषकर वह भी रोमन केथोलिक लोगों 
के प्रति। इन लोगों में भूतपूर्व राष्ट्रति फिलीमोर मी शामिल होकर अपने 
समय की मूर्खता सिद्ध कर बैठे। जनक मनुष्य को दात प्रथा जैसे मसले पर 
हाँ अथवा “नहीं” कहने का साहत होना घाहिए, उन्होंने उससे- बचने के, 
लिये यहाँ शरण ढूँदी। ये रापति-पैंद के लिए इस दल . के उम्मीदवार के 
रुप में खड़ें हुए। 

रिपब्लिकन दल के जन्‍्मदाता के रूप में १८५४ में. लिंकन ने पुन 
राजनेतिक जीवन में प्रवेश किया। परन्तु इस स्थान पर दल-सम्बंधी दो एक 
घटनाओं की चर्चा कर लेनी चाहिए, यद्यपि लिंकन का उनसे कोई विशेश सम्बंध 
नहीं है। रिपन्लिकन दल ने १८५६ में राष्ट्रति पद के लिंए दक्षिणवासी 
आकर्षक व्यक्तिस्‍्वाले जान फ्रेमोंट को अपना उम्मीदवार छुना। फ्रेमोंट ने ओरे 
गान में साहसिक व महत्वपूर्ण सफल अनुसंधान किये थे। इस व्यक्ति का 
. मेक्सिको से केलिफोर्निया प्राप्त करने में भी कुछ, हाथ था, (कदाचवित्‌ बहुत 
ही महत्वपूर्ण हाथ) और केलिफोर्निया को दास-प्रथा-रहित स्वतंत्र राज्य बनाने में 
इसने प्रमुख भाग लिया था| डेमोक्रेटिक दलवालों ने सदा की तरह इस बार 
भी उत्तर को मोहरा बनाया और पेन्सील्वेनिया के जेम्स -बुकैनन जैसे संग्रान्त 
वृद्ध पुरुष को राष्ट्रपति पद के लिये अपना उम्मीदवार छुना। इमके बररे में 
यह समझा बाता था कि ये ऊँचे कूटनीतिश व सरकारी मामलों के जानकार 
थे। पिरसे की अपेक्षा यह और मी अधिक उलेजनीय साबित हुए।- इसके 
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बरे में प्रचलित सभी मैत्रीपू्ण प्रशंसाओं का समवेत गायन यही बताता है कि 
इनके सभी कामों से कमजोरी व्पकती थी | 

बुकैनन राष्ट्रपति चुन लिया गया । परन्तु नया दल होते हुए भी रिपत्लिकन 
पार्टी ने कड़ा मुकाबला किया। उस समय उनमें अपूर्व चेतना थी, जबकि १८५७ में 
बुकैनन द्वारा कॉग्रेस के उद्घाटन के बाद ही इस दल पर विपदा का पहाड़ टूट 
पड़ा; वह भी उस क्षेत्र से जहां से कमी कव्पना सी नहीं की गयी थी। संयुक्ते 
राष्ट्र अमरीका के सर्वोच्च न्‍्यायाघीश और अन्य बहुत से न्यायाधीशों ने यह 
शोषणा की कि गणराज्य की भूमि के किसी भी कोने में दास-प्रथा पर प्रतिबंध 
लगाना संविधान के सिद्धान्तों के विपरीत है। इस तरह की भविष्यवाणी आठ 


' या दस वे पहले कोल्हइन ने भी की थी | रिपव्लिकन दल के तो सारे सिद्धान्त 


ही दास-प्रथा-सम्ताप्ति पर आधारित ये। यह निणय उन पर करारी चोथ साबित 
हुआ | 

ड्रेड क्वाट नाम का एक मिसूरी दास था। उसकी यह दुभभोग्यपूण कहानी 
'अमरोकी कानूत्त के' इतिहास में महत्वपूर्ण घटना बंन गयी। रकाट के नये 
मालिक ने उसे सपरिवार मुक्त कर दिया। मिसूरी समझौते में संशोधन 
'के बुछ समय पहले उसका यह माल्निक उसे एक बार मिन्नेसोट हे गया। वह 
उसने यह अधिकार जताया कि ' मिसूरी समझेते”? के अंतर्गत वह ख़तंत्र 
व्यक्ति हो गया है। गणराज्य की अदालत में उसने अपने मालिक पर मुकदमा 
चलाने के अधिकार को जताने के लिए. यह दत्लील रखी कि वह अब मिसूरो 
का नागरिक है, जब कि उसका मालिक दूसरे राज्य का है। इस तरह बुनियादी 
तोर पर पहले यह फैसला किया जाना था कि क्या वह नागरिक था। उसके 
चाद ही यह सवाल उठाया जा सकता था कि क्‍या वह खवतंत्र था। यदि 
अद्गलत अपनी पद्धति के अनुसार काम करती और उसके भागरिक होने के 
दावे को अध्वीकार कर देती, तो दूसरा मसला जिसमें जमता की अमिरुचि थी 
उठता ही नहीं | 

सर्वोच्च न्यायाधीश रेगे टैने--जैसाकि उनके चित्र और उनके प्रपिद्ध फैसलों 
की सीधी भाषा से पता चल्नता है--काफी उल्लेखनीय व्यक्ति थे। इस समय 
उनकी आयु ८३ व की थी, परन्तु उनकी बौद्धिक शक्ति में कहीं कोई शिथिलता 
नहीं थी। इस फेंसले में उनके पाँच सहयोगी न्यायाधीशों ने पक्ष में तथा वो ने 
विपक्ष में राय प्रकट की। फेसले के अनुस्तार ड्रेड र्काट नागरिक नहीं माना 
गया | यदि यहाँ तक यह निर्णय सीमित रहता तो ठीक था, परल्तु परिपाटी के 
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विपरीत न्यायाधीशों ने यह भी घोषणा कर दी कि 'मिसूरी समझौता” संविधान 
के विपरीत है और गैरकानूनी है। दो न्यायाधीश मेकलीन और कर्टिस ने टैने 
के तक का सारगर्भित गम्मीर उत्तर डिया जो युक्तिसंगत भी था। उस समय बहुत 
से बकीत्रों की यही राय थी और 'अक्लमंद्‌ फिलीमोर” भी इसी पक्ष के थे। 
ऐसे मामले बहुत ही कम हुआ करते हैं, जिन पर सामान्य व्यक्ति भी अपनी 


. शय दर्शाये। ड्रेड स्काट का मामला भी इसी तरह का था। टेैने ने-अपने फेसले , 


का आधार पूर्णतया एतिहासिक रखा और नीगो व उनकी दासता के- बारे 
अपनी गय.संविधान और स्वाधीनता की घोषणा के निर्माताओं के दृष्टिकोण पे 


प्रलुत की। जहाँ तक स्काट की नागस्िता का प्रश्न था, टैनें के अनुतार | 


संविधान रचनेवालों ने हब्शी को मनुष्य नहीं माना और मनुष्य, व्यक्ति और 


नागरिक की परिमाषा में कहीं उसका उल्लेख भी नहीं किया। इसका मतलब्र' 


यह कि नागरिकों व मनुष्यजाति में हब्शी लोग शुमार नहीं हैं) हम देख चुके 
हैं कि इस दृष्टिकोण से वह सही नहीं था| एक दक्षिणी इतिहासकार ने जिसने 
घोषणापत्र के शब्दों को स्वयंसिद्ध असत्य” ठहराया, वह टैने से कहीं अधिक 
सही था। एक और मजेदार बात इसके साथ जोड़ी जा सकती है। . संविधान, 
मिस्तके स्वयिता--टैने के मत के अनुमार--नीग्रो को नागरिक नहीं ठहगते हैं. 
कृतिपय ऐसे राज्य थे, जहाँ नीग्रो को नागरिकता के अधिकार प्राप्त थे। इसी 
तरह की कई स्पष्ट दलीलें इस बारे में प्रस्तुत की जा सकती हैं कि उसने ' मिप्रो 
समझौते ” को संविधान के विपरात ठहराया, वह सही नहीं था; परन्तु इतना ही 

हना यहा काफी है कि जन्र संविधान बना तो पहले चार राष्ट्रपति इस, विश्वात् 
के अंतर्गत काम करते रहे कि कग्रेम को यह पूर्ण अधिकार है कि वह अपने 
प्रदेशों में दास-प्रथा को जारो रखे अथवा नहीं। पँचवें राष्ट्रपति जान छीन्‍्सी 
एडम ने ' मियूरी समझोते' के सिद्धान्त सममंधी कानूनों को जब हाथ में लिया 
तो उसने संबैधानिकता के प्रश्न पर सारे मन्त्रिमिह्ल से विचार विमश किया 
और उनकी स्त्रीकृति के बाद उन पर #इस्ताक्षर किये। बाद में पोल्क ने भी 
इसी दृष्टिकोण से काम लिया। इस तरह ड्रेड स्काट सम्बंधी फैसले से यह अंदर 
लगाया जा सकता है कि दक्षिण की मूंख्॑तापूण विचारधारा का प्रवेश" कितना 
गहरा हो.चला था। ग 

टैने को अपने फैसले के प्रति जनमत से:सराहना पाने की आशा थी, वह 
व्यर्थ रही। उक्त फैसले के कारण संबरुर उत्तेजना फैच,गयी.] फैसले में जिन 
छः न्यायाधीशों ने स्वीकृति द्री, वह. अन्य आधारों पर निर्धारित थी। 


4१६ 


पैल्न् +3क 
'रसननकम्कनन का कक... +क 
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. परन्तु रिपब्लिर्न दल वालों की--जो सदा ऐतिहासिक परम्परा की दुह्ई देते 
ये--इस फैसले के कारण ऐसी भयावह स्थिति हो गयी कि उनका सारा 
राजनीतिक मंच, विचारधारा ओर सिद्धान्त" ही अवैधानिक हो गये। बहुत 
दिनों बाद निस्संदेह टेने ने स्वतंत्रता के हित में सहयोग दिया। उसने इन 
दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तियों के बारे में अपनी हार्दिक सहानुभूति <क्की भावना प्रके। 
करते हुए यह मत व्यक्त किया कि उसने इनके बारे में पुगनी धारणाओं से 
'काम लिया था। परन्तु वह इसमें असफल रहा और इसके विपरीत वह यह 
फरने में सफल रहा कि संविधान के अनुसार दास कुछ नहीं, परन्तु वेचने- 
बरीदने की चीजें हैं। यह एक ऐसा आतंक था, जो उसके देशवासी हजारों 
नर-नारियों के उदार हृंद्यों पर छा गया। कुछु समय के लिए, रिपब्लिकन 
दल में निराशा छा गयी और उसके वाद वे एक दूसरी उलझन में पढ़ गये। 
कन्सास राज्य में वहाँ के बहुमत द्वाय दास-प्रथा अस्वीकार कर देने के 
बाद मी दामव्यवस्था लागू करने का प्रथम किया गया। (इस पर विग्तार से 
बाद में वर्चा की जायेगी) इस प्रयत्न के विरुद्ध डगलत ने--जिसके विरुद्ध ही 
सिपब्लिकन पार्टी का जन्म हुआ था--अंपनी पुरानी प्रतिष्ठा के विरुद्ध विद्रोह 
कर दिया और इस अवसर पर बह खतंत्रता के समर्थन में मुखिया बन कर 
आगे आ गया। राजनीति के इसी उलन्ननभरे अंधकारमय युग में भत्राहम 
लिंकन की यह जीवन-कहानी सारे अमरीकी जनजीवन की कहानी बन गयी । 
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पॉचवा अध्याय 


. : लिकन का उत्बान 








राजनीतिक जीवन में पुनः प्रवेश 


हमारे सामने लिकन का एक चिरपरिचित पत्र है जिप्तमें उसने 
: शबनीति के बारे में अपना हृदय खोल कर रख दिया है। यह उस 
' समय लिखा गया या, जत्र पुराने राजनीतिक सम्बंध पूरी तरह नहीं टूटे मे 
ओर नये गठबंधनों का लहूप सष्ट नहीं हो पाया था। यह पत्र उतने 
: अपने एक युराने प्रिय मित्र को लिखा था जो राजनीति में उसका 
* सहयोगी नहीं था। हम उसे यहाँ प्रस्युत करने जा रहे है, जिससे यह 
: ज्ञत हो सके कि इस संकट के युग में उसका मत क्या था। लिंक 
के संधर्षरत दृट विचारों का यह पत्र अच्छा परिचय प्रदान करता है।.. ' 
४२४ आग, १८४४ . 
४... जोशुना स्पीड, " ४ 


/पुप यह जानते हो कि मैं पत्र-्यवह्गार के मामले में कितना पिछड़ा हुआ है 
बसे मुझे तुम्झारा २२ तारोख का पत्र मिला, में पत्र लिसने का विचार कर थे 
रहा था | तुमने सुन्नाया है कि अब राजनीतिक क्षेत्र में हम एक हूसरे से अंग 
* हो जायेंगे। मैं भी यही महसूस करता हूँ, परन्तु इतना अधिक नहीं जितना कि 
तुम सोचते हो। तुप्त जानते हो कि मैं दासप्रथा पसन्द नहीं करता हूँ और पुम 
खुद भी उसकी नम बुगायों को सीकर करो हो। याँ। तक मतमेद का कोर 
कारण नहीं है। परन्तु तुम यह कहते हो कि दासों को अपने काबूनी अधिक 
देने के बजाय--विशेषकर उन लोगों के कहने से जिनकी इसमें जय भी इचि 
नहीं है--तुम गणराज्य का भंग होना अधिक पसन्द करोंगे | मैं नहीं जानता कि 
कौन ठुर्हें इस अपिकार को छोड़ देने के लिए बाध्य कर रहा है। निश्चय हैं) 
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में तो नहीं । में यह साया मामला तुम पर ही छोड़ता हूँ । संविधान के अनुसार , 
मैं दातों के प्रति तुम्हारे अधिकार और अपने करीव्यों को भी स्वीकार करता- हूँ . 
मैं सौगंधपूर्वक कहता हूँ कि मैं इन असह्यव गरीबों को शिकार होते देख, 
उन्हें पकड़े जाते और कोड़ों की मार और अउहनीय मजूदरी पर वापस ढकेले 
जाते देख नफरत से भर उठता हूँ, परन्तु गुत्सा पीकर चुप रू जाता हूँ। 
१८४१ में मैने और ठमने दोनों ने नदी में लुइविले से सेंट लुई तक स्टीम- 
बोट में कमरतोड़ यात्रा की थी। तुम्हें भी वह याद होगी, जैसा कि मुझे आज 
भी याद है कि हमारी नाव पर लोहे की वेड़ियों और जंजीरों से कसे दस या. 
बारह दास भी ये। वह दृश्य आज तक मेरे हृदय को कुरेद्ता रहता है और 
जब भी, में ओहायो अथवा किसी भी दास-प्रथा वाले राज्य का. तट छूता हूँ, तब | 
मुझे उसी तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं | यह तुम्हारे लिये उचित नहीं है 

कि तुम ऐसी धारण मेरे बारे में बना लो कि इस चीज से मेरा कोई बास्ता नहीं 
है, जबकि दास-प्रथा की ये घटनाएँ इतनी शक्तिशाली हैं कि मेरी बुरी स्थिति 
हो जाती है । तमकी तो बल्कि इस बात के लिए, उत्तर वालों की सराहना करनी 
चाहिए कि वे अपनी भावनाओं का केवल संविधान और गणराज्य में वफादारी 
बनाये रखने के लिए. कितना बलिदान कर रहे हैं। मैं दास-प्रथा को बढ़ाने का 
विरोध करता हूँ क्योंकि मेरी भावनाएँ और मेरा निर्णय मुझे ऐसा करने को 
परित करते हैं और इसके लिये मैं देश के किसी भी बंधनों से नहीं बँधा हूँ। 
इसके कारण यदि ठग्हारे और मेरे बीच मतमेद होता है तो .ठीक है, यह 
मतमेद होना चाहिए।...... 

“तुम कहते हो कि कन्सास स्वतंत्रतापूर्वक दासप्रथा-हीन राज्य के पक्ष में मत 
'देगा। एक ईसाई के तौर पर तुम्हें इससे खुशी होनी चाहिए। सभी भले 
'व्यक्ति, जो दासों के स्वामी हैं, इसी तरह की बातें करते हैं और मैं उनकी 
'सज्जनंता के प्रति शंका नहीं करता हूँ, परन्तु ये लोग इस बात को आधोर 
मान कर कमी मत नहीं देंगे। यद्यपि किसी निजी पत्र या बातचीत के दौरान में 
तुम खुद इस बात को महत्त्व दोगे कि कन्सास ख़तंत्र राज्य हो, परन्तु तुम उस 
'व्यक्ति को क्रिस में भेजने के लिए मत नहीं दोगे, जो खुले आम यही बात कहेगा। 
दासप्रथा-वाले राज्यों से ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं चुना जा सका। ... ...... 

“*-“*-“«**« पुम्हारे बीच ही दासों की नस्ल बढ़ाकर .उन्हें पालनेवाले 

दासों के व्यापारियों का एक छोटा-सा, घिनौना और समाज से अलग वर्ग 

है। शाजनीति- में यही लोग तुम्हारा मार्ग निर्धारित करते हैं मानों पूरी 
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तरह तुम्हारे स्वामी हैं, ठीक उसी राह जिस तरह तुम. अपने नीग्रो. दासों के 
मालिक हो। 

५ तुमने मुझसे पूछा कि मेग राज्नेतिक मत इन दिनों क्‍या है! में कहें 
खड़ा हूँ! में सोचता हूँ कि में “विंग” दली हूँ। परन्तु दूसरे लोग कहते हैं कि 
अब्र * विंग” दल जैसी कोई चीज नहीं है ओर में दासप्रथा-समात्ति-आंदोलनकारी 
हूँ। जन्र में वाशिगय्न में था, मैंने ्गभय चालीस बार विहमोंट प्रस्ताव 
के पक्ष में मत दिया और मैने यह कभी नहीं सुना कि इस के लिए मुझे 
“विंग दल छोड़ने को कह गया हो। आजकल में दासप्रथा-वृद्धि के विरोध 
के अलावा कुछ नहीं करता हूँ। में 'कुछ नहीं जानने वाली संस्था का 
सदस्य नहीं हूँ, यह निश्चित है। में बन मी कैसे सकता हूँ! यह कैसे 
सम्मव हो सकता है कि कोई आदमी जो .नीग्रो के प्रति किये जानेवाले 
अत्याचारों से घृणा करता हो वह गारे लोगों के इस पतित बगे के पक्ष में हो 
जाथ ! मुझे प्रतीत होता है कि पतन की ओर बढ़ने की हमारी गति तेज्ञ हो गयी 
है। एक राष्ट्र के तौर पर हमने यह घोषणा की थी कि सभी व्यक्तियों को, भगवान 
ने समान बनाया हैं। आजकल हम व्यवहार में यह पढ़ते हैं कि 'सभी समान 
हैँ? केवल नीओ को छोड़कर।” परन्तु जत्र 'बुछ नहीं जानने. वालों? के द्वाथ 
सत्ता आयेगी, तो यह घोषणा इस तरह पढ़ी जायेगी-- “सब लोगों को भगवान 
ने समान बनाया है--केवल नीग्रो और रोमन कैंथालिक लोगों को छोड़कर |” 
जब ऐसा दिन आयेगा तो में यह पसन्द करूँगा कि किसी दूसरे देश में जा रहें 
जहा लोग स्वतंत्रताप्रेमी होने का बहाना नहीं करते हों।--मसलन रूस में; 

जहाँ तानाशाही स्पष्ट रूप में है और उसके पीछे कोई निम्न रतर का ढोंग भी 
नहीं है। अक्टूबर माह में मेरी शायद एक-दो दिन के लिए मेरीविले आयेगी | 
श्रीमती स्पीड के लिए मेरी हार्दिक श्ुमकामनाएँ | इस पत्र के प्रमुख विषय 
पर मुझे तुम्हारी अप्रेक्षा उनकी सहानुभूति अधिक प्राप्त है, तथापि में हू 
तुग्हारा तिर मित्र---अव्राहम लिंकन *! 

पत्र, जिसमें संदेह की झलक दिखायी पड़ती है, राजनैतिक दलों के “ 
गठन और गजनैतिक शक्तियों के दलब्ंदी के बारे में है, दोकिन लिंकन के 
सिद्धान्तों के बारे में कतई नहीं, जो उसके क्रियाकलाप के आधार हैं। उसने 
खुद यह उल्‍लेख किया है कि 'मिद्री समझौते? में संशोधन का अर्थ यह है हि 
बह और हृद्ता के साथ राजनीतिक क्षेत्रों में डट जाय) इसके साथ हम उसकी 
राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी जोड़ सकते हैं। उसके हंदय में जो विचार 
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धाराएँ, जड़' जमा चुकी थीं, इस कारण लिंकन शांत नहीं बैंठ सकता था। वे 
उसे शीम ही तेजी से काम करने को प्रेरित कर रही थीं। पिछले दिनों उसमे 
राजनीतिक संगठनों में भो वार्दविवाद का अनुभव प्राप्त किया था, उसका 
उपयोग अब उस कार्य के लिए किया जा सकता था, जो उसकी सूझ्बूझ और 
हार्दिक भावनाओं के अनुकूल था। 

१८४४ के बाद इम लिंकन को राजनीतिक सम्मेलनों, सावेबनिक सभाओं, 
पत्रव्यवदर व आपसी गुप्त सलाह-मशविरे में व्यत्त पते हैं। केवल एक ही 
* लक्ष्य उसके सामने था--इल्लीनायस में और जहाँ तक अवसर मिले, पड़ोसी 
राज्यों में मी रिपक्लिकन दल के आंदोलन को शक्तिशाली बनाना ।- १८४४. 
से १८५८ के बीच में उसने कई सर्वोतम भाषण दिये जिनमें से कुछ प्रकाशित 
भी हुए हैं। तथापि इन वर्षों में उसके काम का प्रमुख अंग नेषथ्य में ही 
किया गया और यही उसके उस भाग्य के रूप में जारी रहा जिसने उसे अपना 
अत्तित्व मिय देने का निमन्‍्त्रण दिया। 

इल्लीनायस में उसने प्रमुख नेता बनने के लिए. किस तरह कड़ा परिश्रप 
किया, इसी बारीकियों में जाना जरुरी नहीं है। केवल्न दो उदाहरण चुन लेते 
हैं जो उत्त परोपकारी, कार्यकुशल शक्ति के तरोक़ों पर प्रकाश डालते हैं। 
पहली मिताल बहुत छोठी है ओर केबल उसकी दक्षता प्रमाणित करती है। 
थ्पिगफीलड में “ क्जरवेटिव ” नामक उदायपक्षी व सभ्य रुचिवालों का एक 
सम्ावारपत्र था, जो उन हिनों दास-प्रथा की इृद्धि के पक्ष में शुँआघार प्रचार 
कर रहा था। पत्र प्रभावशाली भी था। दासप्रथा-समाप्ति संगठन का सदल्य 
हनेइन उस पत्र के संचालक का मित्र था। एक़ दिन उसने लिंकन को दक्षिण 
के दिसी पत्र में प्रकाशित एक ले बताया, जित्तमें हृह़ता के साथ दामप्रथा 
को उचित ठहराया गया था, भरे ही वे दास गोरे हों या काले। लिंकन ने 
सोचा कि कितनी अच्छी शत हो, यदि इलछीनावस के दास यथा-समयक पत्रों हो 
भी इस सीमा तक पहुंचा दिया जाय | हंडन ने शगरत के तौर पर अपने 
मेलमिलाप का लाभ उठ कर संपादक को उस लेख के प्रकाशित करने के 
लिए राजी कर लिया। सचमृन में यह ऊँचे दें की पत्रकारिता का साहसिक 
प्रयोग था, परन्तु “कंजरवेव्बि ' को इतना लांछित होना पड़ा कि वह 
नष्ट हो गया। पत्र के उस समभ्यादक के लिए, जिसका हर्मठन में विश्वास 
था, यह अत्यंत कड़ी सज़ा थी और लिंकन के लिए भी यह शोभा की बात 
भहीं थी कि उसने यह वाल सुझायी या खुद ने यह चाल्ाकी खेली | परन्तु यह 
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व्यर्थ-सी बात दो पहल्लओं पर अच्छा प्रकाश डालती है। पहली बात यह है 
कि लिंकन को अपने उद्देश्य की आति के लिए कठोर श्रम के साथ-साथ सतर्क 
काम करना पड़ता था | उसकी कार्यवाही छोटी-से-छोटी बातों से लेकर .बड़ी 
बातों तक भी उनमें सभी इसी तरह की आलोचना की पात्र त्हीं थी परत 
सतर्कवापृण थी। वह यह काम छोठे-छोटे कार्यकर्ताओं के हिंकेषी और 
संलाहकार के रूप में सफलतापूर्वक पूरा भी कर लेता था | दूसरी बात यह है कि 
यदि किसी जीवन चरित्‌ लिखनेबालों को यह काम सौंपा जाय कि वह उस विषय 
पर कड़े से कड़ा निर्णय लेने वाली सामग्री जुटाये, उसे भी उस जैसे आदमी 
के लिए जिसकी ख्याति उसकी ईमानदारी के कारण है, परन्तु इस तरह की 
छोगी-छोटी चालें खेलने में जिसे रुचि थी और उसे इनसे विनोद और आनन्द 
प्राप्त शेता था, इस कार्य के लिए उसे उप्तके जीवन के सैकड़ों, महत्वहीन 
दृश्टन्तों को कुरेदना पढ़ेंगा। बात का बतंगढ़ नहीं बनाने के लिए इतना ही 
कह सकते हैं, जैसा कि उसके जीवन के समी कार्यों का उनकी परित्थिति के 
साथ अध्ययन करने के वाद कहा जायेगा, कि लिकन ने जो ' कंगरवेख्वि ! पत्र 
के साथ चाल चत्ी, पह सीधा मांग न अपना कर गलत तरीका अख्तियार, 
करने की हद थी। हममें से बहुत से लोग खुश होते यदि जीवन में कमी भी 
कोई इससे बड़ी वेशमानी नहीं की होती | “ ह 
: दूसरी घटना का विवरण अधिक उल्लेखनीय है। १८५६ में शह्तो- 
नायत्त के एक सीनेट-सदस्य का कार्यकाल समाप्त हे गया और यह एक ऐसा 
अवसर था, जत्र डगलस का प्रतिद्वृत्दी चुना जा सकता था। इल्लीनावत' के: 
पुराने “बिग? जो अब रिपच्लिकन ये, यह चाहते थे कि इस. पद पर (तिकत 
चुना जाय |: परन्तु उसके लिये बहुत से “डेमोक्रेयें और इधर-उधर बह जाने 
वाले लोगों को राजी करना पड़ता | संयुक्त राष्ट्र अमरीका के सीनेट सदस्यों को 
वहां के राज्यों की धागसमाएँ चुनकर मेजती हैं जित तरह कि पोप का चुनाव 
विभिन्न गिरमापरों के पादरियों द्वारा किया जा जाता है। मान लो बहुत मे 
उम्मीदवार हैं और जो पहला मतदान हुआ है उसमें यदि किसी को पूर्ण बहुमत 
* नहीं मिल्रा है मठे ही उसको अधिक मत मिले हों, तो वह नहीं चुना जाबगा। फिर 
मतदान दुहराया जायेगा, एक दो वार नहीं, कई झ्षद उस समय तक जबकि 
किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत न मिल्ल लय | अंतिम निर्णय उस स्थिति में हो 
जाता है जब एक उम्मीदवार अपने प्राप्त मत दूसरे उम्मीदवार को दे देता है। 
- ऐसी स्थिति; में चतुर और सतर्क जोड़तोड़ वैठानेवाले को .अपनी कार्यकुशलता 
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का शानदार अवसर मिल जाता है। इस चुनाव में कई बार मतदान हुआ और 
आरंभ में लिंकन को औरों से अधिक मत मिे। उसके समर्थक आशानित हो 
उठे । जिकन ने देखते-देखते ही गंमीरतापूर्वक अंदर-ही-अंदर एक ऐसी धारा 
प्रवाहित कर दी जिसके कारण डगलस-समर्थक उम्मीदवार के विजय की संभा- 
बना बढ़े गयी। उसने मी यही निर्णय लिया कि इसको रोकने का सर्वोत्तम तरीका 
. यही है कि उसके सभी मित्र शीत ही डेमोक्रेटिक उम्मीदवार लायमन ट्रमबुल के 
पक्ष में मतदान करें जो दास-प्रथा का कद्दर विरोधी था। उसने अपने समर्थकों 
को बड़ी कठिनाई से राजी करके अपने लिए प्रात्त अवसर का परित्याग कर दिया। 
वे पहले इसके लिए कतई तैयार नहीं थे, परन्तु इसने उन्हें मना लिया। लिंकन 
के एक मित्र ने इस घटना का उल्लेख करते हुए. लिखा कि उसको इतना सच्चो 
और दृढ निश्चयी पहले कमी नहीं देखा गया। वही मित्र आगे लिखता है कि 
लिंकन्‌ के चरित्र की प्रशंसा में यह लिखा जा सकता है कि उसे अपनी व्यक्ति- 
गत निराशा और असफलताओं से जो पीड़ा शेती थी वह महान थी। लिंकन ने 
इस मामले में सही कदम उठाया था। ठीक ऐसा ही कदम उसने प्रतिनिधितमा 
के चुनाव के समय पहले उठावा था। फिर इसी तरीके से और इतनी ही 
करारी चोट से उसे आगामी बंधे यह मार्ग अपनाना था। बहुत से मामलों में 
छोटी-छोगे बातों को लेकर आलोचना करना निरयेक है, जबकि हम यह देखते 
हैं कि उसने किस चाठुय्ये से तीन बार प्रात्त ऐसे अवसर छोड़ दिये और 
दूसरे अवसरों पर कड्टी चोट की। यह उसकी कार्यकुशल घतुराई के ज्वज्लंत 
उदाहरा हैं | “ 

* चार वर्षों तक”, जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, लिंकन का प्रमाव और 
उसके कार्य इल्लीनाय्स की. सीमा के बाहर नगप्य से रहे। १८५६ के रिपव्लि- 
फन देल के सम्मेलन में जब फ्रिमोंट को राष्ट्रपति-पद का उम्मीदवार चुना गया 
था, ऐसी संभावना बढ़ गयी थी कि लिंक को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार 
के लिये नामबद किया जायेगा, तब भी उसका महान भाषण इल्लीनावत 
की सीमा के बाहर तक नहीं पहुँच पद्म और उत्तरी राज्यों में उसका नाम 
बहुत कम लोग जानते थे और वह भी उसे पश्चिम के एक स्थानीय नेता के 
रुप में। पर्दु १८५८ में उसने समूचे राष्ट्र का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर 
लिया। इल्लीनायस से फिर सीनेट के सदस्य का स्थान रिक्त हुआ। डेमोक्रेचिक 
दल का एकमात्र उम्मीदवार डगलस था। लिंकन उसके स्पष्ट प्रतिदृत्दी के 

रूप में आगे आया। उस समय इल्लौनावस-धारासभा के चुनाव नहीं हुए थे 
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जो सीनेट सदस्य का चुनाव करती | ये चुनाव -भी. डगलस और लिंकन की 
प्रतिदन्द्विता के बीच लड़े गये। हेमन्त ऋणु में इन प्रतिद्वन्दी नेताओं ने एक 
ही मंच से सात सावंजनिक सभाओं में भाषण दिये। जो पहले बोलता, बाद में 
उम्ते अंत करने का अवसर मिलता था। ये समाएँ प्रमुख नगरों में खुले स्थाओं 
पर हुईं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अलग-अलग अपनी सभाओं में भाषण देवा 
था; कप्र से कम प्रतिदिन एक बार। यह क्रम तीन माह तक खल्नता रहा। 
अंत में डगलस सीनेट का चुनाव जीत गया और लिंकन को 
अभी तक रिपव्लिकन नेताओं में भी स्थःन नहीं मिल्रा। कुछ भी हे, 
लिंकन और डगलसे की यह अतिद्वन्दिता अमरीका के इतिहास की निर्णायक 
घटनाओं में से एक है। एक तो यह आंत थी कि उस समय यही पहला 
अवसर था, जत्र डगलस का किती ने विरोध किया था, दूसरा लिंकन ने डगलत 
से प्रतिइन्द्िता के दौगन में अपने दासप्रथाविरोधी व राष्ट्रीय एकता के सिद्धान्त 
समूचे राष्ट्र के सामने भाषणों के रूप में रखें । लिंकन ने खुद चलकर डगलर 
से अपनी द्वार ग्रहण की, उसने डगलस को ऐसे प्रश्नों से बाँध लिया जिनके 
उत्तर देने पर निश्चय ही उसका रागनेतिक अंत हो जाता और इस तरह 
आगामी चुनाव में उत्तने अपने मावी को सुनिश्चित कर लिया। 


[२] 
लिकन के सिद्धान्त और उसका वाकचातुर्य 

“प्रियूरी समझोते ” के संशोधन काल के बाद लिंक्न द्वारा सा्वेजनिक काम 
करने की भावना और उसके सिद्धान्तों की यरि हम ध्यान से जौच करें, तो यह 
अच्छी तरह समझ सकेंगे कि कैसे अचानक हिंकन राष्ट्रीय महत्व का व्यक्ति 
बन गया। उतर समग्र नया रिपग्लिकत दल जो खड़ा हुआ उतकी सामान 
दिचरधाय केवल यही थीं कि दात-प्रया केवल वहीं अदाश्त की जाय, 
जिन राज्यों में वह जारी है; क्योंकि संविधान व गगराज्य को बनाये 
रखने की आवश्यकता के कार यह जरूरी है। परन्दु उसे अपनी गोश्दा 
सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जाय, क्योंकि यह बुनियादी तौर पर गलत है। 
यह ठीऊ ऐसी ही शत थी जो उत्तर में “विग? और बहुत से ' डेमोक्रेट 
कहा करते थे। परन्तु इस मसले को लेकर डिंसी दल द्वारा गंबनेतिक 
मंच तैयार करना और ऐसा दल जिसे अपने सारे सदस्व उत्तर से आंत 
पृ 
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करने थे, कठिन काम था। क्योंकि बहुत कम लोगों ने इस 'मसंले पर 
गंभीग्ता से कमी शायद ही दिचार किया होगा। वह लोग जो दास-प्रथा से 
घ॒णा करते थे, सामान्यतया इधर-उधर हो जाते ये, या झुकने के बहाने ढूँदा करते 
थे, जब कमी उनके सामने यह सवाल रख दिया जातां. था कि इससे गणराज्य 


संकट में पड़ेगा । वह लोग जो गणराज्य को चाहते थे, दास-प्रथा की , 


पेचीदगी से छुटकारा पाने के लिए शायद ही अंतिम दौर में उसे छोड़ने कों 
तैयार हो पाते, 'था उसे गहयुद्ध में झोंक कर बचाये स्खने की अनिच्छा से ही 
राजी हो पाते। इस तरह की संबर्षत भावनाएँ और राजनैतिक बरिलताएँ, 


* किसी भी रिपब्लिकन के विश्वास को डिगा सकती थी, जो इस माने में निश्चित 
नहीं थी दह्लि उसको कितनी चिन्ता गणगज्य की होनी चाहिए और कितनी 


चिन्ता दास-प्रथा की, और इन दोनों सिद्धान्तों में किसके प्रति पूर्ण वफादारी 


होनी चाहिए। लिंकन में ऐसे कई शु्णों का अभाव था जो एक राजनीतिक 


जरूरी है। वह कई माप्तलों में भारी भूलें करनेत्राल्ा और हिचक्रिचाहट से . 
काम करनेवाला व्यक्ति था, परन्तु यह लिंकन की ही योग्यता थी कि वह ऐसे 
गंभीर प्रश्नों पर दुविधा या हिंचकिचाहट प्रकट किये बिना ही ऐसे श्रामक - 
और आतंकमरे बातावरण में भी अपने कठिन मार्ग पर खलतां रहा और 
अपने साथ साप्तान्य अमरीकी जनता के विचारों को भी उसी ओर ले 
जाता रहा | 

क्ले के औपचारिक स्मृति-दिवस पर उसने अपने छोटे-से माष॒ण में कहा-- 
“बह अपने देश से श्रम करता था इसलिए कि यह 'उपत्तका अपना देश था, 
ओर इससे मी घदू कर वह इसलिए इससे प्रेम करता था कि यह खतंत्र देंश 
था।” वह अपने लिए भी ठीक यही बात कह सकता था। उसके लिए 
अमरीका की राष्ट्रीयता, जिसे संविधान ने अश्लुण्णता प्रदान की, गोरव और _ 
त्याग का विषय था | उस देश ने जितने मानवता का सही मूलल-निधारण 
किश और भविष्य में भी इस दिशा में स्पष्ट तिद्धान्तों को प्रसारित किया | इस 
बारे में वह अपनी अंतरात्मा से पूरा परिचित था। संयुक्त अमरीका को बनाये 
रखने के लिर--जिसक उसके दृष्टिकोण में अधिक मूल्य था--उदाहरणतया 
उन व्यक्तियों से जिनके लिए अनैन्टायना गणराज्य का मूल्य है--वह किसी 


, मी व्यक्ति की अपेक्षा इसके लिए महान-से-मह्न बल्षिदान करने को तैयार 


था | परन्तु उसने गणराज्य को ऐसी स्थिति में बनाये रखना मी खुले तौर पर 


अलीकार कर दिया जबकि उसके अनुमान से इसे बनाये रखने के लिए. उन 
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पिद्वान्तों को छोड़ देना पढ़ता जिनके आधार पर अमरीका एक शष्ट और 
जात्म-सम्मानित राष्ट्र बन पाया है। 
उप्ते ये सिद्धान्त खतंत्रता की घोषणा में मिले । उसकी भाषा के अट्पटेपन, 
से लिंकन को कोई कष्ट नहीं हुआ और होना मी नहीं चाहिए था। भत्र कहीं बावर 
वह भाषा बोलचाल की माणा नहीं रह गयी है। हम वहाँ इस तथ्य में डूब 
जाते हैं कि संयुक्त रोष्ट्र की स्थापना करनेवाले जानबूझ्न कर ऐसे राष्ट्रीय परिवार की 
स्थापना करना चाहते थे, जहाँ सामान्य मर-नारियों को अन्य देशों क्री भपेक्षा 
अधिक महत्व मिले | हम यह कह सकते हैं कि वे ऐसी सत्ता खाहता ये. 
जो निम्न सवा व पतम की भावनाओं के विरुद्ध रहे। उसने कहा--“ जनमत 
का सदा' एक क्रेल्दरीय सिद्धान्त होता है और उसीसे सभी छोटे-छोटे विचार 
प्रस्कुटित होते हैं| हमारे यहाँ आरम्म में जनमत का केन्द्रीय सिद्धान्त था--और 
अभी तक जारी भी है--वह है “ मनुष्य की समानता ” ओर जत्र कमी भी सचमुच 
की आवश्यकता पड़ने पर असमानता पैदा हुई, तो इस सिद्धान्त ने सर नहीं 
उठाया। मनुष्यों की व्यावह्मरिक समानता लाने की दिशा में हृढ़ भोर प्रगति 
शील कदमों से इसका निरंतर क्रम जारी है।” हमारे पितृगणों की ऐसी. 
असत्य भावना कभी भी नहीं रही कि हमारे यहाँ सचमुच ही समानता 
थी या वे अपने कामों से शीघ्र ही यह पैदा कर देना चाहते थे, परन्तु उन्होंने 
एक मापदंड निधोरित कर दिया था जित्तका हमें औसत स्तर तो प्राप्त कर ही. 
लेना चाहिए।? 
परन्तु जहाँ तक गोरे लोगों का सवाल था, वे समानता के उस स्तर तक: 
पहुंच गये थे-। लिंकन के श्रोतागण पूरी तरह जानते थे कि संयुक्तराष्ट्र अमरीका 
में हजारों लोगों को अपने ढंग पर जीवन बसर करने का क्षेत्र प्राप्त हुआ है 
जंत्र कि उनके पितृदेशों में रुढ़ियों, परम्पयाओं तथा वहाँ की भौगोलिक स्थिति ने 
यह अवतर प्रदान नहीं किया। उसे इस तथ्य पर विस्तार से- जाने की अरूरत. 
सी नहीं थी। फिर भी उसके कानों में बार-बार अरुचिपूर्ण और खतरे की 
सूचना की तरह यह माँग सुनायी पड़ी कि यूरोप से यहाँ नये आने -वाल्ों था 
निम्न श्रेणी वालों को हमसे कम रियायतें दी जानी चाहिए । 
ऐसे बातावरण में नीग्रो के प्रति ख़तंत्रता और समानता के विचारों 
को लागू करना सचमुच ही एक बढ़ी कठिनाई थी। लिंकन ने कहा-- समी 
. गोरे लोगों के दिम्तागों में काले और गोरे व्यक्तियों के बिना कितती भेदभाव के 
मिश्रण: के प्रति स्वाभाविक नफ़ज़ .है। (इम कदाचित्‌ यह मी जोड़ 
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सकते. हैं कि जैसे ही कोई नीच जाति शिक्षा पा लेती है, स्तरः में बढ़ 
जाती है, तो वह मी इसी तरह की' घृणा दूसरों से करने लग जाती है, 
लिंकन खये भी विभिन्न जातियों के अंतर्विवाहों के विरुद्ध था। उसने यह 
कभी स्वीकार नहीं किया कि मुक्ति देने के ताथ ही उन्हें समान राजनेतिक 
अधिश्वर भी उसी के साथ मिलने चाहिए। अफ्रीका में दासों को उपनिवेश 
बनाकर स्वतंत्र रूप से बसाने, और धीरे-धीरे मुक्ति के साथ उनकी शिक्षा 
प्रदान करना ऐसे विषय थे जिनके प्रति उसका रुख सहानुभूतिपृण था। युद्ध के 
वाद जो व्यवस्था की गयी उसमें उसे मगवान ने भाग नहीं लेने दिया। रचनात्मक 
शननीतिश के रूप में वह कितना महान योगदान देता इसका अनुमान 
लगाना कठिन है। फिर भी यह निश्चित है कि वह सतर्कता के साथ आगे 
चुढ़ता और हद विश्वास और चैय बनाये रखता। उसके हृदय में दक्षिण के गोरे 
लोगों के लिए भी उतनी ही मानवीय सहानुभूति थी, जितनी कि नीग्रोः लोगों 
के प्रति थी, और इसी ने उसे भताया कि समस्या का हल कंठिन है। परल्तु 
जेसी कि समस्या कठिन थी उसके लिए जो इल सुझाया गया वह गलत था। 
वह हल था 'सदा के लिये गुलामी में प्रधन्‍्नतापू्वंक रहना?। यदि हम 
उसके भाषणों को देखें, जिसमें उसने वार-चार दुदराकर इस बात का खंडन किया 
है, तो हमें पता चलेगा कि इस तरह सच्चाई को कुठलाने के प्रयत्नों से वह 
कितना ऋषित हो उठता था, विशेषकर दवासप्रथा के विकल्प में प्रस्तुत शाब्दिक 
समानता की. चिकनी-चुपड़ी बातों से। “में इस बनावटी तक का कड़ा 
विरोध करता हूँ, क्योंकि यह कहा जाता है कि में नीमो महिला को दाती के 
रुप में नहीं चाहता हूँ तो अवश्य ही उसे पत्नी के रूप में रना पसन्द 
करूंगा | मुझे उसकी इसमें से किसी के लिए भी जरूरत नहीं है। उसे अकेले 
ही रहने दँगा। कुछ मामलों में वह निश्चय ही मेरे समान स्तर की नहीं - है, 
परन्तु उसका यह स्वाभाविक्‌ अधिकार है कि जिस कड़ी मेहनत के पर्सीने से 
लो रोटी उसमे कमाई है, उसे वह खा सकती है| इस दृष्टिकोण में बह मेरे 
बराबर है और किती भी मनुष्य के बराजर हो सकती है।” अर्थात्‌ जैसे “दूसरे 
मनुष्यों को अपनी पसीने की कमाई, मेहनत का फल भोगने का अधिकार है, 
उसी तरह का अधिकार नीग्रो को भी होना चाहिए। 
* लिंकन का कहना था कि बिन लोगों ने गगराज्य को बनावा उनमें से बहुत से 
दात-अथा के बारे में भी ऐसी ही स्वायपूं धारणा रखते होंगे । उसने बताया 
' वे.लोग दात-था के लिए झुक गये, क्योकि उस सम्रय एसी ही परित्यिति थी; 
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परन्तु इससे अधिक वे नहीं झुकाये- जा सके | ” उस सप्रय, जैसा कि इम जानते 
हैं, अमरोझा को एक राष्ट्र बनाने के लिए सभी राज्यों में दासों को मुक्त कला 
उनके लिये सम्मत्र न था--मले ही वे व्यायपूर्ण विचारों से नये राष्ट्र का कितना ही 
आशान्वित क्यों न बना देते। यह अतम्मव था कि दास-पथा के बारे में कानून 
बनाने का राज्यों को जो अधिकार था उसे वे उनसे छीन लेते | नितना अधि- 
कार उन्हें इस दिशा में प्रात्त था उसका प्रयोग उन्होंने दास-प्रथा ढी उमाति की 
दिशा में किया । हमने स्वयं इस बात को महसूस किया है और लिंकन ने भी 
लोगों के सामने उसे इसी रूप में रखा। उन लोगों का यह विश्वत होगे 
स्वाभाविक ही था कि अत्र जितने मी ल्वतंत्र राज्य हैं (दासहीन राज्यों उनमे 
जनमत की प्रवृत्ति दास-प्रथा से मुक्ति की दिशा में रहेगी, परन्तु उनका यह 
विश्वास गलत निकला । लिडन ने स्पष्ट कह्--“ हमारे पितगणों ने दातता को 
उसी स्थान पर रहने दिया जहँ! जनमत की यह धारणा थी कि वह अब अपने 
अंतिम दौर में है।”? अत्र राजनीतिशों के लिए मी यही काम है #ि ये उते 
बापिव उसी स्थान में रहने दे, जहँ हमारे पितृगणों ने सखी थी!” 
इसका यह अंय कदर नहीं लगया जा तकता $ि मिन राज्यों में:दुत'यपा 
जारी थी उनके आंतरिक मामलो में बाहरी हस्तक्षेप किया छाय; बानी. खतंत 
राज्य वहाँ दास-प्रथा मिथने का प्रयत्न करे; अथवा द्वासों के त्वामियों को सन 
अपिफ़ारों से बंचित किया जाय, बिन्हें वे संविधान के अंतर्गत मोग रहे ये। मेरे 
ही वह ड्वितना ही घुणित और पीड़ाजनऊ ही क्यों न रहा हो, मगोड़े नीग्रो दृर्सो 
को पकड़ने का उनक स्वामियों को पूर्ण अधिकार था। [िंकन से कह्-- हम 
दा्ष ग्रया दास राज्यों में रखने को तवार हैं, इसलिए नहीं कि दातता 
उचित है, बल इसलिए कि गशगज्य को दनाये रख सकें।” हम मोड़े 
दासों के विदद्ध बनाये गये कानूत को भी स्ीकार करते हैं, क्णेंकि इस 
एकता को बनाये रखने के छिए हमारे पित॒गगों ने यह स्वीकार किया थी। 
हम भी उस शत से बंधे हुए हैं। इस शर्तेनामें और राष्ट्रीय एकता के दत्तावेज 
के अंतर्गत द्वात राज्यों और दास मालिकों के बारे में जा भी रिश्ते दी गयी 
हैं, उन्हें हम बिना हिचक्रिचाहट सभी तरह से मानने को बाध्य हैं!” लिंकन 
दास राज्यों को यहाँ तक गारल्टी देने क्लो तैयार या कि संविधान में ऐसा कोई 
संशोधन नहीं किया जायेगा मिउते दास-ग्रथा के, नियमन का उनझा जो स्वायतत 
अधिंकार था, वह छिन जाब | पिछले वर्षो में वह दासप्रधा-समात्ति-आँशेलन 
से शांतिपूरवक एयकू रहा जब कि हर्नइन और कई अन्य मित्रों ते उत्ते इसमे 
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रुचि लेने को वार-चार कहा। ऐसा लगता है कि शावद्‌ उसने यह महसूस किया 
होगा कि खतंत्र गज्यों में संविधान द्वारा प्रदत्त दास राज्यों के अधिकारों के , 
विरुद्ध आंदोलन करना केवल अनुचित ही नहीं, वरन्‌ निरथक भी है | ह 
उतने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग कर अपने उत्तेजित मित्रों को कन्सास में: . 
खतंजता के पक्ष में सशक्त और कानूत-विरोधी कार्यवाहियों में किती भी तरह 
की सहायता देने से रोक लिया, भत्ते ही यह मावना उग्र न कही जाकर उदार- 
' बादी ही क्यों न कहलाये। उसने पुरजोर शब्दों में कह्य-- सतंत्रता का संघर्ष 
सिद्धान्तों पर लड़ा जाना चाहिए---दासता मानवीय अधिकारों का हनन है, हम ... 
: किन्‍्हीं परिस्थितियों के कारण इसे बर्दाश्त करते रहे हैं, परन्तु जत्र तेके भगवान: 
' देखता है, और स्कूलों में बच्चे पढ़ते है, यह हीन कलंक्रपूण असत्य भगवान के 
पवित्र सत्य के सामने नहीं टिक सकेगा |” दूसरे शब्दों में दास-प्रथा से-लड़ने - 
का सच्चा और एकमात्र मारे सैद्धान्तिक मार्ग है जो दृद और सत्य सिद्धान्तों 
पर आधारित है--उस्त पार्य पर बनता की चेतना और सिद्धान्तों .की -निश्ा 
उनके साथ है। उसके अनुसार उन राज्यों में, जहाँ दास-प्रथा पर प्रतिबंध था, 
वह दासता के पश्च में कानून को संशोधित करना इन सिद्धान्तों का इनन है) 
परन्तु इसी तरह दास-प्रथा-समरात्ति-आंदोलनकारियों का दास राज्यों में कानून 
प्रदत्त दास-प्रथा को-मियने का प्रयत्न भी उसी तरह -सिद्धान्तहीन शस्ता है) 
लिंकन की यह सैद्धान्तिक विचारधारा हमें कर्केश-सी लगती है। हम ठीक उसी 
अमरीकी इतिद्वासकार की तरह महसूम्त करते हैं कि यदि उत्तर में दासता-समाति- 
आंदोलनकताओं को नहीं पनपने दिया.जाता, तो उत्तर भी सिद्धान्तहीन हो 
जाता और इसके लिए हमें लिंकन की शुष्क विचारधारा के प्रति सहानुभूति 
हो उठती है। वह ऐसी सही धारणा थीं बिसे उसंने कड़े शब्दों में और कई 
बार निलिप्त भाव से प्रकट की है। हमारे लिए वह सम्भव नहीं है, जैसा कि 
उसने भी बाद में महसूम किया कि--जेम्स ब्राउन के साहसिक कार्य को अपराध 
कह सके ओर न हम यह आश्वय ही कर सकते हैँ कि जब वह राष्ट्रति था 
ओर गहयुद्ध जारी था, उत्तर के बहुत-से लोगों ने उसे समझने में भूल की 
ओर उसे हताश व्यक्ति समझा, क्योंकि उसने सदा ही इस बात पर जोर दिया 
कि राष्ट्रीय एंकता को बनाये रखने के लिए जहाँ तक सम्भव हो, दास राज्यों के 
अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं क्रिया जाये। यह उसका य्राथमिक कर्तव्य था 
कि जहां तक हो सकता है राष्ट्रीय एकता की रक्षा करें। उन ही दिनों उसने 
कहा था--“ यदि सभी दासों को मुक्त करके में गणराज्य को बनाये रख सकता 
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हूँ, तो में ऐसा ही करूँगा और यदि में कुछ दांतों को झुक्त करके और 
दूसरों को मुक्ति नहीं दिला करके मी यमराज्य को बचा सकूँ तो में वह भी करने 
को तैयार हूँ।” परन्ठु उसने सी को आरंभ में जिस ढंग का पत्र लिखा, 
उम्से पता चच्चता है कि दातता की भावना-मात्र से उसे केसी पीड़ा होती थी। 
यूदि हम राष्पति के रूप में अपनायी गयी नीति और व्यक्ति के रूप में 
उसक्ते चरित्र का अध्ययन करने समय इस भावना का ध्यान नहों स्लेंगे किसके 
आधार पर ही उसने दास-अ्रथा में इद्धि का विशेध किया तो उत्ते और उसकी 
वीति व चरित्र को समझने में भारी भूत कर वैंठेंगे | बहुत वर्षों पहले उसने 
दासप्रथा-सधाति-आंदशेशनकारी एक पत्रकार को लिखा--*' द्वास-राज्यों को दात- 
प्रथा जारी रखने का अधिकार केवल वेधानिक ही नहीं है, मेरे दृश्टिकोश में 
वह खतंत्रता की माववा के आधार पर भी है।” द्वास-प्रथा ही केवल महत्नट्रग 
अश्ष नहीं था और ने यह एक एयक प्रश्न था। परन्तु मुख्य सवाल “उस शष्ट को 
अनाब रखना था जिसने अपने आपको ' समी मनुष्यों की समानता” के लिए 
अर्पित कर दिया है |? यह ऐसा राष्ट्र था जो कई स्वशासित जातियों के संगठन 
से पेंदा हुआ था, जिसमें कई राज्य अपने यह स्वतंत्रता के बुनियादी पिद्धाल 
लागू करने में मी दूसरों से पिछुड़े हुए बे। फ़िर भी यह ऐसा राष्ट्र था जिसने 
अपने जन्म के साथ ही मानव्राषिकारों के महत्वपूर्ण तिद्धान्तों को अफ़ना 
आधार माना | 

लिंकन की संपूणे व्यावह्वरिक नीति, नितके लिए उसने अपनी सारी शक्ति 
लगा दी थी, इसी एक बात सें बसी हुई है--कानूत बना कर दाछता की सह 
बुराइयों को स्वीझ्ार करते हुए उसे मौजूद त्थिति से आगे (गणराज्य के दूसरे 
प्रदेशों में) नहीं बढ़ने देना ! इस तरह दास-प्रथा को एक संकुदित 
दायरे में चुराई मान कर बेर कर दिश जाथ और यृत्नपि गगराज्य उततें 
बद्याएत करता रहे, परन्तु उसमें अपना हाथ नहीं डाले भयात्‌ वह दाल्ता 
के पश्ष में कोई कार्य नहीं करे। दास-राज्यों में उक्ति का कार्व समय अति 
पर अपने आप हो जावेगा | इससे जाना जा सकता हे कवि सिंकन ने दोषों 

साथ-साथ उनक्ने मालिक्रों के लिए भी सर्वोत्तम हल रद निर्मता 
था| परन्तु उसे इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी! ' मेरा द नशे 
कि जब पूर्ण मुक्ति की दिशा! में कर्म बढ़ावा जाब तो वह एक हिल में या 
वर्ष वा दो वर्चे में ही प्राप्त हो जावेगी | मैं वह भी नहीं-मानता हूँ कि शांति” 
पूर्ण तरीझों से इस प्रथा का अंत कम-से-कमर तो वर्षों के पहले हो झवेगा। 
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' परततु मुझे संदेह नहीं है कि भगवान वह शुभ दिन लायेगा, जत्र दोनों जातियों 


के लिए सर्वोत्तम रूप में इस प्रथा का अंत होगा |? इससे यह प्रश्न उठता 
है कि क्या इस नीति से यदि गणराज्य उसे शीघ्र स्वीकार कर लेता है तो 
दक्षिणी राज्यों में दासों को मुक्ति मिल जायेगी। इसका सबसे अच्छा उत्तर यह 
है कि जब्र इस नीति को जनता ने लिंकन को राष्ट्रपति चुन कर राष्ट्रीय नीति के 
रूप में स्वीकार कर लिया था तो दास-राज्यों ने स्वयं ही इसे दासता के लिए 
घातक मान लिया था। 

दातता के अंत के लिए लिंकन बाट देख सकता, परन्तु दासता-सम्बंधी- 
सिद्धान्त पर निर्णय के लिए वह एक दिस के लिए भी रुकनेवाला नहीं था। 
इस मसले पर जो हलचल हुई उसका विरोध करना व्यर्थ था। यदि राजनीतिश्न 
इस माने में चुप रहते तो वे इस भयंकर अमिशाप से छुटकारा नहीं पा सकते 
थे। दास-प्रथा उचित है, यह विचारधारा तेजी से समाज के हर अंग में फेल 
रही थी, अतएत यदि इस पर तकाल सैद्धान्तिक चोट नहीं की जाता तो सारा 
वातावरण ही दूषित हो जाता । लिंकन दासों की मुक्ति के लिए बाट देख सकता था; 


: परन्तु दात्त-प्रथा-अंत के सिद्धान्त को लागू करने में एक क्षण की भी विलंब 


नहीं सह सकता था| दास-प्रया के विरुद्ध उसने जो रुख अपनाया था--भल्ले ही' 


हम उसे उदार कहें--उसे तत्काल और सदा के लिए स्वीकार करना जरुरी था। 


वे लोग जो दास-प्रथा के आदी हो चुके थे, वे यह मी नहीं समझ 


, पाये कि उनमें और उनके पड़ोसी राज्यों में क्या अंतर है। उनके राज्यों ने 
, दात-प्रथा को मिसूरी में लागू होने दिया, क्योंकि वहाँ वे निरसह्यय थे और 


कन्सांत में इसे प्रवेश करने दिया जहाँ कि वे उसे रोकने में सहायता दे सकते 


. थे। यह अंतर लिंकन के लिए मानों सबसे बड़ा अंतर था; यह खाई 


उतनी ही बड़ी थी, जितना भेद भलाई और बुराई के बीच में होता है। 
परन्तु उस समय संविधान-निर्माताओं ने इसे उस्ती प्रकार सहन किया जैसे 


, बुद्धिमान व्यक्ति को बुराई भी सहन करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में किसी भी 
. परह का हल सम्मव नहीं था और अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा यह स्वीकार कर लिया 
» गवा कि यह बुराई भी उनके लिये लाभदायक है। लिकन और दूसरे 


रिपव्लिकन नेताओं में क्या भेद था इससे जाना जा सक्ृता है। यद्यपि यह 

साधारण-सी वात लगती है परन्तु इसका अंतर उससे भी विशाल था जो 

लिंकन के सिद्धान्तों और दास-प्रथा-समाप्ति-आन्दोलनकारियों के सिद्धान्तों के 

वीच था। “ कन्सास में दास-प्रथा पुनः लायू नहीं की जानी 'चाहिए--- इसलिए 
१३१ 


नहीँ कि वह्म उसे पहले से ही स्थान नहीं दिया गया था भर कन्तास ह्ञ परत 
बहुमत उसे नहीं पक्षदद्‌ करता है, वरन्‌ इसलिए कि वह दुराई थी, गलत थीं, 
और संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने जय वे इसे लायू करने में स्वतंत्र ये, इसीलिए इसे 
लागू नहीं किया | ” 'मिसूरो समझेतेः के संशोधन में सकते बड़ी बुराई यह थी 
कि वहाँ जनता की भावना शियिल्न और अस्पष्ट हो गयी थी, फ्रखरूप 
संभव हो उका। लिंइन के शब्दों में, “घीरे-धीरे पर्ठु धृदता के जप 
जिस तरह मनुष्य मृत्यु की ओर इदता जाता है, उसी तरह हम पुगने 
दिशातों को छोड़ कर नये विचारों की ओर बढ़ रहे हैं। पहले उमानता का 
मूल सिद्धान्त अधिक प्रचलित था ओर कई अंशों में शसन्यवा को 'डुग़ 
समझा गया था। परन्तु आज दक्षिग में साहस के साथ यह कहा झाता है हि 
4दास-ग्रया तही प्रथा है, उसमें कोई बुराई नहीं है।” देश की तर्भी 
अमावशात्ली शक्तियों, जैसे धन (दाउ-ठंपत्ति का मूल्य एक अख डार ते 
अधिक है), फैशन, दरशनशांज्र वहाँ तक कि उत समय की धामिक लक्षत्मा 
विचारधाय के पक्ष में थी कि दास-ग्रया कोई दुरों प्रथा नहीं है और 
इस विचारघारा का विरोध नहीं किया गया। तठुप्त चाहे दास-प्रया ते पृ 
करते हो, परन्‍्ठु ठुम्टरे पंद्ञोती के पाठ चार वा छुः द्ाए हैं, और वह हुं 
चहुत ही अच्छा पड़ोसी है, या ठुष््दरे पुत्र ने उसकी लड़की से विवाह 
लिया है और ठुमसे वह प्रार्थना करता है क्लि उनकी सम्पत्ति की रक्षा करने में 
सहावता दो ओर ठुम अपने पड़ोसी पर अहतान करने के लिए अपने हितों 
और छिद्धान्तों के विपरीत मत प्रदान करते हो--यह मी मानते हो कि ठद्यय 
मत हरनेवाले पक्ष में है, और फिर दलीव अंकुश, साथ ही लोगों में लग 
के पात्र बनने की आशंका न्याय और स्वतंत्रता की मावना को दर देती है। के 
शक सीधी-सी गत है और वामान्य अनुभर से जानी जा उक़ती है कि आदनी 
इलीय अंकुश के भय के कारण कुछ ऐसी बातें कहने को .दाध्य ह्दे दादा ६. 
लो अन्यथा वह ड्विसी भी रुप में कितना ही लालच देने पर कमी मी लो 
नहीं करेगा। जो मनुष्य दिता हित्रकियाये मरी हुईं तोप के सामने आगे छड तकतों 
है, वह मी दात-गवा-समाध्ि-भांदेतन का नान लेने पर मांग खड़ा हीं 
चाहे उसका उच्चारण करनेवाला शुद्र ही व्यक्ति क्यों नहीं हो दिस पर आशिनी 
“से काबू पाता जा सकता है|” इस तर उत्तत्वासी, जो कमी वह वात लीडर 
नहीं कर सच्चे कि दातता अच्छी अथा है, इस विचार में डूबे रहें 
इससे उनका कर वात्ता नहीं है; ऐसी जात जिसके जिए वे तहीं जम मे 
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: ह्न्सात के आत्जकों के कम्धों पर जिम्मेदारी डाल सकते थें। लिंकन ने इस 
तरह की भावना (हमार दास-प्रथा से बास्‍्ता नहीं). के विरुद्ध कमर कसी और 
इसकी कड़े शब्दों में मत्सना की कि स्वतंत्रता के जिस सिद्धान्त का वे लोग 
समर्थन करने जा रहे थे, वह स्वतंत्रता उनकी अपनी तो थी ही, साथ ही नीओ 
की मी थी । एक सदी पूवव दासों की मुक्ति के जैसे शानदार अवसर थे, वे-अब 
बुरो तरह नष्ट हो जाने के कारण नीओ को अधिकार देने की भावना मृतप्राय॑ 
हो गयी थी। उन्हें यह महसूम करना चाहिए था कि उन्होंने जिस उपेक्षा से . 
नीग्रो लोगों के लिए अपने दरवाजे कस कर बंद कर दिये और इस तरह जो . 
उन्होंने क्रूर निरंकुशता की मावना उमड़ी, वही पलट कर उनके टुक़ड़े-ठुकड़ें . 
कर सकती थी.। दक्षिण के बुद्धिजीवियों के दिमाग में यह सिद्धान्त घर कर गया 
कि चाहे कैसी ही चमड़ी क्यों नं हो, मनुष्य द्वारा मनुष्य को गुलाम बनाये 
रखना चुरा नहीं है। अब यह निर्णय करना जरूरी था क्ि पूर्वजों द्वारा दर्शाये गये 
निश्चित सिद्धान्तों का पालन किया जाय, जिसके अनुसार उन्होंने सभी मनुष्यों 
में कुछ अधिकार स्थापित किये--या उन दूसरे सिद्धान्तों को चुना जाय जिसके 
विरुद्ध पूर्वजों ने विद्रोह किया । लिंकन ने इस दिशा में राजाओं की दैवी शक्ति 
और यूरोपीय जनता द्वारा खतंत्रता के लिए किये गये विद्रोहों का उदाहरण दिया। 
“गोरे लोग निरंकुश कूरंरता के सिद्धान्त को कैसे महंसूस कर सकते हैं, जब 
उन्होंने स्वयं स्पष्ट रूप से दूसरों को स्वाधीन करने से इन्कार कर दिया है और 
इस स्वाधीनता को अपने लिए भी चिरस्थायी रखने के द्वार वेद कर दिये हैं |” 
लिंकन ने यह कहने का प्रयत्न ही नहीं किया; कदाचित्‌ उसने इस दिशा में 
घुधली-सी कल्पना मी की हो | परन्तु बह इससे पूर्ण सहमत था, जैसे कोई मविष्य- 
वक्ता यह कहे कि अमरीका अब्र चौराहे पर खड़ा है ओर उसे या तो सही 
: सिद्धान्त चुनने होंगे अथवा गलत मार्ग पर जाकर उसके फल भोगमे होंगे। 
बहुमत के नाम पर इस तरह की निरंकुशता को दिया गया सैद्धान्तिक रूप उन 
- लोगों की अमिरुचि के अनुकूल था। डगलस द्वारा राज्यों को सर्वशक्तिमय 
रत्ता सौंपने का आकर्षक सिद्धान्त इसका प्रतीक था। ये लोग आकर्षक लगते- 
वाले अव्यावहारिक सिद्धान्तों के द्वारा जनता को बहुमत के निर्णयों के नाम पर 
शाप्तित करना चाहते थे। ये स्वये भी समानता और स्वतंत्रता के सिद्धान्तों के 
पक्ष में नहीं ये और बहुमत के निर्णत्र के नाम पर जनता को अंपेरे में भटकने 
को छोड़ देने के पक्ष में थे। इनमें किसी भी वर्ग अथवा जाति के प्रति 
मानवीय सहानुभूति नहीं थी। “लोकप्रिय सत्ता' को जो स्वरूप ये देने जा रहे 
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ये, वह मानों किसी भी अच्छाई पर हावी होकर उसे कुघल' सकने में समर्ष 
था। और यह सत्र बहुमत के नाम पर--चाहे इस तरह का प्राप्त बहुमत अधिक 
सीमित ही क्यों न रहा हो--कियां जाता और इसे वे लोग किसी. भी समय, 
किसी मी क्षेत्र में, चाहे उस कार्य के पीछे वैधानिकृता मी न हे, लागू कने 
के पक्ष में थे। है; 
डगलस इस विचारधारा का जीतानागता स्वरूप था। अमरीकावापियों ने 
पहले कमी भी इस तरह का अधिकार सत्रशक्तिमय सत्ता दूरवर्ती उपतिवेशों 
को प्रदान नहीं की थी, वे कमी करते भी नहीं। उदाहरण-ल्वरू्प--जैसा हरि 
लिंकन ने भी बताया-- पहले मोरमोन जाति के लोगों ने यह दावा किया थी 
कि जिस क्षेत्र में वे बसते हैं, वहाँ बहुपतनी मथा की अनुमति दी जाय; क्योंकि 
नह से वे आये हैं वहा यह प्रचलित थी और थे सभी उसके पक्ष में भी है, परत 
पूर्वजों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस बात को सिद्धान्त के रूप में ऐसे कहा 
जा तकता है, यदि कोई दूसरे मनुष्य को गुलाम बनाना चाहता है, तो दीसरे 
को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ” कर 
यह अनुमान लगाना अभी असंभव्र है क्रि लिंकन इस बारे भें. कितनी 
गहराई तक सोचता था कि दास-प्रथा के विरुद्ध उसके रुख के कारण गएरा्य 
पर किवनी कठिनाइयों आ सकती थी। यहाँ इतना ही कहना पर्योत्त है कि 
गणराज्य पर भावी संकट की भविष्यवाणियां उन्हीं डरपोक लोगों तक ही तीमित 
रहीं, जो किसी भी धमकी के आगे झुक जाया करते थे। लिंकन ने अपने दूसरे 
सहयोगियों की अपेक्षा दक्षिण के हितों को अच्छी तरह से समझा था, वह 
उनकी भावनाएं जानता था। परन्तु उन लोगों के लिए, जो इस विचारधारा 
की दूषित मान कर कमी इसके निकट सम्पर्क में नहीं आये, इनका मूल्य उमत्नों 
“ कठिन था। लिंकन ने बहुत कुछ इसी आशा के भरोसे छोड़ दिया था कि उन्हें 
कमी-न-कमी समझ आयेगी। इसके अतिरिक्त उसे गणराज्य की शक्ति में पूरा 
भरोसा था--यदि इसी तरह का मरोसा उसके भूतकालीन राष्ट्रपति भी करते 
और केवल साधारण हृढ़ता ही प्रदर्शित करते, तो अबतक यह नोमत ही नहीं 
'आती | परसंतु यहाँ यह नहीं समझ लेना चाहिए कि किसी मी व्यर्थ की आशा 
ने उसके निर्णयों को प्रभावित किया था| वह ऐसे स्वभाव का व्यक्ति था जो यह 
परवाह नहीं करता था कि भविष्य कैसा होगा और दुःख झेलने की प्रहृत्ति ने उसे 
“किसी भी तरह के संकट का सामना करने के लिए. अन्छी तरह तैयार कर दिवा 
था। उसके लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में हम दो बातें निश्चयपूर्वक कह सकते 
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हैं। एक ओर जहँ तक गणराज्य पर संकट आते का सवाल या, वह ऐसा व्यक्ति 
था कि संकट में भी अपने सिद्धान्तों का समर्पण कदापि नहीं करता; क्योंकि ये 
ही वे. सिद्धान्त थे नि्तते गणराज्य की साथकता थी । दूसरी ओर वह किसी भी 
' मूल्य पर गणराज्य को बनाये रखने को तैयार था। एक गंभीर और भले स्वभाव 
का व्यक्ति'युद्ध से सदा ही घुगा करेगा, परूतु उसके लिए युद्ध कभी मी एक: 

व्यक्ति की मृन्युसे बदुकर अधिक बढ़ी बुगई नहीं होगी और दक्षिणी राज्यों का 


यह दावा उसे जग भी प्रभावित नहीं कर सके कि वे उस समाज से (जिसकी - . 


उसकी नबरों में श्रद्धा थी) पृथक होकर नया राष्ट्र बनायें, जिसमें दास-प्रथा पल्षे- 
फूल और अपने पड़ोसियों से उनकीं सदा नफरत बनी रहे, यद्यपि शाब्दिक : 
रूप में यह 'स्वतंत्रता' थी। राज्यों को पृथक करने से सम्बन्धित आंदोलन के - 
चार दर्ष पूर्व ही उतने अपना स्पष्ट रुख इस दिशा में क्या रहेगा, एक ही वाक्य 
में बता दिया था और यह वाक्य उसने समझ्-बूझकर गरभीरता के साथ कहा था। 
ये कितने सरल शब्द हैं--/ हम गणराज्य को भेग नहीं करेंगे और तुप्र भी 

नहीं कर सक्रगे।?. | ु 
लिंकन खतंत्रता व समानता के इस शानदार संघष में सदा ऐसे ही महान विचारों 
' से प्रेरणा लेता रहा | डगल्लस के साथ उसकी पहली टक्कर १८५७ में हुई 
और १८५८ की हेमस्त ऋतु तक बह इन्हीं विचारों को संप्र्षकाल में विकसित' 
करता रहा । ड्रेडककाट निगेय के कारण जो पेचीदगियोँ और अन्य समस्याएँ, पैदा 
हुईं उन पर यहाँ विचार करना अनावश्यक है। अत्र उस काल के दोन्‍्तीन 
भाषणों को जरा गहराई से देख लिया जाय । ये भाषण उसने डगलस के साथ 
वादविवाद के दौरान में दिये थे। केवल पहले भाषग को छोड़ कर दूसरे भाषण 
' इतने अच्छे नहीं है। चुनाव के अवसर पर जनता को लुभाने के लिए लक्छेदार 
बातों को विद्धान्तयुक्त तर्कों के साथ कई बार प्रस्तुत किया जाता है। ठीक उसी 
तरह के ये बाद के माषण हैं। डगलस अच्छा वक्ता था और यही कारण है कि 
जहाँ पहले लिकन के एक वाक्य ने सनसनी पैदा कर दी, वहीँ बाद में डगलस की 
वक्तत्य-कला ने उसे तकी में भुला कर अपना पासा जम्ता लिया। देहातों में 
लिकन जनता के हृदय के निकट रहता था, परन्तु शहरी क्षेत्रों में बह अपने 
की डगलस की तरह वाकचातु्य का शर्मा नहीं बना सकता था। वहाँ लोगों द्वारा 
थही पसन्द किया जाता था और येह लिंकन को नापरउन्द था। परन्तु डगलस ऐसा 
व्यक्ति था जो किसी भी बात से नफरत नहीं करता था। उसके भाषणों में 
इल्के तक और साधारण वादविवाद की नीस्स और रास्ती भावनाओं की झलक 
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मिलती है। वदा-कदा वह उभाडनेवाले वाकयों का प्रयोग अधिक कर बैठता 
- था। लिन के भाषणों में कमी-कमी भूले से कहीं ऐसा वाक्य या नकली 
सहानुभूतियूच्क्र भावना शायद पैदा हो गयी हो तो अलग बात है। इन भाषों 
में ऐसे वाक्यांश हैं, बिन्‍्हें कोई मी साहियक सराहे विना नहीं रहेगा--अंग्रेजी 
न सुन्दरता, ऐसी सुन्दरता उस व्यक्ति के कंठ से जिसने युक्लिड से तर्क 
का और वाइज्रिल से सरल व निप्कपट विचारों में बोलना सीखा हो। वे अपने. 
क्षेत्र में अनोखे ढंग की निधियाँ हैं| वधपि लिंकन को केवल एक ही विपय ए 
बोलना होता था, अतरव उसे अधिक जानकारी की भी आवश्यकता नहीं थी 
परन्तु यह निशचयपूंवेक कह्य जा सकता है कि दास-व्यवस्था को लेकर जिस तरह वी 
भावनाएं उभाड़ी गयीं और जत्र जन-मत भ्रामक और इधर-उघर बहाव में मत 
हा था, ऐसी स्थिति में उसके सम्मुख यह विकट समस्या थी, वही सम्रस्या, लि 
उसने अपने गंभीरतापूर्वक्न बिचारों तथा हृदय की सत्यता से अपने दिमाग में 
मुलझा ली थी। इन गहन विचारों को उप्तने इतनी सरलता और सप्टता के साथ 
प्रस्तुत किया है कि बड़े-बड़े लेखकों व विचारकों को पीछे छोड़ दिया है। १८१६ 
में राष्ट्रपति के चुनाव के समय उसने फिल्लमोरे के एक समर्थक को पत्र लिखा 
और उसे एक बात सुकायी | अमरीकी संध््याओं से अपरिचित व्यक्ति के ज्िर 
' यह बड़ा अट्पया-सा लगेगा--“ फरमोंट से जो मत फिल्लंमोरे को मिलेंगे वे उपके 
ही खिलाफ होगे--उसके लिए वे मत लामबनक नहीं है |?” 'उसने इस पर 
ग्रशश मी डाला, परन्ठ वह सदा गंमीर-अबनवी व्यक्तियों को शानदार भाषा वी 
कमी से प्रभावित नहीं कर पाठा था ! उन्हें भी वह अपने देह्ञती तरीके से देखा 
करता था। पत्र के अंत में उसने लिखा था--“ सारी बात इतनी सरहा है 
' मानों तीन पूअरों के वज़न का हिसाज लगाना है। 
यह विद्वत्तापू वाक्य उसकी प्रभावशाली परत भाषा शैली के रुलेपन की 
प्रकट करता है| इसी ढंग से गंभीर कठिनाइयों को वह हल करता था मात 
. उमपमें बच्चों का-णा उत्साह तथा कठोर राजनैतिक व्यक्ति की-अंतर्दष्ट रही ह। | 
यदि हम अंग्रेजी गद्य साहित्य में जो सर्वोत्तम कृंतियों हैं; उनसे उपर्क 
माषणों के कुछ गद्यांश की तुल्नना करें, तो उन्हें बहत ही उत्कृष्ट पा 
. यथार्थ में.जिन लोगों ने उसके भाषणों की सराहना की है वे उच्च कोटि के 
* विद्वान ये। इस बारे में इसने अमी तक लिंकन की योग्यता और उसके 
: अबलों का अनुमान नहीं लगाया है, क्‍योंकि ये किसी साहितिक राविए्प 
व्यक्ति के लेख नहीं है।. ये एक राजनैतिक प्रचारक के राजनीति वि 
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भाषण हैं। गहराई से विचार करनेगलें व्यक्ति बहुत कम हुआ करते हैं। उममें 
से ऐसे लोग और भी थोड़े होते हैं, जो अपने विचारों की अमिन्‍्यक्ति सरल-' 
और प्रचलित शब्दों में कर सकते है, और ऐसे व्यक्ति तो चहुत ही कम हैं, जो - 
इस तरह की अमिः्यक्ति करते समय विश्िन्न विचार वाले विशाल . जंवसमूह . 
को स्तब्ध रख सकें। लोकप्रिय संस्कारों में हमें 'इस तरह की कसी 
स्पष्ट ऋलकती है। आजकल तो यह कमी अधिक भलकने मी लगी है। कुछ : 
तो इसलिए कि राजनीति-बगत इस तरह के कार्यों का सही मूल्य निर्माण ' 
करने की दिशा में आँखे मूँदे झा है।- दूसग यह है कि पहले की रोमन.शिक्षा.. 
नष्ट हो गयी, जो इस दिशा में शान प्रदान करती थी। यह शिक्षा सुतमाय 
पद्धति ही नहीं थी वरन्‌-जनचेतना को पुनर्जीवन प्रदान करनेवाली मानी जाती 
थी। लिंकन की कुशाग्र बुद्धि को ऐंसी भाषा में बोलना पड़ता था, जो उत्तेजित 
जनसमूह के एक कोने से दूसरे कोने तक टकरा सके। उसने: उसका उद्धोष 
'ऐसे व्यक्ति के कड़े मुकावले में किया, जिसकी प्रसिद्धि ने उसको ढेंक लिया 
था--ऐसे व्यक्ति के मुझबले में जिसकी विशेष और विनोदम्रिय-डमावनी 
आदतें श्रीमती बीचर जैस्ते व्यक्ति को भी प्रभावित कर लेती थी, जो उसके 
सिद्धान्तों की सदा विरोधी रही । उसकी माषणकला, भावनात्मक अपील, और 
तक प्रस्तुत करने का ढंग इतना कलात्मक था कि वह सिद्धान्तों की कमी को भी 
विनोदप्रियता और लुभावनी बातों से पूरी कर लेता था। तीन माह तक लगातार 
इस तरह के भाषण रात-दिन जारी रहे। लिंकन इतना गरीब आदमी था कि 
- उसे किसी भी तरह की सुविधा ग्रात्त नहीं थी; वह एक स्थान से दूसरे स्थान 
की कृष्ठपद यात्रा करता था और -मीड़भरी -सरायों में ठहरता था। रेलों 
में अधिश्रोी लोग उसकी ओर आँख उठा कर भी नहीं देखते थे। इसके 
विपरीत डगलस सुतपरातिप्रा्त राजनीति था, उसे सभी तरह की सुख-सुविधाएँ 
प्राप्त थीं। वह जब भी रेल में यात्रा कंरता था, तो उसके लिए आगमदेह डिब्बे 
"रहते थे और अधिकारी मी उसकी सुविधा की ओर ध्यान देते ये। वैसे ही 
चुनाव का यह बुखार काफी तीज और उत्तेजक होता ही है, परन्तु लिंकन ने जो 
इस चुनाव में साधनहीन होकर मी डयूकर सैधपष क्रिया, वह अमरीकी राजनेतिक 
इतिहास में अप्रने ढंग का एक ही है। इससे छुटकारा पाते ही इस अबाने 
व्यक्ति को अचानक ही महानता मिली; परन्तु वह ऐसा व्यक्ति था निसने अपने 
पिद्वान्तों को व्यावहारिक रूप देने में अत्यंत कठोर भ्रम किया था। 
जिस मारी की काया में वह अपने गंभीर शान और सष्ट विचारों का रस भेरे 
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हुए था, अत्र उसमें सौरभ फूट चला था। उसकी वाहरी आकृति इतनी कुरूप थी 
तथा ऊपरो व्यवहार इतना रुखा था कि उसे लेकर कोई दैर्ष्यों नहीं कर 
सकता था। बहुत कम पारदशक व्यक्ति ऐसे थे, मिन्‍्होंने उसके गुणों को देखते 
ही समझ लिया था--परन्तु एक सामान्य अज॑नवी व्यक्ति के लिए. वह अजीब 
कुब्यता का पुतला था। एक ने वाद में लिखा कि---* वह इतना कुरुप और 
वेढंगी बनावट का था कि मैंने ऐसी आइति आज तक कहीं नहीं देखी।” बेलते 
समय जिस तरह की वह हलचल करता था, वह उसकी भाक्ृति को और भी 
वेदंगा बना देती थी। यद्यपि एक कुशल श्ोता को उसकी आवाज ठीक सुनाषी 
देती थी, परन्तु जब बह भपना भाषण आरंभ करता तो कर्कश ध्वति और ऊँची 
अखरने जैसी आवाज और मी आश्वयेजनक लगती थी। परन्तु यह एक ऐसी 
विलक्षणता थी नो दर्शकों को आकर्षित कर लिया करती थी और एक कर 
जनता का ध्यान भाकषित हो जाने पर वें उसकी हार्दिक सरलता पर मोहित 
होकर ठगे-से रह जाते ये। 

जैसे ही वह अपने विषय में लीन हो ज्ञात, उसकी थाव्राज़ और उतदी 
चालदाल परिवर्तित होती जाती थी। उसके शब्दों में गहराई भहकने लगवी 
थी, ऐसी गहराई जितकी सुन्दरता से उसके मित्रों को भी छुमा लिया था। 
पीड़ा से भरी आँखों में चमक पैदा हो जाती थी और वह कुरूप देत्व कीसी 
आझति सी एक महान हस्ती के रूप में दिखायी देती थी। उसके श्रोताओं 
में से कईयों ने खुले दिल से स्वीकार किया कि जंत्र वह झून-मावना को 
प्रेरित करने के लिए हार्दिक अपील करता; तो उसका तत्काल हृदय पर जादू 
का-सा गहरा प्रभाव पड़ता था। उसने एक शांत रात्रि को तारों की ओर अपने 
लम्बे हथ उठा कर यह घोषणा की--“ कुछ मामलों में वह निश्चय ही मेरे 
समान नहीं है, परन्‍्ठु उसको यह स्वाभाविक अधिकार है कि जिस कड़े पतीते 
से उसने रोटी कमाई है, उसे खा सके | इस मामले में वह मेरे बराबर है भोर 
जज डगलस के दराबर है और किसी भी आदमी के वरावर है |” ययाथ में उदय 
श्रोता की उसने ऐसी परिस्थितियों में पाकर निश्रय ही इतना ही प्रमावित किया 
होग--भल्ते ही पाठक इसे पढ़कर शावद ही विश्वास करने की त्थिति में हो। . 
#ऐसे ही एक बार रिपक्लिकन दल के अधिवेशन में उसके दिये गये मात्ण 
की कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है; क्योंकि उसके द्वाय कुछ वाक्य बोलने के शरद 
ही संवाददाताओं ने कल्मम रख दी। वे मोहित-से हो गये और कैंे-बेसे 
उसका भाषण आगे बढ़ने लगा, लोग अपनी झुर्सियों पर से उठ लड़े हुए और 
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उसकी ओर अचेतन-से बढ़ने लगे। उनके चेहरे मुरक्षाये हुए थे और ओठ 
कूँ।ए रहे ये।” उसके अन्य भाषणों के बारे में भी ऐसे ही सबूत मिलते हैं। 
यबपि उसका स्वभाव शांत था, फ़िर भी वह किसी मसले पर विश्युत्‌ की 
तरह प्रस्वलित हो उठता था। इस तरह की भाषणशैज्ञी की इम प्रशंता भी 
करें, परन्तु उसे किसी भी तरह अच्छा वक्ता नहीं ठहृग सकते | 
उसके भाषण केव्ज्ञ रुखे, वादविवाद के ढंग के और आम सभाओं 
में दिये जाते हैं, उस तरह के थे। परन्तु वक्ता के रूप में उसकी सबसे बड़ी देन 
यहीं थी कि उसके शब्दों के पीड़े उत्का व्यक्तित्व झलकता था। एक पत्र 
संपादक ने एक बार लिकन का भाषण सुन कर लिखा--“समी कोशल और 
निषुणता के अव्ावा श्रोताओं के ऊपर यह हृद्यग्राही गंभीर प्रभाव पड़ता था 
कि भाषग देनेवाला भी अन्य नागरिशें के प्रति महान और नेतिक करतेव्य 
ते बँधा हुआ है |” े | 
उसके बोलने की पद्धति के बारे में एक तथ्य सरलता से समझा जा सकता 
है। उसके भाषग में कहीं मी. उपसंहार या इृशन्त जैसी कोई बात नहीं मिलती। 
भाषग देने के लिये खड़े होते के पूर्व ही वह उन्हें अन्य निरथेक बातों की तरह 
या सप्रय की कमी के कारण काठ दिया करता था। वह केवल बाद में यदि समय 
मिल जाता, तो इन महत्वहीन बातों को भी रखता। हमारे बितने पुराने 
युजनैतिक वक्ता थे, उनकी माषण-कला में सदा ही एक “बात का ध्यान रखा 
'बाद्य था कि वे शोताओं की उद्सुकता सदा बनाये रखते थे न कि उसे बुरो तरह 
से सतऊ-पितनशील रखते | वे ऐसे दृशन्त भी देते, जिनका यदि विस्तार से 
विश्लेषण किया जाता, तो संभव्रत्या वे आधारद्वीन मालूम हो और इस तरह 
का प्रयन रहता कि भाषण के उपसंहार में सजी हुई सुरदर माषा का प्रयोग किया 
जा सके। पर्तु लिंकन के तक्मरे माषणों में कभी भी आरंम में सुन्दर शब्दों 
का सप्रावेश नहीं होता था और न बह कोई-नया विषय ही किसी महत्वपूर्ण 
भूमिश को लेकर आरंभ करता था। ऐसा लगता है कि मानों वह आरंभ से ही 
बन-चूजझ कर श्रोताओं पर अपना सैद्धांतिक सरल प्रभाव डालता और उनमें 
ऐसी सजीवता पैदा कर देता कि वें अंत तक उसके विचारों की गहराइयों व 
भावनात्मक वातावरण में ठगेसे रह जाते। वह अपने भाषण से उनका 
ध्यान तथ्यों को ओर इतना आकर्षित कर लेता कि उन्हें अपने पुराने निर्णयों 
. के बारे में भी विचार करने को बाध्य होना पढ़ता था। बह अपने-आपको ऐसी 
स्थिति में रखता था कि यदि उसके तर्क गहरे नहीं होते तो उसके भाषण की 
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असफलता सुनिश्चित रहती। मनुष्य के नाम के साथ कदाचित्‌ ही कहीं 
प्रशंसा का इतना उज्ज्वल पदक लगा हुंआ होगा; जितना लिंकन के - 
नाम के साथ 'ईप्रानदार” शब्द जुड़ा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति वेईमान 
नहीं साबित हो सकता है, तो यह समझा जाता है कि वह साधारण भन्ला 
आदमी होगा। परन्तु. लिंकन ने आरंभ में ही जित्त कष्ट से “ईमानदार! 
की ख्याति प्राति की उसे उसने अंत तक निभाया। इस दिशा में उसके 
अपनाये गये तरीकों की शायद ही कहीं कोई मिसाल मिज्षती है। वह 
अपने जीवनक्षेत्र में मी उतना ही ईमानदार था, जितना वह भीड़ के समक्ष 
अपने भाषणों से लगता था। हम यह बहाना नहीं करने जा रहे. हैं कि उससे 
कभी कोई शंकायुत तक नहीं दिया होगा, अथवा ऐसे अवसर से अनुचित ' 
लाम नहीं उठाया होगा--वह एक मनुष्य था जिसके लिये यह सभी स्वाभाविक 
'है। इल्लीनायस के एक राजनीतिक धू्त व्यक्ति के दृष्टिकोण में लिंकन का 
दूसरा मूल्य था। उसने लिखा--“ राज्य में जितने चालाक राज्यनीतिश थे, 
वह भी उनमें से एक था। उससे अच्छी तरह यह कोई भी नहीं- जानता था 
कि लोगों के मस्तिष्क में इस समय क्‍या विचारधारा भांदोलित हो रही है 
ओर राजनैतिक लाभ उठाने के लिये स्थिति को कैसे बदलना घाहिए।” ' 
उसने और भी आगे लिखा है--/ जिस तरह वहु,लोगों से उनकी जेत्र खाली 
, नहीं करा सकता था,'उसी तरह वह लोगों से उनके मत भी नहीं प्राप्त करता - 
था। हे लिंकेन के भाषणों की सराइना के लिए. उपरोक्त एक दी वाक्य 
पात्त है। - | । 
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क्‍ - डग़लस के विरुद्ध लिकन , -: 
. _ अब हमे इस पर विचार करें कि कैसे डगलस के विरुद्ध लिंकन ने कड़ा सं 
किया और इछीनायस क्षेत्र में उसके द्वारा किये गये इस अप्त से समूची अमरीका 
. ; की राजनीतिक विचारधारा विशाल रूप से. किंस प्रकार प्रभावित हुईं। यह हम ' 
: जानते हैं. कि इस समय तक लिंकन केवल स्थानीय ख्याति का ही व्यक्ति थो। . 
'इछीनायस आयरलैंड जैसे द्वीप से कुछ ही बड़ा भूभाग था, परत संयुक्त राह 
अमरीका का वह बहुत छोटा भाग था और वह भी एक ऊबड़खाबड़ प्रदेश का 
अंग था। डगलत पहले से ही राष्ट्रीय ख्याति पा चुका था, कुछ समय के लिए . 
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बह डेमोक्रेटिक दल का सबसे बड़ा नेता था ओर अब उस सिद्धान्त के कारण 
झितसे उसे गौरव मिला था, सभी उदास्वादी रिपव्लिकतों का नेता बनने के सवाल 
पर वह अपने दल के बहुत-से लोगों की सहानुभूति भी खो चुका था। उस समय 
की राजनेतिक घटनाओं की अधिक गहराई में उतना हम जरूरी नहीं समभते। 
 मिसूरो समझौते” ने इस वातावरण की उत्तेजक रूप दे दिया। कन्सास में जारी 
अव्यवस्था की स्थिति ने भी इसमें योग दिया। इस संकटकाल में सीनेट में 
कई नये व्यक्ति नाम कमाने लगे। इन उल्लेखनीय व्यक्तियों में सेवार्ड भी 
एक था, जो ' पियरी समझौते” का कदर विरेधी होने के साथ-साथ रिपब्लिकन ह 
. दल्न का सबसे अधिक शक्तिशाली सदत्व था। यह स्थान उसने दल के 
सिद्धान्तों के प्रति ईमानदारी के कारण नहीं प्राप्त किया था, वरन्‌ उसके हाथ सें 
न्यूयार्क राज्य का सार दलीय तंत्र था। दूसरा व्यक्ति मेसाचुसेट्स का सम्नर था 
जो जान ब्राइट का मित्र था। उसने खतंत्रता के पक्ष में सदा ही अपना मत 
सधी हुई भाषा और विह्वत्तापूण तर्कों से जारी रखा। वह -सफलतापूर्वकः 
' व्यक्तिगत आक्रमण करने में मानों सिसरो के पात्र .फिलिस के अनुरूप था।' 
इसी पक्ष के समथन में साहित्य और स्माचाराप्रों में बुलंद आवाज सी उठने 
लगी। इन पन्नों में 'न्यूयाक ट्िव्यून' था, जो सबसे बड़े राज्य का पत्र होने के 
साथ-साथ राष्ट्रीय महत्व का भी पत्र वन गया था। बड़े पैमाने पर यह कहा जा 
: सकता है कि अमरीका के युवा और इद्ध इद्धिजीवी रिपब्लिकनों के साथ ये |: 
' यहाँ एक छोटी-सी घटना का उल्लेख भी आनन्ददायक है कि लॉगफेलो जैसे- 
महान साहिल्‍्यक ने रिपब्लिकन दल के राष्ट्रपति-पद के उम्मीदवार फिलीमेरे को. 
मंतर देने के लिए यूरोप-यात्रा का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। इसके अतिरिक्त 
हम मोच्ले, लोवेल और डार्विन के अनुयायी आए ग्रे की विचारधारा से पूणे 
परिचित हैं| परन्तु उस समय के प्रवल्षितं फैशन और उससे प्रभावित विचार- 
धारण व सम्य सप्ताज में प्रचलित धारणा के कारण सभी ग्रश्मों पर दक्षिणी रख 
का समयेन किया जाता था और इस तरह का प्रमाव्र अन्य स्थानों की अपेक्षा 
स्यूयार्क के राजतीतिशों को अधिक प्रभावित किये हुए था। प्रशासन के 
व्यावहारिक संचालन की शक्ति दक्षिणी सीनेट सदस्थों---जिनमें जफर्तन डेविस 
__अमुल्ध था--के हाथों में थी। आनर्द-उत्सवों में अनुस्क राष्ट्रपति पियें और 
उसके उत्तराधिकारी कमजोर सद़ियाये राष्ट्रति बुकनान ने दक्षिणी सदस्यों के 
प्रति जो अनुरक्ति दिखायी, वह क्रिसी भी गौखशाली व्यक्ति के लिए उचित नहीं: 
ठहरायी जा सकती जनक़ि दोनों व्यक्ति दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधि मी नहीं थे । 
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छस समय कांग्रेस में कैंता वातावरण था, यह दर्शाने के लिये एक प्रसिद्ध घटना ' 
का विश्शेषण किया जा सकता है।- १८५६ में कंन्सास के मामले को लेकर जो 
बहस हुई, उसमें सम्नर ने एक ऐसा भाषण दिया जो इतना चुभनेवाला था कि 
उससे दक्षिणी सदस्यों पर पगलपन छा गया। सम्नर की सूझबूझ, दृष्टिकोण 
और साहस सराहनीय था | उसमें प्रतिष्ष ओर शक्तिसंपन्नता थी, परन्तु महनता 
के छोटे-से-छोटे गुणों की कमी थी। उसने अपने इस भाषण में अपने विरोधियों 
को कहीं स्केंक (अमरीका में पाया जानेबाला मांसमक्की अत्यन्त दुग्गेन्धपूर्ण पशु 
--नीच मनुष्य का सूचक) नहीं कहा, परन्तु उत्त पशु की सारी हीनता की 
तुल्नना उसने दक्षिग के सीनेट सदस्यों से कर डाली। इस अवसर पर उससे 
अपने इन्हीं गुणों का उपयोग किया | उत्तर के वे लोग जो लिंकन के भाषागी 
उज़ड़पन की आलोचना करते थे, उनका ध्यान मी इस ओर नहीं गया। मे ही 
दक्षिणी राज्यों से दास-प्रथा-सम्बंधी नीति पर मतभेद रह हो और इससे ग्राएम 
से लेकर अंत तक उत्तेबना बनी रही। यह अवश्य महसूस किया जाना चाहिए | 
था कि वे स्वामी जो अपने दासों के प्रति दयावान थे और रबये इसे निर्र्थक 
अथा स्वीकार चुके ये, उन पर इस तरह के कयक्षों का कितना उत्तेकक और 
ओषोत्पादक प्रभाव पड़ा होगा | तथापि सम्नर के भाषण के बाद जो मवानके 
कुकृत्य किया गया, वह दक्षिगी राज्यों के गौरव पर नीचतापूर्ण कहंककहिमा 
थोत देनेवाला था। 

दक्षिणी केडीफोर्निया का कांग्रेस सदस्य ग्रेस्टन बुक्स का एक चोचा सीनेट 
सदस्य था, जो दक्षिणी कारोलीमावासी था और सम्मर के भाषण में इसे 
व्यक्ति विशेष के कार्यों की निन्‍दा की गयी। एक या दो दिन बाद जब सीनेट 
'विसर्जित हुईं ही थी और सम्नर सीनेट मवन में बैठा हुआ कुछ लिख रहा 
था, और ऐसी स्थिति में था कि जल्दी से खड़ा भी नहीं हो सकता थी, - 
सत्र प्रेस्टन ब्रुक्स ने अपने चाचा और दक्षिणी 'सीनेट' सदस्यों की उपस्थिति 
में--जो यदि चाहते तो उसे रोड भी सकते ये--अपनी सारी शक्ति के साव 
सम्नर के सिर पर कस कर लाठी मारी) सम्नर इसके फलस्वरूप पांच वर्षो 
शक रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण खाट पर पढ़ा रहा। हुक्स ने अपने 
इस कारनोमे का शानदार और गौखपूर्ण ढंग से काँग्रेस में वर्गन करते 
हुए कहा कि सम्नर को उसने असहाय अवस्था में पकड़' लिया; क्योंकि 
यदि वह अपनी विशाल शक्ति का प्रयोग करने में खतंत्र होता, तो उसे मन 
के लिए रिवात्वर का प्रयोग करना पंडता। यह कहना कोई अल्युक्ति नहीं होगी 
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, कि सारे दक्षिण ने ब्र॒क्स की युत्तकंठ से सराहना की और इस घटना को आनन्दा- 
५ तिरेक से व्यक्त किया। इस तरह के कार्यों से उत्तेजित हो दक्षिणवासी उत्तरी 
“ ज्लोगों को चुनौती देने लगे। वे यह जानते थे कि उत्तखाले सेद्धान्तिक तोर 
- प्र इन्द्र युद्ध के विरुद्ध हैं; परन्तु दक्षिग से चुनौती आने पर आनाकानी करने से 


उत्तर को और सी अपमानित होना पड़ता था। बरुक्त्त ने खुद प्रख्यात कांग्रेस 


“' सदत्य वलिगम को हन्द् के लिये चुनीती दौ--जिसने ब्रुक्स को उसके हीन कार्यों 
: के लिये लथेड़ा था। (लिंकन ने बाद में बलिगम को चीन में राजदूत बना कर 
- भेजा था|) उसने चुनौती स्वीकार कर ली और उसके सहयोगी ने नियाग्रा के 
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निरन प्रदेश में रावफ़ल इन्द्र की योजना मी तैयार कर लौ] हवस तब पीछे 
हट गया, उसने यह बहाना किय--जो कदाचित्‌ सत्य भी थां--कि उत्तरी राज्यों 
की यात्रा करते समय रास्ते में ही उसकी हत्वा कर दी ज्ोयेगी। परन्तु उत्तर 


. वालियों को इससे थोड़ी शांति ही मित्री। इस सारी अरुचियूर्ण कहानी ' में 


केवल एक ही मनोरंजक स्थल है। प्रेर्टन्न चुक्स को अपनी इस शूरवीरता के 


, लिए अपार वधाईया, प्रशंसापत्र, मेंटें व पदक मिले, किन्तु वह एक वर्ष बाद 


मर गया। मरते समय उसने आत्मा से यह स्वीकार किया कि वह दक्षिग के हर 


, गुण्डे के लिए शूरमा बनते-बनते उकता गया है। - 


इस तरह दक्षिग में खतरनाक भावावेशपूर्ण वातावरण तेज़ी से आग पकड़ 
रह्य था और साहसी रिपब्लिकन इसे उकसाने में सी पीछे नहीं रहते ये, मिससे 
यदा-कदा दास-प्रथा-स्रंधी पश्नों के कारण ऊँचे राजनेतिक क्षेत्रों में भी हलचल 
होने लगी थी। परन्तु इंसते यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि उत्तर में 
'मिसूरी समझते ' के संशोधन को ल्ञेकर जो उत्तेलक़ वातावरण व जनमत चने 


' गाया था बह दशं तक वना रह। १८४७ में लोगों का ध्यान मकर आर्थिक 


दुरावस्था व वित्तीय संकठ ने आकर्षित कर लिया। १८५८ में एक विलक्षण 
परन्तु शीत्र ही लुत हो जानेवाला धार्मिक पुन्नोगरण हुआ। इसी दौरान 
में कन्सास में जो खूती मारकाट जारी थी, वह वह के सुवोग्य गवर्नर के कारण 
बेइ हो गयी। कन्सास की जनता का ग्रवत्न बहुमत दास-प्रथा के विरुद्ध था और 
संभव्रतया यह मान जिया गया कि उन पर दास-प्रथा कानूनन नहीं थोषी जायेगी। 
ऐसी स्थिति में कृँम्रेस द्वारा दास-प्रधा-समाप्ति-सस्धंधी कादूस बंदाता निरवेक 
समझा जाने लगा और ड्रेब्स्काट के फैसले के कारण मी ऐसा होना संभव 
नहीं प्रतीत होता था। इस तरह रिपव्लिकनों की मुख्य विचारधारा के पति 
जनता में जो उत्साह था, वह अब शियिल होने लगा। उस दल के लिए और 
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मी परेशानी पैदा हो गयी जत्र १८५७ के अंतिप् दिनों में दक्षिणी राज्यों मे 
'एक कानूनी दुस्साहस कां प्रयत्न किया) इस समय तक उत्तरों विरोध का -नेता 
कोई रिपव्लिकन न होकर डगलस खुद वन गंया था | 
केन्साल में संविधान बनाने के लिए. एक समिति चुनी गयी थी। इस समिति 
में थोड़े से ही लोगों का प्रतिनिषित्व था, क्योंकि किसी कारण से--चाहे वह 
कारण अच्छा हो या बुरा--दास प्रथा-विरोधी लोगों ने चुनाव में भाग नहीं लिया।... 
परन्तु यह मान लिया गया था कि समिति कैसा मी संविधान का प्रारूप क्यों वे. 
बनाये, आम जनता के मत जानने के लिए उसे प्रसारित किया जीयेगा.. 
समिति ने जो संविधान बनाया उसमें दास-प्रथा को कामूनी स्वरूप दिया गया . 
ओर इसका प्रारूप कांग्रेस के समक्ष रखा गया जिसके पीछे दक्षिणवालों को 
बुकनान का समर्थन प्राप्त था | “/ इसके अनुसार कहा गया कि कन्सास के लोगों 
"को यो तो जैसा यह संविधान है, उसी रूप में मेजूर करना पढ़ेगा अथवा दूसरी' 
स्थिति में यह स्वीकार करना होगा कि दास-प्रथा-प्रतिदंध उन दारों के प्रति नहीं 
लागू होगा, जो कन्सास में लोये जा चुके हैं।” उनको किसी भी रूप में 
सम्पृण संविधान अस्वीकार करने का अवसर नहीं दिया गया जब कि वहाँ के 
गवनर वाकर ने राष्ट्रपति को यह बता दिया था-क्ति वे लोग ऐसा करना चाहते 
हैं। बाकर खुद दास-प्रथा का पक्षपाती था। अंत में कड़े विरोध के फलखरूप 
इतना किया गया कि कग्रेस ने बहुमत से एक कानूत पास -किया बिर्सके' 
अनुसार कन्सास के लोगों को केवल इस तरह मतदान का अधिकार दिया गया ' 
कि कन्सासवासी यह संविधान या तो पूरा-का-पूण स््रीकार करे या उसे 
अस्वीकार कर दें | यदि वे उसे ज्यों-का-त्यों खीकार कर लेते- हैं, तो उनके 
'राज्य में वह विशाल सरकारी भू भाग मिला दिया जायेगा जो संयुक्त रा 
अमरीका के अधीन था। इतने पर भी कन्सास के लोगों पर इस राजनीतिक 
'पूँस का कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने मारी बहुमत से संविधान 
"की ठुकरा दिया।. अस्त्रीकार करने के पश्च में ग्यारह हजार मत आये और पक्ष 
'में केवल एक हजार ही। तीन वर्ष पहले दक्षिण के नेता भी डगलत के साथ , 
यही चाहते थे कि कन्सास की जनता ही यह निर्णय करें कि वे दास-प्रथा चाहती 
“हैं या नहीं। इतने पर भी कन्सास के लोगों को उल्हू बनाने के लिए जो चालाकी 
खेली गयी वह शर्मनाक थी। यह ग्रेह्टन ब्रुक्स के कारनामों से मी अधि 
निलेज्ज थी। इसमें शान जैसी कोई वात नहीं थी। सारा पढ़यंत्र दृक्षिग के 
- नैदाओं ने चुपचाप रचा। इनमें से बहुत से: अपनेःआपको संचरित और 
। ४ १४४ »५ 


सम्माननीय समझते ये और राष्ट्रपति ब्ुकनान, उन्हें. अमरीकी जीवन की 


गौरवशाली परम्पणाओं का प्रतिनिश्नि माना करता था। परन्तु दक्षिणचासियों ने. 


ऐसी ही कई घटनाओं में यह देशाया कि उनके लिये दास-प्रथा एक पवित्र 
और उसकी रक्षा के लिए कोई भी तरीका अपनाना अनुचित नहीं।.. 
उस समय की राजनैतिक स्थिति की समझने के लिए इतना ही याद रखना 


हि है। ह 
हे डरलस ने इस मसले पर गौखपूर्ण भूमिका अदा की। वह अपने साबें- . 


मौमिक जनसा के सिद्धान्त के कारण कम्सास के लोगों के साथ नो जालसाजी 


की गयी, उसे स्वीकार नहीं कर सका। परन्तु वह इतना चालाक अवश्य था 
कि यदि वह चाहता तो सुरक्षापूवक अपना विरोध प्रकट कर सकता था। उसने 
चहादुरी के साथ साहसपूर्बक राष्ट्रपति बुकनान की घृणा और अपने दक्षिणी मित्रों 
के क्रोध को बर्दाश्त करते हुए मिरंतर-इसका विरोध किया। इसको देखते हुए... 
लिंकन द्वारा अपने मित्रों के सुझाने पर डगलस के पुनर्निवांचन के विरोध में खड़े." 
होने का काये उचित नहीं प्रतीत होता है। इल्लीनायत के बाहर के रिपब्तिकनों .' 
में से बहुत-से, इस मत के थे कि इस समय जत्र कि दल के नीचे से बमीन 
खिसक रही थी--अन्य कोई दूसरा रास्ता पकड़ने के लिये--डगलस का एक 

सहयोगी के रूप में स्वागत करना चाहिए था। इस मामले में सेवा तो इतना 
आगे बढ़ गया था कि डगलस यदि स्वतंत्रता के पक्ष में कार्य करे तो बह सावेमौमिक 
जनसत्ता के सिद्धान्त तक को मानने के लिये तैयार हो गया था, परन्तु ओहयो का. 
पवित्रह्द॒य गवनर चेस हृदय से लिंकन के साथ था। (वह भी केवल एक बार 
ही इस मसले पर, अन्यथा दुमोग्यवश लिंकन का साथ उसने कमी नहीं दिया।) 
पूर्वी राज्यों के रिपब्लिकन नेतागण और प्रसिद्ध रिपंग्लिकन पत्र “ट्रिब्यून! ने 
घोषणा करते हुए यह इच्छा व्यक्त की कि बगलस पुनः चुना जाय। तब क्‍यों 
लिंकन उसके विरुद्ध खड़ा हुआ ! 

इस बारे में कभी-कभी यह कहा जाता है कि लिंकन ने अपनी व्यक्तिगत 
दुभावना डगलत के प्रति होने से ऐसा किया। परन्ठु कोई भी यह पूर्णतया 
स्वीआर करने को तैथार नहीं है कि केवल व्यक्तिगत दुर्भावनाओं के कारण ही 
उसने डगलत का विरोध किया था। हो सकता है कि यही प्रमुख कारण हो 
और यह जान कर संतोष ही होगा कि इस मामले में लिंकन॑ ने छोटी-छोटी 
बातों पर ध्यन ही नहीं दिया | निस्संदेह लिंकन अपने-आपको <दूंसरे व्यक्तियों 
की तुलना में कम नहीं समझता था और यह उसकी महत्वाकाक्षा को चोट 


१० बृह्र . 


डर ए 


पहुँचानेवाली बात थी कि वह अपने से सभी बातों में घटिया---केवल शीघ्र 


प्रभाव प्रात्त करने में सफ़ल--व्यक्ति द्वारा इस 'तरह परास्त किया जा सके। 
उसके दिमाग में डगलस को राजनीति के बारे में पूण अविश्वास था। डगलस के 
लिए न वो सिद्धान्त ही थे ओर न समझौते निभाने की दृढ़ भावना । लिंकन ने 
राजनीतिक क्षेत्र के अलावा कभी भी पेशेवर वकील के रूप में डगलस का ने 
तो अविश्वास ही किया और न॑ ऐसा कोई कारण ही था। फ़िर मी उसके दिमाग 


में एक बात दृढ़ता से जमी हुई भी कि उसकी पिद्धान्तह्दन राजनीति को समाप्त ! 


कर दिया जाय। पेवोरिया में १८५५ में उनकी संयुक्त चुनाव सभा के बाद 


डगलस ने--लिंक्रन को पटाना कठिन समझ्कर--यह सुझाया कि इन दिनों वे इत 


बात पर समझौता कर लें कि अत्र वे समाएँ नहीं करेंगे। लिकन ने अजीत दंग 
से इसे स्वीकार कर लिया, कदाचित्‌ इसलिए कि कठिनाइय कम हों। इस बात की 
वह पहले ठुऊरो भी चुका था | लिंकन ने इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह निभाया जब 
कि डगलत ने लालच में आकर इसे मंगर भी कर दिया। इस तरह हम सभी 
मानों में यह कह सकते हैं कि लिंकन को अत्र डगलस का विरोध करने में आनरद 


आ रहा था। परन्तु आगे बढ़कर यह कहना कि दोनों व्यक्ति एक दूसेरे के प्रति 
नफरत से भरे हुए थे, दोनों के प्रति अन्याय होगां। एक भादमी को हटाने की , 


तीव्र इच्छा और उसके प्रति नफरत इन दोनों का सम्बंध होना जरूरी नहीं है। 
इस तरह की स्वस्थ परम्परा अंग्रेजी राजमीतिक विचारधारा का अंग है। भत्ते ही 
लिंकन ने इसे किसी भी विचारधारा से अहण किया हो, उसके कीर्यों का सार 
इतिहास जाच लेने के बाद भी यह कहा जा सकता है कि लिकन ने इस परस्पर 
को कहीं भेग नहीं होने दिया। डगल्लस भी--चहे वह पिद्धान्तहीन था-- 
हमारा अनुमान है कि इतना अक्ृतज्ञ नहीं था। 

इस विप्रग्न में मुख्य बातं यह है कि यदि लिकन डंगलत के विरुद्ध खड़ी 
नहीं होता और इस मौके का लाम नहीं उठाता, तो बह अपने दृढ़ सिद्धान्तों के 
प्रति विश्वासघात करता | मले ही इस अवसर पर डगलस के, साथ सहानुभूति 


-.. दशाने की जहरत थी। यह समझ लेना चाहिए कि डगलस अपने ऐिद्धान्त के 


नुसार काम कर रहा था। उसकी यह मान्यता थी कि दास-प्रथा का ऐिद्धात्त 
स्थानीय जनता की इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो इसका निणेय करे। 
उसने कम्तात के गोरे लोगों के मताधिकार की सुविधाओं के लिए दावा किया 
और यह मिल जाने पर उसने जोर देकर घोषणा की--- मुझे इसकी परवाह 


नहीं है कि दास-प्रथा को स्वीकार किया जाय॑ या उसे ठुकराया जाय ।” डगलस का 
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जज >_न-तनीमीयनममनन 


सिद्धान्त दाप्त-प्रथा के प्रति निष्क्रियतापूर्ण था| वह इसे नैतिक स्वरूप, प्रदान कर 
चुका था। इस सिद्धान्त का तात्यय दास-प्रथा की बुराइयों को अपरोक्ष रूप से 
स्वीकृति देना था। केवल एक वर्ग विशेष तक ही खतंत्रता को सीमित रखना 
ही इसका उद्देश्य था, जो गणराज्य की इस भावना के विपरीत था कि सबको 
समानता प्राप्त हो | यह नया सिद्धान्त गणराज्य के प्रति विश्वासघात का सूचक 
था। यह ऐसा देशद्रोह था जो अपरीका में तेजी से पनप रहा था और जिस . 
पर शीघ्र ही काबू पाना जहूरी था। लिंकन ऐसे विपरीत सिद्धान्तों के समक्ष 
कैसे आत्मसप्रपंण कर सकता था 

लिकन की सच्चाई के बारे में कहीं कोई संदेह नहीं है| परन्तु सम्माननीय 
रिपव्लिकन नेताओं के दृष्टिकोण में उत्त समय इस तरह का रुख अपनानों 
अग्याबह्र्कि था ओर अपरोकी राजनीतिक इतिद्वासकारों की दृष्टि में यह प्रश्न 
अमरीकी इतिहास के लिये निणायक प्रश्न था । 

कोई भी यह नहीं कह सकता है कि यदि उस समय ऐसे ही अथवा अन्य 
कार्यों को थोड़ा दूसरे दंग से किया जाता तो ग्रहयुद्ध नहीं होता । परल्तु लिंकन 
ने अपने सिद्धान्तों को सामने रखते हुए उन घटनाओं में एक कड़ी जोड़ दी 
जिनके कारण गहयुद्ध हुआ । वह स्वये इस बात को दूसरों की अपेक्षा अच्छी 
'तरह जानता था कि जो वह करने जा रहा है, उसका राष्ट्रीय महत्व है और उसमें 
राष्ट्र के लिए गंभीर संकट भी है। क्या वह अपने सिद्धान्तों की पूर्ति के लिए 
--जों अभी प्रारंभिक अवध्या में ये--पागलपनपूर्ण कार्य करने जा रहा था अथवा 
बह परिस्थिति की गेमीरता के बावजूर भी अपने सिद्धान्तों को व्यावहारिक 
स्वरूप दे रहा था! जहाँ तक व्यावहारिक राजनैतिक दूरदर्शिता का प्रश्न 
है--इस मामले में दास-प्रथा का कहा तक सस्बंध है, उत्तर व दक्षिण के कैसे 
सम्बंध थे और लिंकन का यह सिद्धान्त कि दास-प्रथा को उसी स्थान पर रखा 


' ज्ञाय जह० हमारे पित्रों ने रखा था--प्रमुख प्रश्न थे। 


हनडन ने इन दिनों पूर्वी राज्यों के बड़े-बड़े व्यक्तियों को लिंकन का समर्थक 
बनाने के लिये वहाँ की यात्रों की। वे अवश्य मित्रतापूणं थे, परन्तु उन्हें 
राजी करना कठिन था। संपादक होरेस ग्रीज़ी ने उसे कहा--“ रिपब्लिकन स्तर 
'बहुत ऊँचा है, हम कोई व्यावहारिक चीज़ चाहते हैं।” हम इस बारे में पूर् 
निश्चित हैं कि इससे लिंकन की कमर मजबूत ही हुईं, वह ऐसा मनुष्य था 
जो अपने सिद्धान्तों की परवाह करता था--और यही कारण है कि अपने 
दल के कुशल संचालक के रूप में वह खड़ा हो गया। यह इस बात को प्रकट 
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* करता है कि उत्तरवासी अपनी नीति-निधोरण की. दिशा में किस तरह खतरनाक 
समझेतावाद लाने जा रहे ये। १८५४ में दास-प्रथा की वृद्धि को: अन्यायर् 
कहना माने रखता था| राजभीतिशों के अनुसार उस समय ऐसा नहीं लगता 
था कि दास-प्रथा-वृद्धि का संकट कहीं निकट ही है। उनकी मान्यता थी कि ऐसी. - 
स्थिति में क्यों न कप उत्तेजनापूण तरीका अपनाया जाये, जिसे उस समय. 
अधिक-से-अधिक लोग स्वीकार कर सकें। उत्तर के इन राजनीतिशों के सामने-- : 
जो अभी तक निर्णय की स्थिति में नहीं ये--दक्षिणी राज्यों का संगठित ' 
स्वरूप था जिनके नेतागण अन्न तक इसके आदी हो गये थे। वे जिस रात्ते 
चाहते उसी ओर गणराज्य की सरकार को ढकेल देते और अपने सिद्धान्तों के 
लिए कहीं मी किसी तरह के समझीते के लिये तैयार नहीं - थे।- लिंकन ने 
डगलत के चुनाव-प्रतिदवन्द्द के बाद ही न्यूयारक में कूपर इन्स्टिव्यूट में कहा था-- 

-?क्या तुम यह सोचते हो कि दक्षिग संतुष्ट हो जायेगा! नहीं। परत 
प्रतयुत्त आपको यह मिलेगा कि दास-प्रथा उचित है ।......यह मानते हुए कि 
दात-प्रया उचित है और प्रसारणीय है, बे उसके लिए राष्ट्रीय -मान्यता मँँगेंगे, . 

कानूनी अधिकार और सामानिक वरदान के रूप में | और न हम उसे उचित 

तौर पर रोक ही पायेंगे, केवल इसी विश्वास पर कि दास-अथा अनुचित 
है। इसलिए इस नीति का कोई उपयोग नहीं कि हम भले और बुरे 
के वीच का कोई रास्ता चुनें या ऐसी ही निष्ियता की नीति अपनायें। 
इस अवसर पर सभी मले आदमियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ” इस 

. बात का पूरा सबूत है कि उसने दक्षिण की नीति को अच्छी तरह से समझा 

. था! कस्सास क्षेत्र अथवा मुदूर उत्तर में दासों द्वार खेती लाभप्रद हो सकती 

थी, इसमें अधिक संदेह है। परन्तु हम यह देख चुके हैं कि एक नये 
राग्य में दासअथा को संकुचित कानूनी रूप दिलाने के मय में दक्षिग के नेता 

' क्या नहीं कर सकते थे। कन्सास के संविधान के मामले में उन्हें किसी तर 

की संफलता नहीं मिली | परन्तु उनके सामने इससे अच्छी सफलता मिलने 

... की और भी शानदार संभावनाएँ थीं। सर्वोच्च न्यावाधीश टैने और अल 

. न्यावाधोशों का ड्रेडकाट मामले में महत्वपृण फैलला इस दिशा में उनके पश्ष 

-“* में एक वास्तविक निर्णय के रूप में आया और यदि वे चाहते तो भी ऐसा ही 

. निर्णय होता जो पंखितनीय नहीं हों सकता। उनका दास-प्रथा-सम्बंधी सिद्धान्त 

: संवैधानिक नियम का रूप तत्र ही ग्रहण “कर सकता. था जब कि सर्वोच 

+. : न्यायालय में उन न्यायाधीशों की.नियुक्ति उस राष्ट्रपतिं द्वारा सम्भव होती जो 
पे आम आप 


: दैने के दृष्टिकोण को माननेवाला हो और अपने प्रशासनिक मामलों में भी 
वह इसी दृश्षिकोण का हो। इसके साथ-साथ बाहरी विचारधारा का भी प्रभाव 
स्यायक्रताओं के विचारों पर पड़ता रहे (इस मामले में निश्चय ही वह प्रमाव 

। पड़ा था)। यदि एक बार यह साधारण-सा सिद्धान्त अमरीकी 'न्यायशा्र में 

| दढवतापूर्वक स्वीकार कर लिया जाता है कि दासों प्रंर उनके मालिकों का बेंसा ही 

(अधिकार है जैसा कि उनका अपनी संपत्ति पर, तो फिर दास-प्रथा-प्रतितंध 

'सम्बंधी कानून को कैसे संवैधानिक ठहरावा जा सकता था--केवल उन राज्यों 
को छोड़ कर जो संविधान के अन्तर्गत खतंत्र राज्य थे। यह दूसरी बात है कि 
लहँ दासों का उपयोग नहीं, वहाँ किसलिए दास रखे जाते; क्योंकि ओद्योगिक 
राज्य होने से वहाँ दासों का कोई उपयोग नहीं था। परन्तु निश्चय ही उन 

' व्यक्तियों के विचारों को जिन्होंने दास-प्रथा को एक बार हृदय से अस्वीकार कर 
दिया, ऐसे कार्यों द्वार कमजोर किया जा सकता था । दक्षिण में भी इस भावना 
को सप्रात्त किया जा सकता था कि दास-प्रथा मृतग्राय प्रथा है। यदि पश्चिम में 
दास-प्रथा को लामजनक रूप से जमाना असफल भी रहता, तो भी क्यूब्ा और 
केन्द्रीय अमरीका में इसके लिए. अवसर ये जहाँ कि दक्षिगवाले आक्रमण करने 

' के विचारों को आशाजनक रुप से प्रोत्साहित कर रहे थे, और इस दिशा में उन्हें 
जीतने या मिलाने के लिए, राष्ट्रीय सरकार पर जोर डाला जा सकता था। यहा 

: तक कि जफरसन डेविस जैसे नेता कहते थे कि यदि दात-व्यात्रार के प्रतित्रंध 
को शिथिल नहीं क्रिया जा सकता है, तो सी इसकी कढ़ाई टेक्सास, न्यू- 
मेक्सिको या मविष्य में प्रार्त ऐसे ही प्रदेशों में लागू नहीं की जानी चाहिए, जहाँ 

. अधिक्ष दासों की गुंजाइश थी। इन नेताओं का ऐसा ही मत था जो तत्काल्नीन 
कांग्रेस और राष्ट्रपति पर हावी हो रह था। जब लिंकन ने यह फैसला किया कि 
उनकी इस नीति के विरुद्ध कड्टा रुख अपनाया जाय और उस दल्न के लिए 

- ऐसा रुख अपनाना संभव नहीं है, जिसने अपने महान बुद्धिवादी सिद्धान्त 

: दास-प्रथा-विरोध को डगलस के साथ जोड़ दिया, जिसका सिद्धान्त था-- मुझे 
कोई परवाह नहीं कि मतदान दास-प्रथा के पश्च में हो या विपक्ष में। ” अतए्व 
अन्र यह संशय नहीं रह जाता कि वह सही था और जिन बड़े-बड़े रिपब्लिकनों 

“ने उसका विरोध किया, वे सही नहीं ये। 

जत्र लिंकन और उसके मित्रों ने इल्तीनायस में डगलस का मुकाइला करने 
का निभेय कर लिया तो रिपव्लिकत दल के रूप में इनका साथ नहीं देना 
दल के और लोगों के लिये असंभव था। उस.समय संकट्काल में यह अपने- 
। है १४५९ 


है 


आंपमें एक बहुत बड़ी बात थी। लिंकम ने अपने चुनाव अमियान के प्रथम 
भाषा से इसे ओर भी महत्वपूर्ण बना दिया। अब्र तंक उसने जो भी माफ़ 
दिये उनसे ये अधिक सावधानीपूर्वक कहे गये शब्द थे और अत्र तक्र कहे गये 
शब्दों में अत्यधिक समयानुकूल। ऐसे शब्द उसने शायद ही कमी कहे होंगे। 
उनमें ऐसा कुछ मी नहीं है, जो स्थिति क़े बारे में या उसके हृश्िकोण के बरे . 
में पहले से प्रकट किये गये विचार नहीं हों! और ऐसा भी कुछ नहीं है, जो. 
एक या दो वर्ष पहले हजारों लोगों ने एक दूसरे को अपनी निजी बातों में नहीं 
कहे हों। परन्तु एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा पहले भाषण में यह घोष क्र 
“ किसी भी दल की विजव या द्वार के साथ यह गंभीर मसला जुड़ा हुआ है 
जो या तो महान घटना चन सकता है अथवा उसके भयानक नतीजे भी हो 
सकते हे । 47 ४ 

उसने कद्य-- यदि हम पहले यह जान लें कि हम कह खड़े हैँ और किपर 
जा रहे हैं, तो यह निर्गय अच्छी तरह कर सकते हैं कि हमें क्या करा है 
ओऔर उसे कैसे किया जा सकता है। हमें पाँच दर्ष से अधिक हो गये है जब कि 
पहले हमने थोषणा की थी, अपने उद्देश्यों के बारे में विश्वासपूर्वक यतिशा ली 
थी कि दात-प्रथा का अंत होना चाहिए। यह प्रथा समाप्त होनी तो दूर री, - 
वरन्‌ भोर तेजी से बढ गयी.है। मेरों राय में यह तत्र तक समाप्त नहीं हे 
जाती जत्र तक दूसरी चरम सीमा नहीं आ जाती है। 'एक घर अपने आप 
में वेट कर खड़ा नहीं रह सकता है |? मेरा विश्वास है कि यह सरकार विरस्थायी 
रूप से आधी खतंत्र और आधो गुलाम नहीं रह सकती है। मेरी मना के 
नहीं है कि गणराज्य भंग हो । परन्तु मेरी यह कामना है कि यह विभाजित नहीं 
रहे। या तो राष्ट्र एक होगा या फिर दूसरी बात होगी। यातो दास-अरथा के . 
विरोधी उसके विस्तार को रोकेंगे और उस रथान पर रख देंगे, जहाँ जनमत को 
यह विश्वास हो जायगा कि वह अब अंतिम साँस ले रही है या इसके समर्थक 
इसे उस स्तर तक ले जायेंगे कि यह सभी रा्यों-में कानूनी रूप अछा क 
तेगी--चाहें थे राज्य पुराने हों अथवा नये, उत्तर के हों या दक्षिण के |” 

यहां कदाचित्‌ यह कह्य जा सकता है कि अमरीडी जनमत पिछले दिनों पीपे 
मसलों पर निणय लेने में बहुत ही कायर रहा। परन्तु यह कहा जा चुका है हि 
अमरीका में हृदय्ग्राही एक वाक्य ही, जो बहुत लोगों के अग्रकाशिव विचारों 
का प्रतिबिम हे, शीघ्र ही लोगों को ग्राह्म हो जाता है, जब कि अन्य स्थानों की बात 
दूसरी है। यद्यपि बहुत ही कम लोगों ने जो विमिन्न राज्यों में: सुदूर रहते थे 

ै १९७ हु 


'लिंकन के अन्य माषणों या फिर लिंकन की ही ओर कमी ध्यान दिया; परन्तु 
ह वाक्य, “विभाजित घर वाला ”, एक कोने से दूसरे कोने तक फेल- गया 
और उसका प्रभाव देश पर बहुत गहरा व अमरिट पड़ा। इस' सारे वाक्यांश 
में निश्चय ही सम्पूर्ण राष्ट्र के सामने दास-प्रथा के मसले को प्रस्तुत किया 
गया, अधिक बहाहुरी के साथ, अधिक स्पष्ट ओर पूर्ण सच्चाई के साथ, जैसा 
शायद ही पहले किसी ने किया हो। इन प्रभावों का अनुमान संक्षेप में नहीं 
लगाया जा सकता | परन्तु यह भाषण ऐसा भाषण था, जिसके साथ महत्वपूर्ण 
क्ियाशीलता जुड़ी हुई. थी और इसके पीछे वक्ता की जो कहानी है वह-वर्णनीय 
है। १८५६ में लिंकन ने अपने भाषण में सचमुच ही यह कह्दा था कि प्षंयुक्त 
राष्ट्र अपरीका अधदासत्व और खतंत्रता के बीच में जीवित नहीं रह सकता है। 
उसके मित्र ने भाषण के बाद में कहा--/ भगवान के लिए, यह दुष्प्रेरणा ठुमने 
कहा से ली कि तुम इस तरह की बात कहो ।” लिंकन ने उत्तर दिश-- मेरी 
आत्मा से। मैं सोचता हूँ कि यह सही है।” और उससे 'वहस करके जीता 
नहीं जा सकता था। उसी मित्र ने कहा--“ सत्य हो या नहीं; परन्तु इस समय 
इसके प्रचार से कोई लाभ नहीं होगा ओर बाद में गंभीर प्रतिक्रिया के पश्चात्‌ . 
लिंकन ने यह मंजूर कर लिया कि मौजूदा स्थिति में अब वह आगे यह बात 
नहीं कहेगा | १८५८ में जब्र उसने भाषण तैयार कर लिया, तो हर्नडन को पढ़ 
कर सुनाया। हनेइन ने सवाल किया कि इसमें विभाजित घरवाला वाक्यांश 
रखना राजनीतिपू्ण होगा। ” उत्तर में लिंकन ने कहा--“इस वाक्यांश को 
जनता के समक्ष खुलकर रखने में ओर उस पर प्रकाश डालने से यदि मेरी हार 
होती है तो कोई बात नहीं, परन्तु भें इसे छिपा कर जीतना नहीं चाहता।” 
ऐसे ही एक बार भाषण देने के पहले उसने अपने दस-बारह निकटवर्ती समर्थकों 
के वीच उसे पढ़ कर सुनाया; क्योंकि उत्तका यह अपना तरीका था कि वह अपने 
इरादों के बारे में पहले मित्रों से त्रातचीत या बहस कर लेता | कई बार 
अत्यंत विनम्रत। से उनकी सलाह मान लिया करता था और कई बार उसे पूर्णतया 
अस्वीकार कर देता था | एक ने कहा--/ यह सप्रव के बहुत आये है।” 
दूसरे ने कह्द--“ यह महज वेवकूफी का भाषण है|” केवल इस वार हनन ने 
फश-- यह तुम्हें राष्ट्रपति बना देगा।” उसने सबकी बात सुनी, फिर उन्हें 
संत्रोषित करते हुए बोल्ा--“ मित्रों | यह चीज पहले से ही वहुत पीछे धकेल 
दी गयी हे! अन्न वह समय आ गया है जन इस तरह की भावना व्यक्त की 
जानी चाहिए और यदि इसका फल्न यह होता है कि मेरी हारं-होती हे 


पदप 


तों मुझे इस सत्य के साथ द्वार जाने दो--मुझे सत्य और न्याय के समर्थन में " 
मृत्यु तक स्वीकार है। ” यद्यपि यह एक उम्मीदवार की अपनी उम्रिति के. 
सामने महत्वपृण घोषणा है और जिस व्यक्ति ने इसे संग्रहित किया है वह इस 
बात पर तुला हुआ था कि लिंकन की चतुराई और महत्वाकांक्षा के छोटे-े- 
छोटे उद्दाहरणों को रखा जाय)... 4 कप 
इस चुनाव-दंगल में लिंकन द्वार गया । बंहुत-से मित्रों ने उसे पत्र शिखे 
और इस वेवकृपी-मरे वाक्यांश के लिये उसे आड़े द्वाथों लिया। पज्तु उसकी. 
हार किसी मी रूप में उस वाक्यांश के कारण नहीं हुईं। उसे अपनी हर का - 
विश्वास था और उसने उसे इस रूप में चतुराई से ग्रहण क्रिया, जिससे आगामी. 
राष्रपति रिपब्लिकम दल का हो सके। परन्तु उसने कभी यह अनुमान भी नहीं 
लगाया होगा कि वह रिपव्लिकन और कोई नहीं स्वयं लिंकन ही होगा। 
उन दिनों ग्रत्येक्न उम्मीदवार को 'उन प्र्नों का उत्तर देना पढ़ता था - 
* जो उसका प्रतिइन्द्दी उसके विरुद्ध प्रद्धत करता था और इन सवाशः ' 
जवात्रों की ओर जनता का ध्याव अधिक आकर्षित हुआ करंता था। ड्रेब्लार 
फैसले ने डगज्नस के समक्ष गंभीर कठिनाइयों पैदा कर दी थी। उसे वाल: 
होकर उन्हें सही मानना पड़ता था। यदि ये सही ये और कॉँग्रेत को राध्यो 
में दास-प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के कोई अधिकार नहीं ये और ने ही इसके 
अनुसार ग्रदेशिक धार समा--जित्ते कंग्रेत द्वार अधिकार प्राप्त झेता है-के 
भी इस दिशा में कोई अधिकार ही थे, यदि एक बार भी हैने तिर्णय” को 
डगलस स्वीकार करता, तो उतके अनुसार राज्यों को दास-प्रथा पर अंकुश 
“लगाने का अधिकार नहीं रहता; फिए उस स्थिति में इस छिद्धान्त “ राज्यों की 
खंरंत्र निर्णय करने के अधिकार ” का क्या मूल्य रह जाता है--वह तिल 
जिस पर डगलस महोदय डे हुए थे ! डगलस सदा ही इस प्र की आपने 
ढंग से दाल दिया करता था| यदि कभी उसे इस प्रश्न का उत्तर देवा ही ६ 
जाता, तो लिंकन जानता था कि वह क्या कहनेव्ाला था। डगलस यही कहती 
- कि दास-प्रथा यथा में किसी भी राज्ये में गैरकानूनी नहीं होगी ओर उस रात 
में नहीं रह सकती, यदि घारासमा उस मसले पर मतदान ही नहीं करे जैहा हि 
- दास-संपत्ति को कानूनन करार देने के प्रश्य पर किया जा सकता था। हो 
इृष्टिकोण द्वारा डगलस इल्ीनायत में अपने समयकों को, जो ड्रेडलाट नि . 
: से उत्तेबित हो उठे थे, शत कर सकता था; परत निश्चय ही इससे दक्ष 
-.. : का-ओषध भी भड़क उठता। लिंकन ने इस तरह के प्रश्नों को 
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रूप में रख कर डगलस को ऐसी स्थिति लाने के लिए बाध्य कर दिया। जब 
उसने अपने मित्रों को अपनी यह महत्वाकांक्षा दर्शोयी, तो सभी ने यह कहा 
कि वह इस चुनाव में हार जायेगा। लिंकन ने उत्तर दिया--/ सजनों! में बहुत ' 
बढ़े शिकार को मारने जा रहा हूँ। यदि डगलस इसका उत्तर देता है, तो बह 
. कमी राष्ट्रपति नहीं बन सकेगा ओर- १८६० का संघर्ष ऐसे कई संधर्षों से 
अधिक महत्वपूर्ण है।? दक्षिणी राज्य डगलस पर कन्सास संविधान के 
- मत-प्रदर्शन के कारण नाराज थे; परन्तु दक्षिण का समथन यदि उसे १८६० ' 
में मिल जाता, तो वह अजेय उम्मीदवार होता। उसके पक्ष में यह कहा जा . 
सकता है कि उसका दोष केवल यही था कि उसने सीधीसादी ईमानदारी का .- 
परिचय दिया, परन्तु दक्षिणी राज्य उसके इस कार्य को दुहरी सोदेच्राजी 
समझते थे। इन लोगों ने कतमे खा. ली कि उसे राष्ट्रपति नहीं बनने देंगे। 
इल्लीनायस की नयी धारासभा ने बहुमत से डगलस को सीनेट-सदस्य चुन 
लिया। तथापि लिंकन को इलीनायस राज्य के सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। 
संभवतया उतने इल्लीनायस को अपने भविष्य के लिए भी सुरक्षित बना लिया। 
: उत्त अनुपात के अनुसार ल्लोकप्रिय डगलस के विरुद्ध इस राज्य से - 
लिंकन को अधिक मत ग्रात्त हुए। इसके अतिरिक्त वह ऐसे समर्थक जुद्य पाया 
जिनका लिंकन में पूण-पूग विश्वास था। परन्तु लिकन की हार की ओर इल्लीनायस 
राज्य को छोड़ कर किसी ने ध्यान भी नहीं द्था।-न पूर्वी राज्यों में ही 
* इसकी कुछ प्रतिक्रिया हुई जबकि इल्लीनायस उसका एक प्रान्त था और इस 
. प्रान्त का वकील लिंकन था। चुनाव-अभिय्ान में उसके पहले भाषण के शब्दों 
से हलचल अवश्य पैदा हो गयी; परन्तु बाद में उसके भाषणों की ओर किसी का 
ध्यान नहीं गया। डगलस जीत गया और यह धारणा बन गयी कि वह लिंकन 
. से अधिक अच्छा व्यक्ति था। लिकन ने वोद्धिक क्षेत्र में एक महान कार्य 
किया, जिसे अब्न तक हेमिल्टन के अतिरिक्त कोई नहीं कर पाया था और अत्र 
यह देखा जायेगा कि भविष्य में इसका क्या परिणाम हुआ। पहला तो यह कि 
नया 'रिपव्लिकन जो मरणासन्न था, वह वच गया ओर सत्ताहूद 
ढेपोक्रेटिक दल, जिसने अन्याय के साथ भपना नाता जोड़ लिया था, दो 
गुटों में विभक्त हो गया | परन्तु ये ऐसे परिणाम थे जिन्हें चुनाव के ताकालिक 
उतार-चढ़ाव म॑ नहीं आंका जा सकता था। कुछु समय तक थक कर चूर हुए लिंकन 
ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। निजी रूप से वह काम में जुट गण जिससे 
अपने चुनाव के लिए लिया गया कर्जा साफ कर सके | वह आसानी से ५०० 
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पौंढू वार्षिक कमा उकता था और एक मकान और दो हजार पौंढ कीं संपत्ति 
बनाना चाहता था, जो एक मनुष्य के-भविष्य ढी सुरक्षा के लिए काफी है। 
एक सावजनिक नेता के रूप में उसे उदासी के साथ-साथ यह गये मी था कि 

कुछ भी हो, उसने जो कुछ इन दिलों किया, उसका अवध्य अच्छा फल 
निकलेगा, भले ही उसे भुला ही क्यों न दिया जाय।” निरंतर पीड़ा की झलक 
और असाध्य संवेदना प्रगतिपूं जीवन के साथ-साथ रह सकते हैं, और जब ऐप 
कहीं होता है तो यह मिलन ऋहुत ही शक्तिशाली प्रमाणित होता है। उसने 
अपने निक्वर्ती मित्रों और राजनीतिक शुभचिंतकों को आगामी नाव में जे 
आनन्द भानेवाला है, उसकी ग्रेरणा में कई पत्र लिखे, उनमें भी निराशा ही 
झल्लक नहीं मिट पायी है। 


आ 





[४] 
जाम ज्राउन 


आगामी कुछ महीनों में जो राजनीतिक उत्तेजना पैदा हुई, उतका इंत 
जीवन-चरित्र से बहुत ही कम सम्बन्ध है। सीनेट में डेविस और डगल्स के 
बीच मतभेद की गहरी खाई पैदा हो गयी थी। रिपन्लिकन नेता सीनेट उद 
सेबाड ने उत्तर को दास-प्रथा-विरोधी सभाओं में भाषण देते हुए आनेवाते 
अनियाये संघर्ष से सजग कर दिया। यह उस समय महान खाहस का काम था। 
भूमिगत रेल्ों और उत्तर में दक्षिणी लोगों के मित्रों के घरों में छिपा कर 
नीग्रो दास कनाड़ा भेजे जा रहे थे। यह बात चारों ओर फैल मी छुकी थी। 
ओबलीन में सुधारवादी धमप्रचारकों मे एक पकड़े गये मगोड़े दास को हाथी 
करके छुड़ाने का प्रवत्न भी किया | दक्षिण में एक अदालत में जूरी ने दाह" 
व्यापार में रंगे हाथों पकड़े गये नाविकों को दंड देने के बजाय उनके विष्दे 
लगाये गये आरोपों की फाइल को उठा कर फेक दिया ज्वकति अमरीका में . 
दास-व्यापार पर कामूनन प्रतित्रेत था। 

केलीफोनिण के शूरवीर डेमोकेयें ने एक साहित्यिक सीनेट सदस्य को--जिसने 
डेप्नोक्नंट हते हुए भी कन्सास के लोगों का पूण सम्रथेत किया था--शारीसि 
दन्द् लड़ने को बाध्य कर दिया, ऐसा इन्द्र जिसे हाया के अतिरिक्त और इुबे. 
नहीं कहा जा सकता | एक घटना ऐसी है जिसे यहा करेवल्न उदाहरण के 
रूप में देने से काम नहीं चल्ेगा। उस पर विस्ततारपूर्वक. प्रकाश डालने की 
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जरूरत है। यह है “जान ब्राउन का धावा और उसकी मृत्यु” जान ब्राउन 
अपने पूर्वजों की ही तरह कद्दर प्यूरिटन मतावलंबी था। उसके पूर्वज में फ्रावर 
जहाज़ से यहाँ आये थे। यूरोप में धार्मिक अत्याचार के दिनों में ये लोग 
विपदाएँ झेल कर भी धार्मिक खदंत्रता बनाये रहे । यदि उसके जीवन में से 
रक्तपात-भरे संघर्ष की कहानी छोड़ दी जाय, तो कहां जा सकता है कि उसका 
'वरित्र ईमानदारी से पूण व सराहनीय था | वह वैज्ञानिक कृषक के रूप में असफल 
हा; परत्तु अपने साहसिक कार्यो के लिए उसने और उसकी लड़ाकू टोली ने 
जो वीरता प्रदर्शित की, उसकी तुलना ड्रेक और गेरिवाब्डी से की जा सकती है। 
विशेष रूप ते जत्र कन्सास में उथलपुथल हो रही थी, उसने आक्रमणकारियों 
का नेतृत्व किया, दृशंसता से मारकाट की। बिना एक भी ऑय, बहाये 
अपनी आँखों के आगे उसके बलिष्ठ युवक पुत्र मारे गये। उसने जो यह 
रक्तपात का निर्णय लिया, इससे उसे अंत में जाकर मरते समय पीड़ा हुई; परन्तु 
बितत लक्ष्य के लिए, उसने यह सब्र किया, वह एक महान लक्ष्य था जिससे 
अंत तक फॉसी के समय भी वह विचलित नहीं हुआ | १८५५९ के अक्टूबर में 
'जान ब्राउन ने कुछ नीगो और दात-प्रथा-समात्ति-आंदोलकों की एक ठुकड़ी 
लेकर दास-राज्यों पर आक्रमण किया और वरजीनिया स्थित हापस फेरी में 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका की सैन्य सामग्री पर कब्जा कर लिया । इस मामले में उसने 
कह से सहायता प्राप्त की, किसके कहने से यह निर्णय लिया, यह अभी तक रहस्य 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि जान ब्राउन ने जीवन में पहली बार भयंकर भूल 
कर डाली । यही एक ऐसी बात -थी, जो उसे आखिरी दम तक खट्कती रही। 
' बह किस तरह की विजय चाहता था, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता 
है। प्रायः उसने न तो इस ओर कभी ध्यान ही दया और न परिणामों की 
परवाह ही की | राबट ही के तत्वावधान में गणराज्य की सेनाओं ने उस पर 
शीघ्र काबू पा लिया। उसके साथ के एक कैरी ने बताया कि वह अंत तक 
कि तरह मुकात्नला करता रह्। उसके पास ही उसका पुत्र मरा पड़ा था, 
दम तोड़नेवाले दूसरे वेटे की नाड़ी वह एक हाथ से थामे हुआ था, और 
दूसरे हाथ में रायफत्न पकड़ रखी थी। बुरी तरह घायल हो जान के कारन वह 
पकड़ा जा सका। दक्षिणी लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर सके कि जान 
ब्राउन के तत्वावधान में नीगो लोग उनकी पत्नियों पर मिलंज आक्रमण की 
योजना नहीं बनाये हुए थे। परन्तु जान ब्राउन तो उन्हें भगवान के नाम पर 
न्याय की तलवार से जीत क्र दासों को मुक्त करने जा रह था। जहाँ भी वह 
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गया, उसने दासों को मुक्त कर दिया। अतणव दक्षिणी लोग उसे छुल्ते में 
सच (पेड़ से वॉध कर जीवित जलाना) करने की बातें करने लगे, पस्तु 
वरजीनिया के सम्यजनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। वहाँ के गवर्नर वद्ज़ 
ने उससे मैट की और स्विमेंड में लो माप दिशा उसमें ब्राउन के उच्च 
चरित्र की अपेक्षा अपनी ही प्रशंसा की | ब्राउन को फॉसी दी गयी | इस टोली 
के एकर सदस्य स्टोनवाल जेक्सन ने उस समय के भवानक दृश्य का चित्रश किये, 
जो युद्ध की मारकाट से भी अधिक दृशंस था। ब्राउन को फ्ॉसी पर छद्धने 
के पूर्व उसने घुटने टेक कर प्राथना की कि संभव्तवा द्राउन को बचा लिया: 
जाव! उस अवसर पर जो सनिक्न अधिक्रारी था उसने आज्ञा दी ही 
“आानवच्नाति के इन सभी शत्रुओं को नष्ट कर दो” ओर दक्षिण भी इत 
दिशा में इस तरह का ही कदम उठाने को सोच रहा था। | 

मृत्यु के कुछ क्षगों पूत्र ब्राउन से पूछा गया कि तुम अपने कासनामों हे 
बारे में क्या सफाई देना चाहते हो! उसने कहा--/मैं सोचता हूँ; मेरे 
मित्र ! कि तुम मगवान और मानवता की -दृष्टि में बबत्य अपराध के दीप 
हो-मैं यह बिना उत्तेगना के या द्वेप के कह रहा हूँ--और वह किसी भी 
व्यक्ति के लिए उचित होगा कि वह इस्तक्षेप करके उन छोगों को, जिन्हें तुमने 
संपनी इच्छा और चालाकी से दास बना रखा है, मुक्त करें) में सोबता है 
कि मेने ठीक ही कित्रा हे और कोई भी व्यक्ति यदि किसी मी समय इस तर 
का हस्तक्षेप करेगा, तो उचित ही होगा। ” अंत में उसने कह्म-- में इछ 
और भी कहना चाहता हूँ ठुम सभी लोग--सभी दक्षिणवासी--अच्छा शे, 
समझौते के लिए तैयार हो बाओ; क्योंकि इसका हल शीघ्र ही मिकलनेवा्ता 
है। उठे भी पहले--बंब तक कि ठुम इसके लिए वैयार होओंगे--ठम हे 
सरलता से मिय उकते हो! में लगमग तमापि के निकट ही पहुँच डुका है| 

परन्तु इस पवन का हल अमी बाकी है--मेंर मतल्लत्र इस नीओ तमला से है। 
इसका यही अंत नहीं है। ” उसने पत्र में लिखा कि जैसे महान धर्मगुर पाल की 
अपने वलिदान के समय प्रसक्षता हुई थी, उसी तरह वह भी आनन्द में है। - 
गश है; क्योंकि “यदि वे लोग उसकी हत्या करेंग, तो पाल की तरह पेह मं 
ईसा मसीह के उद्देश्य को आगे बादने में सहायक सिद्ध होगा। ” 

लिंक्म ने--बिसके दृष्टिकोग में दासप्रथा और कानूनविरोध्ी काबाहित 
एक-सी थीं--बान वाउन के आक्रमग छे बारे भें लिखा-- वह मामलों अनि 
पिद्ान्तों के लिए इतिहात में उठती तरह की मित्ता्ञ है, जैसे राजाओं भी 
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सप्नाटों का कत्लेआम। एक उत्साही व्यक्ति दासों के क्रूर दमन से क्रोधित 
होकर यह काल्यनिक साहस कर बैठता है कि भगवान ने उसे इन लोगों को 
मुक्त करने का काम सौंपा है। वह प्रयत्न करता है, ओर उसका फल केवल 
यही निकलता है कि उसे मरना पड़ता है! ओोरसिनी द्वारा लुई नेपोलियन की 
हत्या के प्रथल और जान ब्राउन का झर्पसे फेरी कांड एक ही तरह के सिद्धान्तों - 
के प्रतिर्प हैं |” सेवाई लिंकन से कहीं अधिक आउन के प्रति सहानुभूतिपूण 
बोला और वह अधिक संगत था, क्योंकि इसमें कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है जैसा 
कि लिंकन के जीवनचरित्र लिखनेवाले ने लिखा कि इस बारे में लिकन ने 
अपने सामान्य ज्ञान से निणेय लिया । जान ब्राउन ने उत्तर के सभी तरुण युवकों . 
के हृदय में एक ऐसी स्मृति छोड़ी, जो युद्ध के दिनों में भी सजीव रही और 
आगे तक वह स्मृति बनी रही। बह एक गीत का विषय बन गया भले ही 
साहित्य में उस गीत का कैसा ही स्थान क्यों न हो--वह उत्साह फूँक़ देने वाला 
संगीत था। गीत-लेखक के रूप में प्रसिद्ध कवि एमरसन ने भा उसे महा 
: मुक्तिदाता स्वीकार किया और प्रसिद्ध लेखक विक्टर छागो ने उसकी कत्र पर यह 
 स्मरण-लेख खुदाने का सुझाव दिया--'' ईसा मसीह के लिए, ईसा मसीह 'के 
साथ ”--शांतस्वमाव के कबि लांगफेल्ों ने २ दिसंबर १८५९, शुक्रवार को 
जिस दिन जान ब्राउन को फांसी दी गयी, अपनी डायरी में लिखा--“ यह 
हमारे इतिहास में महान दिन होकर रहेगा। अभी जब #ि मैं लिख रहा हूँ 
वे लोग वरजीनिय में वृद्ध जान ब्राउन को वध के लिए ले जा रहे हैं; 
क्योंकि उसने दासों को मुक्त करने का प्रथलल किया था। आज जो हवा बह रही है 
-उसमें तूफान के असर पैदा हो रहे हैं और वह तूफान शीम आनेवाला है। ” 
'फोई भी व्यक्ति जिसकी लिंकन में रुचि है, वह इस विरोधामासी परन्तु 
उल्लेखनीय घटना के पात्र के प्रति दयादं होने को बाध्य हो जाता है। जान 
ब्राउन अचानक ही उस समय.रंगमेच पर आ जाता है ज्र कि कुछु समय 
बाद ही दास-प्रथा-विरोधी प्रमुख अमिनेता (लिंकन) का आगमन होनेवाला था | 
जान ब्राउन को हम ऐसे व्यक्तियों की अणी में रख सकते हैं, जिन्होंने दूर का 
मांग अपना कर क्रेंकेस (सुधारवादियों) की तरह महत्वपूण बलिदान किया 
उसके लिए हिंसा और कानून का कोई बंधन नहीं था। वह अपने लंबे 
जीवन के अनुभवों से संचित सिद्धान्तों के लिए. सवस्व बलिदान करने के 
' लिए सदा तैयार रहा। ऐसे व्यक्ति बहुत कुछ असामान्य ही होते हैं; 
क्योंकि कोई मी सामान्य व्यक्ति अपने जीवन को इस तरह की योजना में 
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डाल कर पागलपन करने को वास्तविक रूप से तैयार नहीं होता। इस तरह 
के व्यक्ति असामान्य ही होते हैं, उनके विचार पूर्ण विकसित नहीं होते हैं 
सहानुभूतिं के अभाव में वे साहसिक काम कर बेठते हैं जो सामान्य परिस्थिति 
में कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकेगा। परन्तु हमारी सहन बुद्धि 
ऐसे व्यक्तियों को बुरा ठहराने या उन्हें दोषी करार देने की प्रदत्त से 
विद्रोह कर बैठती है; क्योंकि वे हमारे समाज से निलिप्त रहते हैं। वे अपने 
ही एकाकी विचारों में क्ञीन तथा कमी-कमी अपने अभियान में अधिक सफल 
भी होते हैं। वे लोग एकाकी व समाज के विरुद्ध' विद्रोही भावना के कारण 
अपने आप पर मुक्तिदाता की जिम्मेदारी ले लेते हैं। इसे थे भगवान द्वार 
दिया गया आदेश मान केर चलते हैं और भावावेश में आगा-पीछु सोचे बिना 
कूंद पड़ते हैं। कमी-कभी वे सफल्न भी होते हैं, परन्तु अधिकांश में असफल ही 
रहते हैं। ये व्यक्तिवादी अपने ढंग के अनूठे होते हैं। हम लोग भी उन्हें 
इतनी सहानुभूति व सराहना बाद में प्रदान करते हैं जितनी कभी सोच-समझ् 
कर सफल्नतापूबंक समाज को साथ लेकर आगे बढनेवाले नेता की भी नहीं करते 
हैं। अब हम जान ब्राउन को यहीं छोड़ देते है जिसने दास-प्रथा में क्रूर, दमन 
देख कर अत्येत क्रोषित होकर निम्रय्वर्ती क्र दास-मालिक़ों के साथ मारकाठ की 
और दासों को मुक्त कर दिया। मले ही इसका लाम कुछ ही समय के लिए ही 
क्यों नहीं रह हो। अब हम अपना ध्यान उस शांत, गंभीर व्यक्ति की ओर ते 
जाते है, जो बहुत पहले अपने युवाकाल में दास-प्रथा के कारण क्रोध से उन 
उठा था, परन्तु अब जिसकी सारी आत्मशक्ति पूर्ण उदारे व शांतिपूर्ण मांगे 
की खोज्ञ में थी। “ हमें दासप्रथा को उसी स्थान पर वापस रखना है, जे 
पूर्वजों ने उसे रखा था और उसे शांति से वहीं पड़े रहने देना है।” हमें यह 
देखना है कि जब उसके हाथों में सत्ता आयी तो उसने इस दिशा में किस तरह 
काम किया। समय आने पर उसने अपनी सैद्धान्तिक नीति को हृढ़ता और 
धैथ्यू के साथ-किसी भी स्थिति में सही रूप में लागू किया--जबरकि एके 
ओर युद्ध जारी था, रक्त बह रहा था, वह यह सत्र देख रहा था और बेयभूवक 
प्रतीक्षा कर रहा था। लिंकन को- बारबार अपना निर्णय इस दिशा में स्थगित 
करना पड़ा, उसे अगनी योजनाओं में निरंतर परिवर्तन करने पड़े | वह यह सत् 
करता, परन्तु जब उसने देखा कि समय आ गया है, उसने प्रस्ताव के रूप में 
उसे रख दिया। इतने पर भी उसे किसी ने धन्यवाद तक नहीं दिया। 
, डल्दे लोगों ने, जब वह सफल हो गया, तो कहा--“यही तो बह बात थी 
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बिसके लिए हम सदा कहते रहते थे कि एसा करना चाहिए था।” इसके 
अलाबा.नीति के इस मसले पर मित्तमें हमारी सबसे अधिक रुचि है, हम यह 
देखेंग कि उसने वह श्र बहुत बाद में जाकर अपनाया, जिसने नीग्रो-दासता का- 
अंत कर दिया। एक महत्वपूर्ण और बड़ी समस्या को दूसरे मसलों के समक्ष इस 
गोग रख देने की नीति हमें पसन्द नहीं आयेगी। उस समय शिकन की 
इस नीति के कारण कई विद्वान व कुशल राजनीतिज्ञों में उसके प्रति असंतोष 
“व गहरा संदेह मी पैदा हो गया था। लिकन की धीमी और उदार परन्तु 
सेद्वान्तिक नीति को राजनीतिज्ञ कायरता और इसके लिए, उसे भीर समझने. 
लगे थे। वे कुछ ताक्ालिक क्रिया चाहते थे। उस समय उनके लिए उसके 
पवित्र हृदय, सिद्धान्त और आत्मनियंत्रण का कोई मूल्य नहीं था। वे उसकी 
नीति को अनुचित समझने लगे-ये और उसे साधारण व्यक्ति समझकर--भलते ही 
निम्न कोटि का न ठहृराये--अयोग्य मानने लगे ये | 
.. आज उप्का जौवन-चरित्‌ पढ़नेवाले इन व्यक्तियों के असंतोष की 
अभिव्यक्ति के प्रति सहानुभूति द्शाये बिना नहीं रह सकते हैं। उस समय हम 
भी यही चाहते कि यह व्यक्ति अब कूद पढ़े, चैये की सीमा लोध कर अब वह 
कठोर होकर निर्णय करे; उसे कुछु-न-झुछु करना ही चाहिए था भले ही वह 
थोड़ा अनुचित ही क्यों न हो । सामान्य पुरुषों में पायी जानेवाली ऐसी हार्दिक 
भावनाओं की कमी इस व्यक्ति में अधिक थी | हम भी इसी तरह का संदेह 
करेंगे --एक महान दाश निक के शब्दों में-- कि वह “ रुचिहीन किंतु सुनियंत्रित 
च्यक्ति था” परन्तु यही उसकी स्मृति में सबसे गंभीर ओर हृढतापूतक चिह्न था, 
जिसे हमें खीकार करने को बाध्य होना पड़ा। ऐसे क्षण अवश्य आये, पस्तु वे 
अधिक समय तक नहीं ठहर सके । ऐसी कई चीजें थींजो ऊपर से छोटी 
नजर आयी परत वें बहुत ही महत्वपूण थीं। उसके वाल्यकाल की सभी छोटी- 
मोटी घटनाएं, उसकी युवावस्था या उसके अंतिम दिन, उसका अपने सिद्धान्तों 
से गंसीर विश्वास, दृढ़ भावनाओं के वशीभूत होकर दिये गये उसके कुछ 
भाषण, उसके चेहरे पर पड़ी हुई झर्रियौ--जिनके प्रमाण बाद से उसके चित्र 
से मिले--ये सभी इस बात को पूर्णतवा अस्वीकार करती हैं कि अव्नाहम लिंकन 
ऐसा सुग्रोग्ब व्यक्ति नहीं था, जो उस पद्‌ था समय के, अनुकूल था या उस 
प्रतिक्रिय-काल के लिए किसी भी तरह के 'काम का आदमी ही रहा हो। 
उसके कार्य निश्चय ही यह प्रमाणित करते हैं कि ऐसी कोई भावना स्थायी 
रूप से लोगों में उसके प्रति नहीं त्रन पायी थी। बा में उतके कार्यो में 
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. कुछ ऐसी ऊपरी कमजोरियों झलफती थीं, जो सफ़ल शासक -में नहीं पायी 
जाती हैं, परन्तु वह निश्चित हैं कि उसने जो भी किया, उसे करते समय 
हृदय और मस्तिष्क के विलक्षण शुणों का परिचय-दिया। यही उस गुण की 
'परिमाषा देने की आवश्यकतां नहीं है। उसकी सामान्य राजमतिक विदा 
इससे मी कहीं बटीचदी थी और--उसकी कई भूलें महवपू्णे होने पर मो 
उत परिस्थिति में तराही गयी थीं।- यह संठलित भोर गिन-गिनकर कदम 
रखनेवाला व्यक्ति, अपने मतदाताओं की भावनाओं का एूणे अध्ययन कहते 
हुए--सभी आनेवालों के साथ विनोदप्रिव रूप में चुटकियों लेते अंने 
मान्य सिद्धान्तों व उद्देश्य की दिशा में बलिदान का प्याल्ा छुल्छुक कर पी रो 
था--उसी तरह के बहर का प्याछ्ा जो किसी शुरबीर वा संत फो बाध्य हक 
अपने भोठों से लगाना पड़ा था। काश ! हम उस समय यह तमक पाते! 


[५] पा 
राष्ट्रपति के रूप में लिकन 


कतिपय अचितनीय घटनाएं लिंकन को ऐसे उच्चतम प्रद क्री ओर झा 
रही थीं गिसकी महत्वाकांक्षा उसने कमी की हो! उसे अचानक ही % दे 
महानता परप्त हुई उसके लिये डगलस से पराजित होने के वाद के ढयों मं 
किये गये कार्यों को इसका सुबश कद्मापि नहीं दिया जा- उक्ता। फ़िर मी के 
उसकी शक्ति और कमजोरी को हमारे सामने रखता है| उंतड़ी पूर्ण बोस 
जो कमी-कदाच अचानक ही ग्कट हो जाती थी कि वह उच्च पद के योख 
तो दूसरी ओर उसकी उपरी अजीब कमजेरियोँ मी थीं जो तकाललौन महसी 
के समक्ष उसके गुणों को लंने समय तक छिपावे रहीं। 

दिंतमर १८५९ में उसने कन्सास और पश्चिमी राज्यों में कई स्थार्तो 
भाषण दिये। १२ फेखरी १८६० में उसने न्यूयाक्ीः शहर में कूपर ईस्ट 
में अपना महत्वपू उल्लेखनीय माषण दिया । उतमें शहर के सभी वेतनाशए) 
सजग बुद्धिजीवी मौजूद ये। उसके वाद लिंकन ने न्यू इंग्लैंड में भी 
स्थानों पर माष॒ण दिये | कूपर इं.स्टट्यूट में उसके द्वारा बोलने का साहएे क्री 
अत्यंत कड़ा प्रयास था और वह मी इसे ऐसा ही समझता था.। पररिविम *ै 
इस अशिक्षित व्यक्ति के करे में वहीं उत्सुकता होना स्वाभाविक ही थी। 


उसकी पेल्नबून्न की बढ़ा-चढ्ठा कर की गयी रिपोर्ट से लोगों के मन में जे 
पा । १६० - 





देख कर संभावित निराशा की भावना पैदा हुईं होगी, परन्तु उसके ओता- 
गण जिस आश्चर्य में पड़ जानेवालें थे वह दूसरे ही ढंग का था। -उत्हें यह 
संभावना थी कि वे शायद पश्चिमी ढंग का क्रणप्रिय, समयानुकूल कोई 
धाराप्रवाह सुसंस्कृत, भाषण सुत पायेंगे। परन्तु उन्हें दूसरे ही दंग का भाषण 
सुनने को मिला निक्तमें कहीं कोई साहित्यिक छुठ नहीं थी। उसमें केवल 
इतनी ही खूबी थी कि वह सत्यता से मंग था और खय्य वक्ता इस सचाई 
को महसूस कर रहा था। कूपर इंस्टिट्यूट में दिये गये भाषण में केवल एक 
ही खटकनेवाली बात थी जिसका उल्लेख हम कर चुके हैं--जान ब्राउन 
का भ्द्धा के प्रति दशाया गया संकुचित पश्चिमी ढंग का दृष्टिकोण | इसके- 
अतिरिक्त सारा भाषण--यद्यपरि एक पाने में काफी नीसस--परनतु तत्कालीन 
राजनैतिक स्थिति के बारे में उसका शानदार अनोखा वक्तव्य था। लिंकन 
ने समस्या को मूल आरम्म से लेकर संक्षित और सारगर्भित रूप में स्थिति 
को रखते हुए तक्कात्ञ ही इस प्रश्न पर निर्णय लेने की आवश्यकता पर 
बल प्रदान किया। शोएट, जो उस सायेकाल एक युवक की तरह उस सभा - 
में मोजूद थे, बाद में अपने विविध संस्मरणों का उल्लेख करते हुए लिखते 
हं--“वह समी मानों में ऐसा लगता था जैता कि परिचिम राज्यों के 
सामान्य जन लगते हैं, इन लोगों में उसके प्रति श्रद्धा थी और यह भी एक माने 
में उनकी तरह रहना पसन्द करता था। पहले-पहले देखने पर उसमें प्रभाव- 
शाली या असर डालनेबाली कोई भी बात नहीं दिखायी देती थी, उसके दीले- 
दाले बस्ध, उसके अजीब विशाल शरीरको घरे पीछे की ओर लटके रहते ये। 
उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियों थीं, जिनमें कहीं कोई रंग नहीं था । उसके चेहरे 
पर पड़ी छर्रियां और थकान के चिहृ यह सूचित करते थे कि वह जीवन की 
कठिनाइयों और संधर्षों में से गुलग था। उसकी गढ़ऐों में घंसी आँखों में उदासी 
ओर बेचैनी झलक रही थी। वह जिस आरामपूर्वक ढंग से और शांति से 
मनमारे-सा बैठा था उसे देख कर कभी यह कब्पना भी नहीं की जा सकती कि 
क्या यह बही महान शक्ति है, जिसे उसके देशवासियों ने निम्न स्तर से उठाकर 
सर्वोच्च पद पर अभिषिक्त किया था। समा आरम्म होने के पहले जब उसने मुझसे 
बातचीत की तो वह परेशान-सां लग रह था। जैसा कि हम जानते हैं कि 
वहाँ उसका ध्यान अपने बच्चों की ओर सच्से अधिक गया होगा और यही 
उसकी चिंता का विषय था। भ्री शोएट ने आगे लिखा--“ जत्र वह बर:लने लगा, 
उसका स्वरूप ही बदल गया, उसकी आँखे चमकने लगीं, उसकी आवाज गूँजमे 
११ पृ६१ 


सगी और उसके चेहरे पंर चमक पैदा हो गबी छ्िसने मानों सारी समा को 
अकाशमान कर दिया हो। डेह घेटे तक उसने अपने श्रोताओं को मंतरुग्य रखा। 
उतकी भाषण-शैली ओर बोलने का तरीका ऋहुत ही सीधा-साञ्म था।” लोवेल 

ले उसके लिए कहा है कि उतके भाषण में मानो दाइद्िल की महान 
सरलता थौ--ऐसी सरलता जो उसके दीवन में घुल-मिल्ल गयी थी ओर वित्त 
व्यापक प्रभाव उसके माएण व्‌ बातचीत में झलकता था |... ...यह अपूरवे धरव 


५... विलक्षम था ० 3४. इस मां शिदि भेत बञ्् अर विक अपने आत्मानधासन 
वेलल्षम था कवि केसे इस अशिक्षित च्वक्ति ने कंबल ने आ्मानइश्ांधन 


छू कक 


और विचारों को सुवियेत्रित रखकर सभी वनावटी मिघ्या आडंडरों को पछे छोड़ 
थूगे सरलता और सादगी की सजीव शक्ति की ओर अपने को अग्नतर किया। ” 

उस दिन के पत्नों ने भी इन संत्मर्णों को उत्के भाषणों के वार प्रद्यशित 
किया था। इस अवसर पर पूर्व के सम्ब संस्कृत व्यक्तियों के मध्य अपने प्रथम 
सम्पक के समय लिंकन ने शतागणों को अपनी लिस्त विशाल शक्ति ऋ 


परिचय दिया, उसे मुक्त केठ से स्वीकर किया गया। कूपर इन्स्टव्यूट के भाइव 
में उसने सीधा-सा सिद्धान्त प्रत्तुत क्रिया कि दासता गलत है और ऐसे लोगों 
के साथ समान स्वर पर बाता करना जो दासता को सही मानते हैं निरथंक्त है। 


यदि बह आश्चर्यजनक है एर्तु यह पीड़ाजनक आात है कि उत संकब्सल 
में इस सरल सत्व को भी प्रात्त करना और उते प्रर्खुत करता कितना ऋष्न 
था। ऐसे बहुत कम इृश्चन्त देखने को मिलते हैं। न्यूयाकबातियों का आम 
मानना चाहिये कि उन्होंने इस भाषण को दिसमें एक सीधे सत्य को उखत माय 


में प्रर्धुत किया गया था महान माषण मादा । जिस व्यकितिं ने यह भाव दिया 
उसकी महयदता और उरल गुणों को उन्होंने पह्चाना। इसका विशेष महल 


० 48 3० पीना उनमें ० री न कल 573. मं उंपने किक. अन्धविश्वदों व छत्य धार्यमों 
नहीं है कि उत्तके बाद उनमे से बहुत से अपने न्धविश्विदों व अन्य घारान। 


हे आाइणशण ह्विउ::5 का 3 कह] नहीं क्र वन्क से अनभनननलक, अदाव न, धापदा |. 8०० की धयृति- 
के कारण लिकन का समथव नहीँ कर सझे। जब चुनाव व्यत्स्थापकां च चंदा, 





धघद् दो हम लए उसे घकेल ्ध्नड छः गे लता बनना ख्डा किया श््ल्य्- ही छाए 
- क सए उत्त पकल कर ज्यग लांकर जड़ा किन तो बहुत है कप 
क््तियों 5 नस 4 था जि तन 5 ० सके अत मो च््दि » जे 3 ८६ 
ड्याक्रत्तवां के ऋातारतक्ता--बह सकी जो उठमे विश्वास रखते घे--छिती से मा दर 
४ घाव >््ी सतत गे जप 253०० >काज- मे कर नयों 300 नाक टन चल रिया गे 
विश्वात नहीं किया कि यह व्यक्ति. अपने महान सुर्गों के ऋरण कई कंसेडा 
के होते हुए भी उन्हें अपने राणों से जीत लेग। जब पश्चिनो दे हे प्रदेश के 
के होते हुए भी उन्हें अपने शु्॒ों ते जीठ लेग। जब पाश्चनो दहाता अदा * 
गो ०- नमन देखा 5 नमक आदशु हे यम नकल पे पायी बोर च्त्यदा छूट 
लोगों ने यह देखा कि दह आदश व्यक्ति इंबावद से दूर और उत्तदा का 35: 
अन्न 7 | #०. घ् उांत्ा च्र्च्चां 

अरेकन "व ई अन्‍य.» अकमक न क्र 


हि सआननी ज्ाहन | स्क्ता ३ कह फल ऋात्त व्यय 2०० बज छद्रादा 
इसी हां सकता हैं। उस पराद्ा-पझल से तहुत ते वडे 


का महत्व सिद्ध किया तो लिंक के लिए कहा.जाने लंगा--“ मैं उसे तब से 
प्रेम और भ्रद्धा करने लग गया था जब्ब कि में उसे जानता भी नहीं था।” “या 
इसी तरह की बातें की जाने लगी थी। कूपर इन्स्टिट्यूट में उसकां केबल एक 
भाषण ही पर्यात था जिसने उतकी महत्वपूर्ण योग्यता को सिद्ध कर दिया। और - 
. लोगों को बाद में पता चला कि जिसने यह भाषण दिया वह बहुत विद्वान था। 
परन्तु यह भाषण पूर्व के लोगों को इसके लिए तेयार नहीं कर पाया कि इसके - 
बाद ही शीध्र लिंकन के वारे में वे क्या सुनने वाले थे । । 
इल्लीनाव्स में उसके मित्रों में एक अमियान यह चल रहा था कि शिकांगो 
में मई में होनेवाले रिपब्लिकन दल के अधिवेशन में लिंकन का नाम राष्ट्रपति- 
पद के उम्मीदवार के लिये रखा जाय। वार्षिक अधिवेशन के आरंम होने के 
पूर्व ही यह निश्चित हो गया था कि जो भी उम्मीदवार रिपव्लिकन दल नामजद 
करेगा वही राश्पति बनेगा, और ऐसे संकेतों की कोई कमी नहीं थी कि उसे 
गणराज्य पर आये गंभीर संकट को भी झेलना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक. दल का 
सम्मेलन अप्रेल्न माह में चाल्सयन में हुआ था। वह्म यह दल दो गुटों में 
विभक्त हो गया, उत्तरी और दक्षिणी! यह उल्लेखनीय-सम्मेलन एक ऐतिहासिक . 
नगर में हुआ था जहाँ प्रतिष्ठित लोग गंभीरता के साथ सामानिक आकर्षण को 
बढ़ाते हुए एकत्रित हुए थे। आरंभ से ही उत्तरी व दक्षिणी प्रतिनिधियों के 
मथ्य ऊंच-नीच की भावना नज़र आने लगी। उत्तरी प्रतिनिधियों को-जो 
पहले ही दक्षिण के प्रति सम्मान की भावना रखते थे ओर उसके आतिथ्य की 
सराहना करते को तत्पर-ये--यह महसूस हुआ कि दक्षिणवासी उन्हें सामाजिक 
स्तर पर नीचे दर्जे का मानने लगे हैं। इससे भी बुरी बात तत्र हुई जबकि: 
अधिवेशन राजनेतिक रंगमंच के आरम्मिक कार्य के लिये आरंभ हुआ। 
चा्दे डगलस को लिंकन ने अपने प्रश्न से इस स्थिति में लां पटका अथवां 
दूसरे किन्हीं कारणों से कांग्रेस में ही दास-प्रथा के प्रइनन पर मतभेद पैदा हो 
गया था, यह मतभेद्‌ अधिवेशन में इतना तीत्र हो गया कि दोनों ग॒द्टों में 
समझौता होना असंभव हो गया। डगलस ने इस सिद्धान्त को सामने रखा कि 
राज्यों में दास-प्रथा का प्रश्न बच्चे के नागखों की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। 
डगलस ड्रेड स्काट निणेय को मानने के लिए वाध्य था ही नित्के अनुसार 
संविधान के अंतगत सभी राज्यों में दास-प्रथा कानूनी है तथापि यह भी कानूनी 
था के कोई भी राज्य कानून बना कर दास रखना व्यावह्वरिक रूप में असंभव 
बना सकता था। दल का नीति-सम्बंधी घोषणापत्र तेबार करते समय दक्षिणी 
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नेताओं ने दास-प्रथा के प्रश्न को डगलत द्वारा टालने के प्रयानों के विरुद्ध 
संत्र्ष का निेय किया। इन प्रतिनिधियों ने महत्वएूण त्वरित प्रछ्धत कर 
यह दर्शाया कि दाव-प्रथा केवल वेधानिक ही नहीं वरन्‌ उचित है; अतएव 
घोषगापत्र में इसका तमाेश करते हुए यह माँग की गयी कि कोम्रेत का कह 
कर्तव्य है कि राज्यों में इसकी रक्षा के लिए काबून बनाये। इसको उत्तर 
अतिनिधियों का दल स्वीकार नहीं कर सका, उन्होंने यह संशोधन रखा कि वे लोग 
दास-प्रथा सम्मंधी सर्वोच्च न्यावालय के नि्णंतर से बंधे रहेंगे। इस पर दक्षिग के 
सभी राज्य तो नहीं, परन्तु रई-उत्पादक राज्यों--केवल जाजिया को छोब्कर-- 
के प्रतिनिधियों ने अधिवेशन का बहिष्कार कर दिया | दक्षिग के प्रतिनिधियों 
द्वारा अधिवेशन का बाग्रकाट कर देने के वाद जो उत्तरी प्रतिनिधि वहां बे 
थे उतनी संख्या में नहीं थे कि दल के नियमों के अनुसार राष्ट्रपति के लिए 
उम्मीदवार चुन सकते! फ्लखरूप अविवेशन स्थगित कर दिया गगा। 
इसके बाद पुनः एकता के प्रवरन किये गये परल्तु वे निष्फल्त रहे। अंत मे 
बाल्‍्टीमोर में जूत माह में डेमोक्रेटिक दल के दो प्रथश्‌ अधिवेशन आग्रेगित 
किये गये | एक में उत्तरी प्रतिनिधियों ने भाग लिया ओर डगलस को भा 
उम्मीदवार घोषित किया । दृक्षिग वाले इस अवसर पर जरा-सी- समझेते मी 
भावना भी दशोते तो डयहस जैसे प्रतिनिधि को लेकर वे संगठित झूम में 
चाष्ट्रपति-पंद पर आसानी से विजय था सकते ये। दक्षिण बालों ने केन्ओी 
के सी. ब्रेकिरिस्‍्ज को अपना उम्मीदवार नामजद किया ! उन्हें पहले कोई नहीं 
जानता था वरन्‌ ये पहली बार ही दास-मालिडों के सष्ट और दृढ़ अक्षिवरों 
के झंडाबरदार के रूप में सामने आये थे ] 

इस तरह अमरीकी डेमोक्रेटिक दल ने २४ वर्षों के लिये उचा सो दी। मई 
दल अजीब विरोधामा्तों और पिद्धान्तहीन उलझनों में उलज्ा रहा) इंस नाव 
में एक्र दल और भी श्‌ उस पर मी तनिक इछ्ियात जररी है। पुरे वि 
सदस्यों का एक सम्मेलन बाल्टीमोर में ही आयोजित किया यया, निसने 
शोगगापत्र में कक्ष कि वे लोग केवल देश के संविधान, गणराज्य और कक 
को क्रियात्मक रुप से लागू कराने के पत्न में हैं। इन्होंने राश्यति-यद के लिए 
... ठेनेसी के जान वेज् और उरराष्ट्रपति-पद के लिये एड़बर्ढ एवरेंट को नाम 

किया। (एड्यई एयरेट को गेटिक्त्रग के युद्धक्षेत्र में वक्ता के लिए बाद में डी 
गया, इस अवसर पर लिंइन ने अरना सबसे महत्वपूर्ण भाषण दिया था! 
पबरेट विद्वान "व दुनिया देखे हुए था, फिल्लीमोर के समय वह विदेश उरविं॥ 
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कुछे समय के लिए बना था और उसने क्यूत्रा के विवादग्रस्त मसले को 
इृदता से और ईमानदार तरीके से हल किया | उसकी माषणकला उल्लेखनीय 
थी। बह ऐसा भाषण देता था जो अमरीकी रुचि के अनुकूल था। “ विगों? .के 
प्रति न्याय करते हुए हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने गणराज्य की अखंडता 
को स्वीकऋर करके आनेवाले भावी प्रइन पर लिंकन के साथ रहने का मानों 
निर्णय कर लिया था। परन्तु यह अपने ढंग का अकेला ही राजनैतिक मंच 
था जिसने दृदतापूवेक जानबूझकर समय की सबसे बढ़ी समस्या (दात-प्रथा) 
के बारे में किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया। बहुत कम राजनीतिश 
इस पक्ष में होंगे कि महत्वपूण ताक़ालिक समस्या पर जानबूझकर आँखे भेद 
ली बायें अथवा डेमोक़ेयों द्वारा लिये तत्सम्बंधी ढुलमुल मध्यममार्गी रुख “को 
ही अपनाया जाय। वे लोग इतने शिथिल हो गये थे कि न तो दृढ़ता के 
साथ दास-प्रथा का विरोध ही कर सकते थे ओर न इतने निकम्मे ही कि उसमें 
दात-प्रथा के पक्ष में खरीदा जा सके | इन व्यक्तियों ने यह अवश्य ही जान 
लिया था कि दास-प्रया-वृद्धि का दृद विरोध कैसी स्थिति पैदा करने जो 
रहा है और इस कारण जो इस समत्या से आँखें उन्होंने चुग लीं, उसके 
लिए दोष नहीं दिया जा सकता। इतिहासश् आज भी यह जानते हुए कि 
इसके फलस्वरूप जो घटनाएं घटीं वे अधिक भयावनी थीं, लिंकन द्वारा 
कन्सास में दिये इस भाषण के पक्ष में हैं। “हम चाहते हैं ओर यह होना ही 
चाहिए कि दास-प्रथा को गलत माननेवाली एक राष्ट्रीय नीति हो, जो व्यक्ति 
इस प्रथा को सही मान लेता है अथवा दास-ग्रथा से अपना कुछ भी लेना- 
देना नहीं कहकर इस दिशा में निष्किय हो बाता है, तो भले ही वह दास 
अथा को राष्ट्रीय और चिरस्‍्थायी बनाने के सिद्धान्तों के विरुद्ध हो, निष्किय 
होने पर उसके लिए कोई माने नहीं रखते, अथात्‌ दास-प्रथा से किसी भी 
रूप में समझौता स्वीकार कर लेना ही गलत है। रिपब्लिकन दल का गठन भी 
इसी तिद्धान्त पर हुआ था। अब चुनाव में विजयी होने की भूमिका तैयार हो 
गयी थी इसलिये नहीं कि बहुमत उनके इन सिद्धान्तों के पक्ष में था वरन 
इसलिए कि विरोधी दल में फूट पड़ चुकी थी। उन लोगों में कतिपय इस 
सीमा तक पहुँच गये थे कि वे दास-प्रथा को उचित मानने लगे और बहुत से 
उसके प्रति निरपेक्ष हो गये। यह कहा जा सकता है कि अमरीका का भाग्य 
१८६० में इस बात पर निर्भर करता था कि रिपब्लिकन दल का राष्ट्रपति- 
पद के लिए चुना गया उम्मीदवार अपने सिद्धान्त के प्रति अधीरता वरतेगा 


दरें 


पु 


या कड़रता से हृढ रहेगा.अथवा सिद्धान्तों के हनन किये विना मी पूर्ण उद्घर 
इष्टिकोग अपनावेगा | ह 
जब लिंकन को पहली चार १८४८ में किसी ने सुज्चाया कि वह राष्ट्रदि 
पद्‌ के लिए नामजद किया जा सकता है, तब उसने उत्तर दिया अपने 
आपको राष्ट्रपति-पद के योग्व नहीं समझता हूँ।”- संसव॒तया वह उसकी उठ 
समय की हार्दिक अभिव्यक्ति हो। भले ही इसे उत्त काल की निष्कियता की 
झलऊ ही दयों न कहा जाब। कुछ भी हो, शीघ्र ही उसकी राय में परिवतन हे 
गया। हम यह कहने की त्थिति स॑ नहीं हूं कि क्या उसने दुद अपने मित्रों 
को राष्ट्रपति-पद के लिये उसका-नाम देने को उत्साहित किया या नहीं। पर्ठु 
यह कह्म जा सकता है कि जब्र उसका नाम प्ररुत किया बया तो उसने आगे 
मित्रों को इस दिशा में पूरी-सहायता दी। हमें हनंडन की इस ल्वीकारोक्ति को 
स्वीआर कर लेना चाहिए कि लिंकन सदा ही विशाल महत्वाआांक्षी रत ओर 
यदि महत्वाकांक्षा का अर्थ महान अबरुरों दी खोज में रहना ही है तो-हर्भ 
इस शब्द की जो साहित में निंदात्मक परिसाषा है लो एपिक्यूरिव्नों (यूनानी 
दाशनिक्रों) के समय से चल्ली आ रही है--उसे हय देना-चाहिए। महत्वाकांदा 
के साथ यदि मनुष्य अपने में ग्राप्त विल॒क्षण गुगों को समोवेश कर लेता है वो 
इसे हमें त्पष्ट रूप से इंसाईयंत के कतच्य का अंग समझना होगा। राष्ट्रपति- 
पद के लिए. उसको सर्वोत्तम व्यक्ति मान कर उसके मित्रों और रूये लिंकन ने 
उंचितं निर्गंव लिया । परन्तु यह निगैय उन्होंने उतकी कितनी ही वाहरो कमियों 
के बावजूद लिया, विद्ध के एक महान राष्ट्र के संकव्यूणें. समय में--अमररद 
के चीफ मनिस्टेट के पद्‌ के लिए नामजद इस उम्मीदवार ने जितने कर्म 
' पोस्टमास्टर से ब्टुकर--जहां वह अपना दफ्तर अपने ठोप में रखता था 
: किंसी अन्य प्रशासनिक पद्‌ पर काम नहीं क्रिया था। दल के सामने दो 
. अन्य नाम आये थे उनमें ऐसे बहुत से थे निनसे यह कभी भी म्रशातनिद् 
मामलों के अनुभवों में वकर नहीं ले सकता था। इनमें से एक से 
थां। इस पद .पर नामञझदंगी के लिए उसका अधिकार भी मारा दो 
सकता है। चेश्व और सेवा दोनों ही अल्वंत योग्य और कुशल चक 
मानें जाते थे और सीनेट में उनकी अच्छी अठिष्ठा थी। चंस की ईमार्नः 
' हारों व साहस में संदेह नहीं किया जा सकता था। सेवाड चने 
अनपम योग्यता का परिचव दे रखा-था। चेंस ओहयो का गवनेर था 
न्ययाक राज्य का गवनर या--ओर झिसी राज्य में ग्रवचर का स्थान 
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णज्य जो अपने घरेलू मामलों में पृणे स्वतंत्र हे--संवेगिरि था। एक राज्य के 
जैत्र में गवनर सर्वोगरि अधिकारी माना जाता है; ठीक वैसे ही जेसे राष्ट्रीय 
स्तर पर राष्ट्रपति। किसी बंढ़े राज्य का गवनर होना अध्यंत महत्वपूणण प्रतिक्ष का 
पद था | इसे हम राष्ट्रतति-पद्‌ के लिए उचित शिक्षा का स्थान मान सकते हैं। 
परन्तु इसके अलावा भी सेवार्ड और जिंकन में, जिनमें से एक को चुनना था, . 
सेवार्ड का पलड़ा भारी या। पिछले कुछ वर्षों से वह अनोपचारिक परन्तु 
यथार्थ रूप में दल का नेता बना हुआ था। बह डगलस के साथ समझौते में 
असफल रहा क्योंकि उम्तने अपने सिद्धान्तों के प्रति पूर्ण धृदता रखी। परन्तु 


. यह असफलता किसी साहस की क्षमी के कारण न हुई वरन्‌ उम्रकी 


आशावादिता व उदार स्वभाव के फलस्वरूप थी। १८५० से लेकर अत्र तक 
जब वह पहली बार वेबस्टर के विरुद्ध बहस में खड़ा हुआ, (उन दिनों लिकन 
शननीति से निष्किय ओर निमृत्त-सा हो चुका था) उसने अपनी स्थिति अच्छी 
बना ली थी। इसके बाद भी लिंकन-के सहयोगी के रूप में उसने अपने देश 
की महान सेवाएं, की और ऐसे सहयोगी के रूप में प्रसिद्ध हुआ जो लिंकन को 
अपना नेता मानिकर उसके तत्वावधान में पूर्ण विश्वास के साथ काम करता रहा । 
अत्र हम लिंकन के प्रतिदृल्वियों का मूल्यांकन करने की अच्छी स्थिति में हैं। 
इम जानते हैं कि बचे हुए लोगों में कोई सेवाई के समान नहीं था ओर हम 
यह भी जानते हैं कि सेवा को यदि अवसर मिलता तो वह महान उद्देश्य व 
सैद्धान्तिक संघर्ष को ही नष्ट कर देता | लिंकन और सेवाड के तुलनात्मक विभेचन 
'को देखने पर अब्र लिकन की ओर हम दृष्टिपात करते हैं। कम-से-कम लिंकन 
ने अपने दृष्टिकोण में तथा इल्लीनायस के कुछ मित्रों की निगाहों में अपने में 
राष्ट्र पति-पद की योग्यता का समावेश पाया और सेवाई के शाबनीतिक कायी 
से--विशेषकर डगज्ञपत-सेवाड समझते के दौरान में--उसने सेबाड़ का मूल्यांकन 
कर लिया था। भज्ते ही सेवा में उतक्की अपेक्षा अधिक प्रशासनिक योग्यता 
थी, परनु लिंकन ने सेद्धान्तिक स्तर पर उससे अपने को कहीं अधिक 
शक्तिशाली पाया । यह केवल विचास्मात्र नहीं था, उसे इसका अनुमव मी हुआ 
होगा। लिंकन ने सही तथ्यों को समझने में जग भी भूल नहीं की जन्र उमने 
सिब्तिकन दल को डगलस ओर निरपेक्ष रुष सख़ने वाली पार्टी से संत्रप करने 
को वाध्य किया, जब सेवाई के हाथों से रिपश्लिकन दल का नेतृत्व अगने हाथों 
हे उसने लिया। उसने उस समय भी इन्हीं व्रिलक्षण थोग्वताओं का परिचय 
देया | 
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लिंकन पर उसके आलोचक यह दोषारोपण करते हैं कि वह अपनी महत्वा- 
कांक्षा पूर्ति के लिए सदा ही अवसरवादी रह्य। उसके तरीकों को वे लोग | 
सराह नहीं सके। उपरोक्त मामले में सेवाड को उसने पीछे छोड़ दिया जन 
कि उसे अवसर मिलना था; परन्तु लिंकन खुद हावी हो गया |- उस जैसे महाव 
व्यक्ति के लिए यह उचित नहीं कहा जा सकता। एक सहृद्दय मित्र ने लिन . 
का १८६० में लिखा हुआ एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कन्सास के एक 
व्यक्ति ने रिपब्लिकन दल के सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि बनने की इच्छा 
व्यक्त करते हुए एक शत पर अपने साथी प्रतिनिधियों को लिंकन के पक्ष में 
बुगने का प्रस्ताव रखा | लिंकन का पत्र इस तरह है-- तुम्हारे दयापूर्ण पत् 
और शुमेच्छाओं के उत्तर में में यह कहना चाहूँगा कि में धन के आधार पर 
इस सं में नहीं उतरना चाहता हूँ! क्योंकि पहली बात यह है कि यह प्रथा 
ही गलत है और दूसरा यह कि न मेरे पास पैसा ही है और न मैं प्राप्त ही 
कर सकता हूँ, परत्तु राजनीति में कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए इसका 
कुछ उपयोग सही है और यला नहीं जा सकता है। मेरे साथ और ढश्शरे 
साथ भी अधिकतर यह संघर्ष आर्थिक हानि का ही है। में यह रपट कह उकता 
हूँ कि यदि तुम शिकागो सम्मेलन के लिये प्रतिनिधि चुन लिये गये तो मे 
तुम्हारी इस यात्रा के लिये सौ डालर दे सहूँगा |” कंसास के ये सज्जन वह 
के प्रतिनिधियों को लिंकन के समर्थन में लाने में असफल रहे। फिर भी 
लिंकन को अपना वचन याद था। उसने राष्ट्रपति-पद पाने के बाद इन्हें अच्छे 
प्रशासनिक पद पर नियुक्त कर दिया। इसके अलावा कंसास में जो भी दूसरी 
नियुक्तियों की गयी उसमें इनसे सलाह ली गयी। इस सारे मामले में इतनों 
ही सार है जो हमारी जानकारी में आया है। परन्तु जिससे यह सूचना मिती 
उसने इसे प्रस्तुत करते हुए लिंकन की इस कमजोरी की ओर हमारा ध्वीर्न 
आकर्षित किया कि कैसे वह उदार स्वमाव के कारण किसी भी व्यक्ति पर विशवाप्त 
कर बैठता था और अपनी इस भूल पर हृठपूर्वक डटा भी रहता था। जहाँ कक 
अपने लिए पद प्राप्त करने की दिशा में धन का प्रयोग बित्त तौर पर 
किया गया, उससे हममें से बहुत से इस राय के हो. सकते हैं कि ऐसा व्यि 
किसी भी उच्च पद्‌ के अयोग्य है। और सी डालर के भुगतान करने की बात 
हम जानते हैं कि सजनीति के नियमों का किस तरंह उहलंधन व प्रतिशत 
काम है। इसे सभी राजनीतिज्ञ समझते हैं और हमें इसके विवेचन की 
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लिए, यदि किसी कार्यकर्ता को व्यय केरना पड़ा तो उसका भार उठाने में कोई 
उल्लंघन अथवा अनीति जैसी बात नहीं है। और व्यय भी ऐसे कार्यक्रती के 
लिये उठाया जाय बिनके बारे में हम जानते हैं कि उसने बहुत कुछ त्याग किया 
है।” परतु यह हमारे परन का सही उत्तर नहीं है, लिकन ने भ्रशचार की 
महत्वपूर्ण बात को यहाँ गाल दिया है। लिंकन जो अत्र तक अपने जीवन में 


असफल रहा--एक उच्च पद के लिए भूखा-था और इसमें सफल होने के - : 


लिए वह कुछ सौरेच्ाजी करने तक को लालायित हो उठा था जितसे उसे कुछ 
सहयोग मिल सके। बह उस व्यक्ति के प्रति उदारता दर्शाना चाहता था 
(जितने उसके पास साधन ये) जिसके बारे में उसे विश्वास था कि उसने भी 
लिंकन की तरह ही जनहित में अपने त्याग किये हैं। वह ऐसा व्यक्ति था जो 
इन दो प्रल्ोभनों को नहीं ठुकगा सकता था। 
बढ़े अपराधों की बात जाने दो, यदि ऐसी ही छोटी-छोटी भूलों के लिए 
कोई साहसहीन पुरुष सत्य को झुठलाने का प्रयत्न करते समय यह स्वीकार करने 
में हिचकिचाहट करे तो हम बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि उस समय 
हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम कह हैं और सही स्थिति क्या है। पर्तु जब 
ये ही भूलें किसी दृद चरित्रवान व्यक्ति द्वारा हो जाती हैं, तो महत्व ग्रहण कर 
लेती हैं और यह पूछा जा सकता है. कि इनसे क्या अर्थ निकल्ञता है। लिंकन 
के कतिपय कड़े आलोचक उसकी ऐसी ही बातों पर एकराय हैं--जैसाकि 
उपरोक्त घटना उद्ाहरणस्वरूप हैं--कि इनमें से बहुत-सी भूलें उसके खमाव 
के कारण हुई हैं और बहुत-सी ऐसी हैं जो उसके द्वागा व्यक्ति को ठोक तरह से 
नहीं समझ पाने के कारण की गयी हैं| यह व्यक्ति गरीबी से उठकर आया था, 
निते विभिन्न अनुभव नहीं के समान ये और उसे घर पर इस दिशा में कोई 
शिक्षा भी नहीं मिली थी। उसके लिए इनसे बच जानें के बहुत ही कम 
अवसर थे। भनुष्यों को ठीक तरह से समझने और व्यव॒हर करने की उसकी 
योग्यता एक दिश में सर्वोत्तम थी, तो दूसरी दिशा में बहुत ही बुरी | जीवन 
की विशाल और सापान्य बातों में उसकी पहुँच तथा मानव-स्थभाव के बारे 
में उसका गंभीर व संतुलित नि होने पर भी उत्तमें भाम जनता में से सही 
मनुष्य की जानकारी के ज्ञान का नितान्त अभाव था। ऐसा भी वह तभी 
करता जन्र वह उस व्यक्ति को लम्बे समय से जानता रहा हो, या महत्वपूर् 
मामलों में उसके लाथ अथवा उसके विरुद्ध रह हो। एक वार व्यक्ति को जब 
बह जान लेता तो उत्त स्थिति में कभी-कभी उसमें महान अंत्ष्टि या उसके 
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प्रति निश्वयपूवेंक सही बात कह सकते की शक्ति उसमें पैदा हो जाती थी। 
लब कि वह हार्दिक विश्वास को योग्य होता तब वह उसमें इतना गहन विख्यात 
करता कि महान जनह्ित-सम्बंधी सेवाओं की जिम्मेदारी उसे सौंप देता था। 
पर्तु उन व्यक्तियों के बारे में--जिनकी बड़ी तादाद होती था ऐसे 
व्यक्ति जिनके स|थ कभी कोई छोटा-सा काम पड़ा हो .जितको वह याद भी 
नहीं कर सकता--उन्हें सही समझने तथा उनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए 
यह ज्ञान उसमें जग भी नहीं था। यदि ऐसे व्यक्ति बुर और सन्देहजनक 
नहीं हो तो एक सामान्य शान के व्यक्ति को भी यह पता चल जाता है हि 
कौन किस तरह का है। लिंकन में इस अवगुण के साथ-साथ अत्यंत भला खम्व 
जुड़ा हुआ था--जैसा कि उसने स्वयं स्वीकार किया कि वह सुक्किल मे ही 
किसी को कमी ' नहीं ' कह सकता है। यह एक ऐसा हठीला खमाव था म्मि 
ठीक नहीं किया जा सकता था, और ज्र उसे यह शात होता कि उसके भरें 
स्वभाव के कारण ही उस पर किसी तरह का दोषारोपण किया गया है तो उसका 
यह उदार स्वमाव और भी हठ पकड़ लेता था। इसके अतिसिक्ति लिंकन की 
प्रशासनिक गति तेज नहीं थी, धौमी थी। वह केवल तभी नज़र आती क्र कि 
कहीं किसी सही मसत्ले पर बुनियादी पिद्धान्तों का प्रन हो अथवा उसे भरते" 
चेतना मिलती थी। परन्तु व्यावहारिक जगत के छोटे या बड़े कार्य जो 
कमी किये नहीं अथवा जो उसके क्षेत्र के बाहर थे, अपने कार्यों के वोह से दे 
रने के कारण उस ओर वह ध्यान नहीं दे. सका या उस दिशा में वह पृ 
सतर्कता व समगता नहीं दिखा पाया, और यह और भी बुरी बात होती यदि 
वह अपनी इच्छाशक्ति की कमजोरी दिखाता। उपरोक्त उदाहरण कितना है 

, छोटा क्यों न हो फिर भी यह राजनैतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की अश््॒ट की 

खतरनाक सीमा पर प्रकट हुआ है। हनंडन ने अपनी निमक्ष शोषों, 
दौरान में यह पन्रव्यवह्वर प्रात्त किया और इस तरह के अवगुणों की छाट 

. बाद में भी उसकी लिंकन में. विश्वास और श्रद्धा अधिक कह, गयी। फिर 
पश्चिमी राज्यों के एक छोटे से कस्बे में रहा था, न.कि आजकल के दूषित हे 

: नगरों में से किसी एक में । वह एक गरीब व्यक्ति था और यह मी उसने दशरथ 
कि उसकी अतफलताओं में धन-सम्धत्ति ने मी एक महत्वपूर्ण विरोधी भाग भी 
किया | और यह भी निश्चित है कि उस सप्रय अमरीका में जो अश्ाचार 5 

, राजनीतिक जीवन में पैसे के बल पर सौदेशजी जारी थी, उा ओर उसने ४ 

रूप से ध्यान नहीं दिया कि यह कितना घुणित और खतरनाक बन गया है| कह 
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भी निश्चित है कि ऐसे मामले को बारीकी से समझने की बुद्धि उसमें नहीं थी 
था दढ़ता के साथ ऐसे मामलों पर कमी-कमी अड़ जाने का गुण भी नहीं था 
जो कि वहुत ही कम ईमानदार व्यक्तियों में होता है। लिंकन को जो अपनी . 
सब्र से कड़ी आलोचना बाद के दिनों में सुननी पड़ी वह इन नियुक्तियों के 
मामले में थी। हम यह बाद में देखेंगे कि इस मामले में उसने जो कुछ 
किया उसके कई ठोस कारण थे | पल्तु यह वात दृढ़ धाणणा के साथ नहीं कही 
जा सकती कि नियुक्तियों सम्बंधी इस भयंकर भूल के करने में योग्यता की ओर 
ध्यान न देकर उसने दूसरी बातों पर ध्यान दिया। यदि वह ध्यान देता तो 
यह मार कम हो जाता, वद्यप्रि इस तरह की ब्रात अधिक शिक्षित राजनीतिशों पर 
भी सदा लागू नहीं होती। वदि वह इन मामलों में अपनी आदत के विपरीत 
अधिक ध्यान देता था उसे इसके लिए समय मिलता जिससे प्रशासन अधिक 
सफन्न हुआ होता तो अप्रीकी सार्वजनिक जीवन में उसकी देन ओर भी अधिक 
हिंदकर होती। परन्तु एक शातक या एक व्यक्ति के रूप में इसके इन अग॒गुषणों 
के क्ाण अपरीकी जनता ने उसे नहीं सराह्य ओर न हमें मी ऐसी सराहना 
करनी चाहिए। लिंकन के बारे में एक कड़े आलोचक ने--जो तीन वर्ष 
तक सरकारी पद पर काम कर चुका था-ये उल्लेखनीय शब्द लिखे, 
* आप उसमे रुचि दर्शाये त्रिना नहीं रह सकते हैँ, उसके प्रति सहानुभूति 
चे दया का भाव मी पैदा होता है, वह महसूस करते हुए भी कि उसमें 
अंहान गुग थे, फिर भी यह डर था कि कहीं उसकी कमजोरी उसे नष्ट 
नही कर दे या किसी ओर को नष्ट कर दे। उसका जीवन मानों बुद्धि- 
मत्तायूत्रं_ उचित निर्णयों की शृंखला है, शांति से वह. निर्गेय पर पहुंचता था, 
अ्पटे ढंय से उन्हें कार्यान्वित करता था, प्रशासनिक महत्वपूर्ण मसलों अथवा 
व्यक्तियों के साथ कायों की दिशा में बह लगातार भूलें करता हुआ आगे बढ 
रह था।” निश्चय ही मिस व्यक्ति ने वह लिखा है, वह चतुर आदमी था। 
वह बुद्धिनान व्यक्ति भी माना जा सकता यदि वह यह जानता कि जो सराहना वह 
लिंकन की कर रहा है, लिंकन अपनी मूल्लें होते हुए भी इससे कहीँ अधिक 
महान था। हे हे ु 

अवण्व बिन लोगों ने कूपर इन्स्टिट्यूट में लिंकन को देंबदूत माना, लेकिन 

. राष्ट्रपति-पद के लिये उसकी उम्मीदवारी को हात्यास्पद्‌ समझा, उनकी स्वाभाविक 
पूवधारणा को स्वेथा अनुचित नहीं कह जा सकता। उसके समर्थकों ने तथापि 
उसकी आरंमिक गरीबी का पूरा पूरा उपयोग किया, यद्यपि इसे अनुवित नहीं 
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कहा जा सकता | इल्लीनायतत में रिपब्लिकत शिकागो सम्मेलन की तैयारी के 
लिए, डेकाटेर में एकत्रित हुए थे। उस समय ह-ध्वूनियों के मध्य हमारा पुराना 
परिचित जान हान्क्स अपने एक अन्य सहयोगी के साथ दो लंबी छड़ें कंधों 
उठाये हुए आया। उन छड़ों पर लिखा हुआ थो, / १८३० में सांग्मन बात में 
अब्राहम लिकन और जान हांवस ने जो छड़े' और पटरियों बनायी थीं, उनमें से 
दो।” अपार जनसमूह के समक्ष शोरगुल के बीच लिंकन ने कह-- स्जनो! 
मेरा खयाल है कि आप इन दो चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। यह सब है 
कि मैंने और जान हांक्स ने तांग्मन बाटम में पटरियाँ और छोड़ें बनायी थीं। 
मैं नहीं कह सकता कि ये वही हैं या दूसरी; तथापि तथ्य यह है कि हें 
बनाने वाले को में अच्छा कारीगर नहीं मानता हूँ। फिर मी इतना अवश्य के 
सकता हूँ कि मैं उस समय छड़ें व पटरियों बनाया करता था और मेरा ख्याल है 
कि अत्र में इनसे भी अच्छी बना सकता हूँ।” यहाँ यह कहना अनावश्यक है 
कि इन पटरियों व छुड़ों ने आने बाले संघर्ष में क्या भूमिका भद्य की। ' डेमी- 
क्रेसी ! नामक उपन्यास तथा वैसी ही अन्य पुस्तकों में छुड़ें कायने, परी दाने 
वाले काम को गवंपूर्ण कार्य माना गया है। शायद इस प्रदर्शन के पीछे यही 
भावना रही हो। | । 
रिपन्लिकन सम्मेलन शिकागो में हुआ उसके पीछे प्रतिष्ष का वातावरण 
इतना अधिक नहीं था, बितना बाल्दीमोर में डेमोक्रेटिक सम्मेलनों के अकतर 
पर था | जुलूस थे, बाजे मी थे; उजडु व्यक्ति जिन्हें लिंकन के व्यवस्थापक्रों न 
इक्ढ़े किया, वे ओर सेवा द्वारा न्यूगार्क से बुलाये गये हुल्लेड्बाज भी ये 
सड़कों पर भारी शोर था और होव्ल वालों ने इस अक्सर पर अच्छी 
कमाई भी की। परन्तु वात्तविक सम्मेलन में गंभीर व्यक्ति थे। मिदोगे 
गंभीरतापूर्वक कार्यवाही आरम्भ की। इनमें सेवाडे, चेस, लिंकन पेन्पिलवेनीयी 
के कैमरान बंधु, मिसूरी से बेट्स जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे,' के नाम 
राष्ट्रति-पद्‌ के लिए प्रत्तावित किये गये। इसी तरह प्रख्यात य 
डेटन व कोलामर और सर्वोच्च न्यायालय का व्यायाधीश भेकलीन मी भी 
जिनके कई समर्थक भी थे | प्रारम्म में यह धारणा थी कि सेवार्ड बाजी मार 
ले जायेगा परतु शीघ्र ही सम्मेलन में यह पता चल गया कि उपके विरोधी 
अधिक शक्तिशाली हैं| कई वार मतदान हुआ, बार-बार कैठकें व. जोढ़-तोढ 
हुईं जिससे संभवतया परिणाम पर बहुत ही कम असर हुआ होगा। लिकन 
व्यवस्थापक्ों में-“-विशेषकर जज डेविड डेविस (जो बाद में सर्वोच न्यावार् 
घर १७२ ह॒ 


के न्योयाधीश बनें)--काफ़ी सतक व चतुर लोग थे। लिंकन ने उनको साफ़: 
. पाफ़ लिख दिया कि वे कैसी मी कोई जोड़तोड़ क्यों न बेठायें, लिकन उससे 
बाध्य नहीं होगा। परन्तु जब कैमेरान इस घेरे में से बाहर हो गया तो उसके 
समथकों को इन लोगों ने लिंकन के मंत्रिमंडल में लेने का आश्वासन दे दिया 
और इसी तरह कालेब स्मिथ को भी वचन दिया गया। पेन्सिलवेनिया के 
प्रतिनिधि लिंकन के साथ हो गये, उसके आंद ओहयो के। ओर इसके पूर्व ही 
उसकी विजय निश्चित हो गयी थी। सम्मेलन की एक समिति (बिनमें से 
कुछ लोग इस पर हार्दिक प्रसन्न नहीं थे) लिंकन को निमन्त्रित करने पहुँचे। 
उसने अपने छोटे-से घर में सीधा-सादा परल्तु प्रतिष्ठा के साथ स्वागत किया 
जिसका बाद में एक ने उल्लेख भी किया। और जज वे लौट कर आये तो उन 
में से एक ने कहा-- चलो, हमें एक अच्छा व्यक्ति मिल गया, परूतु मुझे 
संदेह है कि यह सर्वोत्तम सिद्ध होगा।” 
थोड़ी देर के लिए थदिं हम अपने दिमाग में से यह भ्रम निकाल दें जो 
लिंकन के भाषणों व पूर्व जीवन के पढ़ने से पैदा हो गया है कि लिंकन कितना 
महाव था तो हम देखेंगे कि अमरीका में अब तक जो राष्ट्ति-पद के लिए 
चयन किये गये उनमें बह सबसे अधिक आश्रयजनक व्यक्ति था | शध्टपति-पद्‌ के: 
एूसरे उम्मीदवार भी गरीबी में पैदा हुए थे, परन्तु गरोबी की इतनी गहरी 
छाप लिंकन के अतिरिक्त उनके मुख पर नहीं झल्नकती थी। अन्य उम्मीदवार 
भी, इससे सी कम ख्यातिप्राप्त रहे, पर्तु जिस समय वे उम्मीदवार के लिए 
खड़े किये गये, उन्हें समृद्धिशाली और प्रतिष्ठित मान कर ही खड़ा किया 
गया। लिंकन ने सचमुच इन दिनों डगलस के विरुद्ध बहस में शानदार 
माग लिया और योग्यता का परिचय सी दिया और किसी अन्य रिपब्लिकन 
नेता की अपेक्षा वह मौजूदा स्थिति को राजनीतिजञ की तरह अधिक अच्छी तरह 
समझे हुआ था। इछीनायस के मित्रों ने--जिनमें डेविड डेविस ने भी जो स्वयं 
प्रभावशाली व्यक्ति था--उसके गुणों व योग्यता में विश्वास रखकर ही उसे 
खड़ा किया था। परूतु अन्य राज्यों से आये हुए. प्रतिनिधियों के सामने यह 
बात नहों थी। उनके कार्यों के बारे में जो प्रकाश डाला गया है वह और भी: 
' विचित्र है। राष्ट्रपति-पद के लिए. लिंकन की पसन्द योग्यता के आधार पर 
: नहीं की गयी थी, दूसरी ओर न किसी सामान्य चालाक सौदेवाजी करने वाले 
- राजनीतिज्ञ का ही इसके पीछे हाथ था। यह असंभव भी था क्योंकि सारा 
दलीय तंत्र सेवार्ड के लिये काम कर रहा था। यह पसन्द स्पष्ट अभरीकी जन- 
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हे जल अफियवाफणा हट कान), 


-. अलिंकन की जीत सुनिश्चित समझ ली यवी। लिंकम ने दक्काहीन परम 


अतिनिधियों द्वारा की गयी थी। बिन्होंने अरने सामने यह सवाल रखा कि किए 
उम्मीदवार के जरिये दम डगलस को परास्‍्त कर सकते हैं। ओर उठ सम - 
अचलित प्रभाव के कारण उन्हें इसक्ना उत्तर लिंकत और सेवाड में मित्ा (जे 


कि एूर्णतश गज्नत निकला) | सेवाई के बारे में पूर्वी राज्यों के प्रतिनिधियों में 
यह धाणा थी कि वह सष्ट धक्ति है पल्तु उसके सहयोगियों हा मेलदोत 


शंकासद है, और इस कार उसका खुला क्रोध भी था। पसलु 
वियो ०्प ७१ कस. रे कक पद ह्वर हे द्ाज न 
विरोध ही अकेला उसे हराने में काफी नहीं था। उसकी हर इस का पे 
प्ि के झविए उप्र रियव्चितिइ3 पापने थे ८ ५ 
कि लोग उसे अधिक्न उम्र सिब्जिक्रम मानते थे भोर बह शंक्रा करे थे 

ञ के द्भा धियों «कह समन दत्पवोग ् करेगा उदाहरण सिम ० मई तिर 
यह आगने कमशोर साथियों के समथन का दुह्पदोग करंगा। उशहृण्य के धि३ 


2 <8॥ /# 


पं 


सज्फे 
। या 


वह उस समय इस वाक्य / अद्मनीय संबरप ? का बन्मद्ता था और उतने 
एक बार जो भाषण दिया उसका गलत अर्थ वह लगाव यय्ा हि वह  संदिोर 
से भी उंचा काबूत ” चाहता है। लिंकन ने क्रिवात्मक रुप में फेंदाई से रे 
अधिक प्रयतिशील मार्ग अपना रखा था। वह भी इस दाक़्व “ दिमानित वर 
का बन्‍्मदाता था, एस्ु उह०ँ इपलस अधिक लोऊग्रिय था, वह लिंदन ही मी 
बहुत अधिक प्रतिद्ा थी। लिंकन सेवा की अपेक्षा कम स्वाति झा था, उठे 
अच्छे से-अच्छे माय भी अधिक दूर तक प्रचलित नहीं हुए और कहें फेक 

शब्दों से भी ज्यादा हलचल नहीं मची | इसलिए उन लोगों को छुश रहने 


ही 


के लिए, जो समझेते के पश्षगती थे, अधिवेशन ने उस व्यूक्ति ( 
अतीकार कर दि जो सचमुच ही समजेता कर लेता और उत वक्ति 
जुवा जो जो तक उद्धार इृष्कोण संभव था अपनाता, पल्दु अपने ऐिद्वन्तो 
से दिल भर भी विच्ल्ित होने की अपेक्षा मा अधिक पतन्द केता। 
आहुत् से अमरीकी लिंकन के इस तरह जुने जाने में, जब कि राष्ट्र पर मकर फट 
आनेदाला था, भगवान झा हाथ मानते है। इसके कारण उनके देश की रह 
ही सकी | उनके इन विचारों पर मी ध्यान न देना विडलना साद होगी। ईके 
हो, उरतंत्र के इतिह्ान में यह एक स्म्योय घव्ना है। महे ही काश 
कैसे भी रहे हों, परन्तु प्रतिनिधियों ने निशशाननक् सम से लिंक को कैससर 
मानते हुए इस कसोयी के अवत्तर पर वोग्य ध्यक्ति का छुदाव उतकी उमा! 


2! 
2५ ३५ 
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व्लनज 


कारण ने उठकर न्दम्न के समझोेतायसन्द जन सरल पक के अल को डर वतन समन्न हु ब्द्दां 
कण न चुनकर उत्त समझेतायतन्द, सरल व उद्नर व्यक्त समन के 3४ 
सिब्लिकन! दल के इस निर्मव से चारों हे पृ्ियद के उत्तीददारयों भे 

४ सिब्लिकन ' दल के इस निगय से चारों, सट्ूपादलर के उ्चॉंदआर 


हक" 
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के अनुसार चुनाव-अमियान में भाग नहीं लिया और इन महीनों में वह 
करता रहा उससे हमारा कुछ लेना-देना नहीं है। 

सेवाई ने निजी तौर पर अपनी कड़वाहट और खीश्ष प्रकृट की कि. जे उत्तका 
अधिकार था वह कैसे "एक इल्लीनायस के छोटे-से वकील ' को दे दिया गयों; 
परुतु इसके बावजूद जिकन की विजयी बनाने के लिए चुनाव-अमियान में बह 
बुरी तरह पिज्न पढ़ा और कई प्रशंसनीय भाषणों का क्रम उसने जारी रखा) यह 
उसके लिए गौरवास्‍्तद है। ६ नवम्बर की रात को लिंकन.स्प्रिंगफील्ड म॑ अकेला 
ताखर में बैठा वाखावू से विभिन्न राज्यों से आये राष्ट्रपति के चुनाव-मतों की 
गणनी कर रहा था। मतगरगना पूरी हने के पूर्व ही बह जान गया कि उसकी 
जीत हो गयी है। इस मामले में उसका शान असाधारण था। तारघर छोड़ने 
के पहले ही उसने अपने दिाग में मंत्रिमंडल के गठन की प्रमुख समस्या का 
हल सिद्धान्त रूप में निकाल लिया था। इसकी उसने बाद में घोषणा भी की 
थी। एक मामले में यह विजय अभी अपूर्ण थी। यदि हम चुने प्रतिनिधियों 
के औपचारिक मतों को न गिनकर सामान्य अमरोकी व्यक्ति के रूप में मतों 
: की गणना करें, तो ज्ञात होगा कि लिंकन को राष्ट्रपति-पद पर चुने दाने में रह 
स्तर पर अत्य मत प्राप्त हुए थे। उसे डगलस से कहीं अधिक बहुमत प्राप्त 
हुआ था परन्तु यदि उसे दक्षिणी डेमोक्रेटिक दल के वे मत मिल जाते जो 
उनके प्रतिनिधि ब्रिकनरिंज को मिले थे, तो डगलस बड़ी सुविधा से जीत 
सकता था। व्रिकनर्रिज को लिंकन से अधिक मत मिले थे, परन्तु अमरीकी: 
चुनाव-पद्धति के अटपठेपन के कारण वह राष्ट्रपति नहीं बन सका) दूसरे रूप 
में यह विजय अत्येव ही सांघातिक महत्वपूर्ण विजय थी। लिंकन को मत केवल 
उत्तरी राज्यों से मिले थे, सभी स्वतंत्र राज्य उसके पक्ष में ये ओर दूसरे राज्य 
- नहीं थे। अमरीकी इतिहास में पहली बार संगठित उत्तर ने दक्षिण को मतों 
में पछाड़ दिया। .इसके कारण बहुत उत्तेजना फैल्ली और जो व्यक्ति चुना गयाः 
उसके व्यक्तित्व के कारण यह और भी तीज हुईं। लिंकन के चुनाव का ख्वागढ 
सारे दक्षिण में असंतुज्षित भाषा और गालियों की बौछार से किया गया। 


पृछर है 


छठवयां अध्याय 


गणराज्य से पृथकता 
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संयुक्त श्र अमरीका के विरुद्ध दक्षिण का मामला 





रिंपब्लिकनों ने अपने मत पूरी तरह स्पष्ट मसले पर दिये, परन्तु उनमें से 
बहुत कम लोगों ने अनुमान लगाया होगा कि उसके कया गंभीर परिणाम होने 
वाले थे। लिकन के चुने जाने के कुछ ही दिनों बाद राज्यों को गणराज्य से 
पृथक करने की दिशा में आंदोलन का पहला चरण आराम हुआ और जा तक 
कि नया राष्ट्रपति कार्यभार सग्हाल्े, यह स्पष्ट हो गया कि या तो असंतुष्ट राष्यों 
को गणराज्यों से अलग होने दिया जाय अथवा गणराज्य की रक्षा के लिए युद 
किया जाय] 0207 

पाठकों के लिए, यह अन्दाज लगाना कठिन है कि ऐसा कौन-सा कारण थी 
जिस पर युद्ध का श्रीगणेश हुआ। वह लोग जिनकी सहानुभूति उत्तरी सो 
की ओर थी, उंनमें से कई यह मानते थे कि युद्ध दासप्रथा के काए जिढ़ा, 
जब कि वे लोग जो बिना किसी हिचक्रिवाहट के दाप्प्रथ्ा के विरोधी के 
आश्चय करते ये कि क्या यह ऐसा मसला था जिस पर युद्ध छेड्ठा गा सकता 
था। दूपरे लोग इसे गणराज्य के लिए युद्ध मानते थे और दासप्रया के विलय 
कदापि नहीं | इनको भी आश्चय था कि ऐसे गणराज्य के लिए युद्ध क्या 3 

था बिसे शांतिपूर्वक कायम नहीं रखा जा सकता। अन्न यह संभव हो गया है 
: पके युद्ध के कारणों को संक्षित में सीवे-सीये एक वाक्य में हम कह सकते 
क्योंकि दोनों ही पक्ष में ऐसे लोग थे जो दूसरे कारणों पर एकमत ये। पर 
'इस मामले में निेग की भविष्यवाणी करते हुए जि पर बाद में विस्तार 
जाँच की जायेगी, हम युद्ध के कारण को कुछ वाक्‍्यों में कह सकते हैं| पे 
. हम यह पहन करें कि दक्षिग ने युद्ध क्यों लड़ा। इसका उत्तर यह है कि दृष्षिए 
* के नेता और दक्षिणी लोगों के बहुमत के समक्ष एक सर्वोच्च सर्वन्यापी ली 
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था ' दासप्रथा को चिरस्थायी बनाना ” “और यदि आंवश्यकता हो तो इसका 
विस्तार करा।? इन लोगों ने अपने साथ ऐसे दक्षिण के लोग भी जुग लिये, 
जो दासप्रथा के विरोधी ये अथवा उसके पक्ष में नहीं थे। परूतु उनकी 
मान्यता थी कि उनके राज्य के इस अधिकार को मान्यता मिलनी ही चाहिए 
कि कोई राज्य गणराज्य में रहे अथवा नहीं यह उस राज्य की इच्छा पर निर्भर: 
करता है। यदि हम प्रश्न करें कि उत्तर ने युद्ध क्यों लड़ा! तो उसका उत्तर 
यह है कि उत्तर की जनता के विशाल बहुमत ने दक्षिण के-विलय को इस शर्ते 


- पर खरीदने से इन्कार कर दिया कि दासप्रथा में और वृद्धि की जाय और उसका 
, विस्तार किया जाय। और विशाल बहुमत ने इस बात को भी अस्वीकार कर. ' 
* दिया कि दासप्रथा अथवा किसी अन्य कारण से दक्षिण को गणराज्य मंग करने 

» का अधिकार है। | 


दासप्रथा का यह सवाल तब गणराज्य से सम्बंधित एक दूसरे मसले के साथ 


५ जुड् गया--जो अब तक केवल पृष्ठभूमि में था। 


सत्रसे पहली बात जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, यह है कि उत्तर और . 


: दक्षिण के आपसी स्वाभाविक सम्बस्धों में इन दिनों पूण विरोधामास पैदा हो 


स्का रू 


>्ब्भ्क न 


ाण्ऋ » न अरे 


बा ० का २ 2 आओ 7 3 हम 


डक 


कण अल नमक 


गया था। यह मतभेद इतना धीरे से ओर सम्पूर्ण रूप में हुआ 'कि दोनों पक्ष 


“आश्चर्य और अरुचि के साथ यह महसूस करते हैं कि उस समय एक दूसरे की 
विचारधारा में आकाश-पाताल का अंतर कैसे पेंद्ा हो गया था। उत्तर में 


गणराज्य को चिरस्थायी और अविमाज्य राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता 
था और उसमें से कुछ राज्यों अथवा कुछ व्यक्तियों के प्रथक होने का अर्थ 
स्पष्ट विद्रोह था| दक्षिण की धारणा में गणराज्य केवज्न एक विशेष ढंग की 
संधिमात्र था जो सावंभोमिक सत्ता-संपन्न राज्यों ने की। इन राज्यों को पृथक 


: होने का इस नाते अधिकार हो जाता था क्योंकि संघि के समय वे सार्वमौमिक 


सत्ता-संपन्न राज्य थे | दक्षिण की यह मान्यता थी कि इन राज्यों को पृथक होकर 
रहने का अधिकार है चाहे वह कितनी ही कष्टप्रद क्रिया क्यों न महसूस हो। 
परन्तु राज्यों को यह अधिकार है कि जंब वे यह महसूस करें कि वह कंष्प्रद 
समय आ गया है तों अंतिम शत्ल के रूप में इसका प्रयोग करें। कुछ सीमान्‍्त 
राज्यों में इस विषय पर विभाजित दृष्टिकोण व शंकाएँ, थीं। यही एक ऐसा 
तथ्य था, जिसने दोनों भागों की सही राय क्‍या है, इसे गुप्त रहने में 
सहायता दी। 

उत्त में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें इस बात में संदेह था कि गणराज्य 

श्र | ६७७ 


के लिए आपस में लड़ना जेयत्कर है। परूठु इस प्रश्न को कमी मी ह्रिती ने 
वैधानिक दृशक्रेग ते नहीं देखा! दक्षिण में ऐसे लोग भी थे विन्होंने 
प्र जोर दिया कि पृथक होने की घड़ी नहीं आयी हैं, परन्तु उतर राजा में. 
इनका मत अख्ीकार कर दिया गया ता थे भी हुदव से इसका सप्रन कोच दग 
कि राज्यों को पृथक होने की पूर्ण आधिकार है| 

दोनों पक्ष उंवंधानिक कानूनी घारा का अपने पक्ष 
विपरीत अथ लगा रहे थे। यह लामाविक 
नीतिक पिंद्धान्त या नातक आषिकार के सग्द 
दोनों पक्ष किसी प्रमाणित कादूती ठिद्धान्त की दुद्मई देकर या आावार लेक उप 
एर अपना दावा प्रलुत करें) ऐसा ही व्रिठेन मे रह-बुद्ध के समंदर हुआ, 
और अमयका में आज भी यह प्रश्नति घर किये है कि वे करती भी महतो 
को काबूनी हूप से लीकार कला पसन्द करते हैं। उत्तर और दौढ़ा 
का मतभेद कानूनी मुद्दे पर नहीं था, किसी और वात पर था-कह मत्भई कक 
सिद्धान्तों के प्रति था, जिस दिशा में उनकी मक्ति और देशप्रेम की माता 
चली थी। यह मतभेद भूतपूर्व राष्रति दुकनन के मंत्रिमंडल में संध्ट अगर 
आया था, थो टलिंकन के चुनावक्ाल से लेकर टदवाव्त का, पांच माह, 
करता रहा। मिच्रीयग का जनरल कास पहले दक्षिय के उमथन से राव 
पद के लिये खड़ा हुआ था और अद वह मंत्रिमंडल में इसी कारण पद्म 
कि दासप्रथा के प्रश्न पर दह दक्षिग का समयेक् था) परन्तु वह उच्लादी 
था। उसने अपने तहवोगियों को कह्--“ में इस मसले को इस दरह देख . . 
हूँ--ठम बरजीनियन हो, और ठुम दक्षिणी कारोल्ीबन, परल्ठु में निशा 
नहीं हूं; मे अमरोकी हूं |” 

इसके पहले के अध्याय में गगराज्य का जन्म और समान चट्टीय 
उद्गम की रूपरेखा खींची गदी थी। उस समय गणराज्य, के लिए संकट उत्तः 5 
सी और दक्षिण से भी था और जब वह दन यया तो उसे मंग करने की दिशा मे 
दोनों ही ओर से घमकियों दी जाने लगीं] परन्तु शीत ही दोनों ओर एव. 
एकता दी गैसपूर्ण लहर फैल गदी | और उत्तर ने इस अयति में वाद्य पहुँचे 
' दी दिशा न कर्मी रूछ नहीं कियां। इसक विदद्ध लॉदेल का दप्यहान 
इशन्त के रूप में मी निरथंक है। ओोह्यों ओर विस्कोनर्सीन धब्य के ही 
रिक्रों का यगराज्य में अद्ृट- विश्वास था। इन राज्यों को उंयुक्त राष्ट्र अमर 

प्रदेशों में से मिलाकर बनाया गया था ) उत्तर के इन राज्यों में यह भर्ती 


न की 


न्‍ का 


पर्दा 


इसलिए भी मूल रूप में ग्रहण हो चुकी थी कि प्रमुख व्यवसाय व्यापार होने 
के कारण, उनका दृष्टिकोण उदार था। बोस्टन के नागरिक को मेसानुसेट्स 
रज्यसंघ में उतना ही गये था जितना उसे बोस्टन के प्रति .था.। दोनों ही 
व्यक्ति इस वात से गौरवान्वित थे कि इन राज्यों ने महान अमरीकी - गणराज्य , 
बनाने में योग दिया। ऐसा व्यक्ति यह अच्छी तरह जानता था कि पहले भी 
शक बार दक्षिणी कारोलीना ने पृथक होने की घमकी दी थी, परन्तु इसी तरह 
न्यू इंगलैंड के विलयवादी भी धमकी दे चुके थे। दक्षिणी कारोलीना के मसले 
पर वेबस्टर ने जो तक प्रस्तुत किये, वे अनुपम हैं और कानूनी अधिकार के तौर 
पर निर्णोयक माने गये हैं| उस समय-राष्ट्रपति जेक्सन (जो स्वयं दक्षिणबासी थे) 
से जो महत्वपूर्ण उग्र घोषणा की और उसे जनता का जो समर्थन मिला, उससे 
उत्तर और दक्षिग के सभी राज्य, केवल्ल दक्षिण कारोज्ञीना को छोड़कर, - 
शेमांचित हो उठे | इस घोषणा ने वेब॒स्टर के सिद्धान्तों पर सत्यता की मुहर 
लगा दी| उसके बाद भी प्थकता की जोरदार और अशुभ जातें होती रहीं 
ओर इस बार सभी समझ रहे थे कि यह केवल धमकी नहीं हे। उत्तरवाले 
मुख्यतया सजग राजनीतिज्न थे और वे इसको सुलझाने की दिशा में बहुत-कुछ 
देने को लालायित भी हो उठे थे। परन्तु दक्षिण ने जो दावा किया था उसे 
यदि व्यावह्रिक रूप दिया गया होता तो सारा उत्तर इसे प्रतिष् सूचक दावा न 
डहरा कर उत्पात ही समझता। ह 

: यहाँ यह सूचित कर देना जरूरो है कि ऐसा-मत भहण करने की तैयारी 
दासप्रथा के विरुद्ध प्रगतिशील विचारधारा के कारण नहीं थी | दासप्रथा के अति 
उम्र विशेधी भी जो संविधान या गणराज्य की तनिक भी परवाह नहीं करते ये 
ये भी इस बारे में हिचकिचा रहे थे कि जब दासप्रथा जैसे नेतिक प्रश्न पर कुछ 
राज्य प्रथक होना चाहते हैं, तब युद्ध की अपेक्षा शांतिपूर्ण प्रथक होने -की 
नीति अधिक क्या उचित नहीं है। दूसरी ओर ऐसे लोग थे जो दासग्रथा की 
तनिक भी परवाह न करके गणराज्य के लिए, दासप्रथा के बारे में जो भी 
उसकी धारण थी, बलि देने को तत्पर थे। ये लोग पहले-पहल जत्र गणराज्य 
की ओर आक्रमण किया गया, तो क्रोध से आग बबूला हो गये थे। इसके 
अतिरिक्त इस दिशा में एक सीधी-सी परन्तु महत्वपू्ण बात भी समझ लेनी 
चाहिए। उत्तर के डेमोक्रेड दल के रूप भें दृढ सैद्धान्तिक वन कर गणराज्य 
के अधिडारों के विरुद्ध राज्यों के कानूनन अधिकारों के पक्ष में थे। परन्तु 
इसका अथ यह नहीं कि वे रिपब्लिकनों से भी अधिक गणराज्य - के भंग 
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हो जाने के दावे से सहानुभूति रखते थे। वे लोग शाज्यों के अधिकारों पर 
इसलिए जोर देते थे कि उनका विश्वास था कि सरकारी निरंकुशता के 
विरुद्ध ये सहायक आधार सिद्ध होंगे, और यदि राज्य था प्रादेशिक सरकार क्रो' 
अधिक अधिकार प्राप्त होंगे तो यह राष्ट्र के माने में उनमत की सच्ची भमि- 
व्यक्ति होगी। वे अन्न इस दुविधा में उल्झ्ष गये कि गणराज्य को बनाये रखने. 
के लिए संयुक्तराष्ट अमरीका की सरकार क्या कदम उठाये। परन्तु उनके 
दिमाग में इस बारे में कहीं कोई संदेह नहीं था कि गणराज्य को बनाये रखना 
है। अब जिस विषय पर प्रकाश डाला जा रहा है उसका पआ्आापक अथे नहीं 
लगाया जाना चाहिए दासप्रथा के बारे में प्रचलित मावनाओं में मतभेद, राज्य 
अधिकारों के प्रश्न पर विरोधाभास, और सरकार के अधिकारों के बारे में भलग 
मत होने के कारण--जैसे-जैसे युद्ध जारी रहा उत्तर को इसकी कीमत चुकानी 
पड़ी--उत्तर को गंभीर परेशानी भी उठानी पड़ी, परन्तु जिना किसी तरह की 
हिचकिच्राहट प्रदर्शित किये--यह सुहृद भोर संगठित “उत्तर” ही था, जिसने 
कहा कि (दक्षिण? को पृथक होने का अधिकार नहीं है। 
कुछ सीमा तक दक्षिग में भी गणराज्य के अ्र्ति देशमक्तियृणे गौरव की 
मावना पैदा हो गयी थी। पहले पहले जत्र दक्षिण ने अमरीकी राष्ट्र के 
राजनैतिक जीवन में महत्वपू्ण भाग लिया था, यह भावना सर्वत्र छा गयी थी। 
परन्तु पिछली एक पीढ़ी से दक्षिण के प्थक हित की भावना तेजी से शक्तिशाली 
हो रही थी। दक्षिण का राजनेतिक प्रभाव जारी रहा, परत्तु उत्तर में अधिक ' 
जनसंख्या हो जाने के कारण उसे अपने प्रभाव के नष्ट होने का भी भय था। 
पहली बार दक्षिण में जिस देशभक्ति ने जन्म लिया था वह अब इस 
अहंभावी अचेतन भावना में परिवर्तित हो गयी कि “ गणराज्य तब तक शानदार 
चीज है जब तक वह दक्षिण के तत्वावधान में रहे |” दक्षिणी राज्यों का समान 
खार्थ दासप्रथा में था और जब उत्तरी राज्य बहुमत में भा गये जिससे किसी दिन 
वे सरकार पर छा जायें तो इस समान सवा के हथियार के रूप में उन्हें प्रत्येक 
राज्य की अखंड सा्वमौमिकता का सिद्धान्त प्राप्त हो गया | राज्यों की सावमीमिक 
सत्ता का' सिद्धान्त दक्षिण में उत्तर की संकुचित गणराज्यीय विचारधारा के 
रूप में लिया जाता था। दक्षिग में यह दृढ़ अविचल.घारणा थी कि इस दिशा में 
अंगुली नहीं उठायी जा सकती है। यह जरा मी आश्चर्यजनक नहीं है कि गण- 
राज्य की अपेक्षा राज्य में सर्वोच्च भक्ति की माबना दक्षिणी करोलीनां और धरी- 
“निया में बसने वाली पुरानी जातियों में, जो रूढिवादी विचारों व प्रमावों में पण 
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रही थी अधिक पायी जाती थी, जब कि उत्तर.इस तरह के प्रभावों से रहित था। 
अल्वामा और मिसीसिपी में इस तरह की प्रादेशिक सर्वोपरिता की भावना 
स्वामाविक रूप में नहीं पायी जाती थी। ये राज्य यहाँ के निवासियों के जीवनकाल में 
ही इन्डियाना और इल्लिनायत की तरह गणराज्य द्वारा अपने क्षेत्रों में बनाये गये ये | 
इन राजमैतिक नवनिर्भित राज्यों में प्रादेशिकता की भावना के स्वाभाविक स्वरूप 
का अभाव था और इनके लिए सावभोमिक सत्ता का सिद्धान्त केवल समानहित 
दातता को प्रकट करने के लिए पर्दा मात्र था। परन्तु कोल्दन जैसे विलक्षण 
और खतरनाक राजनैतिक बुद्धिजीवी ने राज्य की सावभोमिक भावना को 
दक्षिण के समान द्ितों के संरक्षण का दृथिवार बनाया, अन्यथा यह सिद्धान्त 
कभी का समाप्त हो चुका होता। ऐसे समाज में जहाँ वौद्धिक विकास संकुचित 
था, इस विचारधारा का प्रसार बढ़ा ही प्रभावशाली और शीघ्र हुआ। 
कोह्हन ने प्रादेशिक सावंभौमिकता के सिद्धान्त और राज्यों के प्रथक होने के 
बारे में जो कड़ा अंकुश रखा था उसे उसके अनुयायियों ने उतार फेंका । इस तरह 
दक्षिण के राज्यों में--सामान्यतया यहाँ तक कि उन व्यक्तियों में भी जो गणराज्य 
से प्रथक होने के प्रस्ताव को क्रियात्मक रूप देने के कट्टर विरोधी थे--यह दृढ़ 
भावना घर कर गयी कि राज्यों को गणराज्य से पृथक होने का (यदि कोई राज्य 
चाहे तो) जो व्यावहारिक अथवा कथित संवैधानिक अधिकार है, उसे चुनौती 
नहीं दी जा सकती और इस अधिकार को राज्यों की बहुमूल्य स्वतंत्रता के रूप 
में मान जाने लगा। 

इस प्रश्न को गालना असम्मव हो जाता है कि इस संवैधानिक मसले पर उत्तर 
सही था अथवा दक्षिण (सचमुच में यह प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा अपनी इस दिशा में 
नीति निधारित करते समय महत्वपूण प्रश्न की तरह पैदा होता है जिसका 
समाधान भी जरुरी हैं। इस प्रश्न का हल उस समय ओर भी जरूरी है जब 
उसके सामने कोई राज्य प्रथक होने की समस्या के साथ खड़ा हो। यहाँ यह आपत्ति 
उठायी जा सकती है कि युद्ध के दिनों में किसी सी दल ने मुख्य रूप से राजनीतिक 
रिद्धान्तों अथवा नेतिक अधिकारों के रूप में इस प्रश्न को कानूनी सिद्धान्त नहीं 
बनाया। यह ऐसा प्रद्न था, जिसे न्यायालयों को उस संधिपत्र की दिशा में इल 
करना था जो अभी तैयार ही नहीं किया गया था |) यदि हम संविधान के मूल 
संधिपत्र को देखें तो उसमें गणराज्य और चिरस्थायी संगठन-सम्बंधी भावना 
पायेंगे, परन्तु इनमे कहीं यह नहीं लिखा मिलेगा कि झ्लिन लोगों ने इसका स्वरूप 
निर्धारित किया वे स्थायी व हृह संघ रुरकार बनाने के इच्छुक थे। यदि हम 
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वास्तविक संविधान को पढ़ें तो उसमें इस बात का कहीं डल्ेख नहीं है कि. 
कोई राज्य गगराज्य से हट सकता हे अथवा गगराज्य अविभाज्य है। इसके 
निर्माताओं के मुख्य उद्देश्य का जहाँ तक सवाल है, उसमें शुक्र नहीं किया जा 
सकता कि वे लोग अविभाज्य गणराज्य की आशा ब विद्यास से प्रेरित थे। 
साथ ही वे यह भी नहीं थोषना चाहते ये कि जो राज्य इसमें सम्मिलित हुए हैं 
उनझा यह कदम सदा के लिए उन्हें बाधित होगा.। दक्षिग ने जो दृष्टिकोण इस 
बारे में अपनाया उसके पीछे एक शक्तिशाली तक भी प्रलुत किय्रा गठन था-- 
इस तक को जफ़रसन डेविस ने अपनी दृद्धावस्था के दिनों में अधिक विस्तार 
व सैद्धान्तिक आधार से रखकर अपने को आत्मसंतुष्ट किया। वह इस तरह है-- 
४ जब संविधान स्पीकर किया गया तो विभिन्न राज्यों-के प्रतिनिधियों ने वह्दों के - 

नांगरिकों में यह घोषणा की कि राज्य गणराज्य से अलय भी हो सकते हैं।”? 
: परन्तु यह निर्भायक नहीं माना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी दस्तावेज 
के अन्तगेत जो जिम्मेद्वरियों उसने स्वीकार की हैं, किसी भी साक्षी के सामने 
यह कह कर उनसे मुक्त नहीं हो सकता कि उसका तातये इनसे बाधित होने का 
नहीं है। प्रश्न यह नहीं है कि वह क्या चाहता है। प्रश्न यह है कि छ्लितके 
साथ उसने यह समझौता किया है उसका क्या “अमिप्राय है। संयुक्त राष्ट 
अमरीका के संविधान का उद्देश्य ऐसी सरकार की स्थापना करना था जिसे 
दुनिया की दूसरी सरकारों व राष्टों के समकक्ष रखा जाय ओर यदि ऐसी सरकार 
युद्ध की घोषणा करती है तो सारे राष्ट्र की शक्ति को उठ दिशा मे झुकाया जा 
सकता है ओर यदि शांति अथवा संधि करती है तो उसकी शर्तें सभी प्रजाजनों पर 
थोपी जा सकती हैं। इसका अये यह होता है कि उस सरकार का अपने देश 
के यूभाग पर जो अधिकार है वह अविमाज्य है। यह हाल्यायद होगा कि इंग्लैंड 
से युद्ध के समय कनाडा के निकरथ्वर्ती अपरोकी राज्य गगराज्य से प्रथक्‌ होने 
के कानूनी अधिकार को जताये ओर अपने वहा तव्त्थ त्रकार कायम करे, 
जिसका उद्देश्य ब्रिटेन से पुनः सम्बन्ध स्थापित करने का हो। इस मामले पर 
गम्सीर कानूनी दृष्टि शोग यह होगा कि पृथकता-सम्बन्धी सिद्धान्त प्रारम्मिक रूप सें 
राश्टीय सरकार के मंठन के उद्देश्यों के प्रण विपरीत है। यदि वह उद्देश्य निहित 
होता तो संविधान में इसके लिए स्पष्ट लिखित उल्लेख मिलता। 

तत्काल्वीन ब्रिटिश राजनीतिज्ञों में डयूक आरस्पेल ने, जिन्होंने सारे संघर्ष 

का ध्यानपूर्वक अध्ययत किया, इस बारे में यह लिखा--* मुझे विश्व-सरकारों 
में ऐसी कोई सरकार नज़र नहीं- आती जो यह दावा करे कि वह अपने 


पणरे 


| न 


विज्लीन राज्यों को प्रथक्‌ होने का वास्तविक अधिकार: प्रदान करती हो।” भत्ते 
ही राष््पति बुकनन के विरोधामासी चरित्र को देखते हुए यह विचित्र अवश्य 
हगे, बुकनन ने कॉग्रेस को दिये गये राष्ट्रपति संदेश में चार दिसग्बर को यही 
बात पुरजोर शब्दों में दुदृगायी थी। कोनूनी तौर पर हम कह संकते हैं कि 
दक्षिगी राज्यों ने विद्रोह किया, किन्तु इसका अर्थ आवश्यक रूप से यह नहीं. .. 
कि उन्हींने वो कुछ किया वह गलत था। जनता द्वारा उस राजनीतिक साव- 
मौमिक्ता से, जिसके अंतर्गत वे रह रहे थे, अलग होने का सुनिश्चित प्रयास... 
व्‌ एक ऐसे नये राजनीतिक समाज की रचना. करने की मावना, जिसके अंतर्गत _ 
उनझ राष्ट्रीय जीवन के अधिक विकास व सुरक्षा प्रात्त हो सकती है, अवश्य कुछ 
अथे रखती है। यह अलग प्रश्न है. कि इसके कारण उन्हें पूरी सहानुभूति, 
- सहयोग, और कम से कम दूसरों से मान्यता, मिलनी चाहिए अथवा नहीं | -यह 
- प्रश्न किसी विशेष समस्या से सम्नन्धित कतिपय अन्य तथ्यों पर निर्भर करता है, 
: जिनका पूर्व निर्णय राजनैतिक सिद्धान्त वी चर्चा मात्र के अंतर्गत नहीं किया जा... 
सकता | परन्तु सामान्य रूप से कहें तो जनतामान्य को अधिक-से-अधिक ख्तंत्र 
वातावरण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है तो दूसरी ओर यह सामान्य जन- | 
जीवन का मी प्रश्न है जो इसके कारण कमजोर अथवा छिन्नविच्छिन्त भी हो 
सकता है। कभी-कसी यह भी देखा गया है कि जब निर्गायक बहुमत द्वारा 
जनतां जिप्की आवाज में बल होता है किसी निधोरित क्षेत्र में भविष्य के 
लिए एक विशेष सरकार को चुनकर उसके तत्वावधान में रहना चाहती है, तो 
सभी उद्घार हृदय व्यक्ति यह चाहेंगे कि वह अपना ही मार्ग अपनाये | यदि ऐसा 
ही कोई सिद्धान्त बिना किसी शर्त के अपनाया जाता तो दक्षिणी राज्यों के 
परथकता-आंदोलन की अपेक्षा स्वतंत्रता के अन्य बहुत कम आंदोलनों के हम 
अधिक उचित ठहरा पाते | यदि हम-रुई पैदा करने वाले छुः दक्षिणी राज्यों 
के साथ पढारी क्षेत्र और उन सीमावर्ती राज्यों को भी छोड़ दें तब भी यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि इस प्रथकता-सिद्धान्त के पीछे प्रभावशाली वः विशाल 
जनमत था। सीमावर्ती राज्यों व पठारी क्षेत्र का द्वासप्रथा से कोई सीधा 
सस्नन्ध नहीं था| 
प्रथकता-आंरोलन केवल दक्षिग के सत्ताधारी व शिक्षित वगे में ही सीमित 
न था, बरन्‌ गरीब गोरे लोग भी उनके साथ ये क्योंकि वे लोग दास रखने की 
प्रथा को शान समझते थे, भत्ते ही दातप्रथा उनके लिए शोषणीय थी। जब 
उनसे यह अपील की गयी कि उत्तर उनके राज्यों के प्थकता अधिकार को देना 
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नहीं चाहता है और काल्पनिक बनावटी बहाने कर रहा है, इसंत्िए उत्तर 
का विरोध किया जाय तो उन्होंने इस मावना का उत्साह से. स्वागत -किया | 
जहाँ तक नीग्रो दासों का प्रश्न है वे स्वतंत्र होने व समानता-प्राप्ति के बारे में 
सुप थे और असंगठित थे। उन्होंने वहां इस आशय का आंदोलन भी नहीं 
छेड़ा। यदि हम यहाँ किसी दक्षिणी नेता के जीवन-चरित्र से सम्तंधित होते 
तो इतने बड़े वक्तव्य पर विस्तार से प्रकाश जरूर डालते ! फिर भी इस मामले 
में अन्य मामलों की ही तरह यह सत्य है कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम ये बिन्‍्होंने 
श्रीगणेश किया था। मोटे तौर पर देखा जाय तो यह निश्चित है कि पृथकता- 
आन्दोलन में ही उसी तरह का उत्साह और वैसी ही उत्सग की भावना थीं 
जैसी अन्य राष्ट्रीय आन्दोलनों में-जिनके साथ इसकी तुलना करें--पायी 
जाती है। 
कंतिपय अन्य राष्ट्रों के लोग उस सप्तव से लेकर आन तक इस वक्तव्य को 
अविश्वसनीय मानते रहे हैं। परन्तु तथ्य यह है क्रि वह प्रभावशाली आंदोलन 
जिसमें क्या गरोत्र, धनी, भले, ओर सरत-स्पष्ट राजनीतिज्ञ, पवित्र धार्मिक 
पादरों समी लोग सम्मिलित होकर, एकजूट होकर सर्वनाश के कगारे तक बढ़ 
गये थे--केवल मात्र ग़हयुद्ध उनकी दृष्टि में दातप्रथा के लिये लड़ा गया था। 
उस समय के उत्तरी लेखकों ने तथ्यों को प्रकट न कर इस दिशा की आड़ ली 
कि यह कुछ पडयन्त्रकारियों का काम था, जो सस्ती भावनाएं उमड़ कर तथा 
अपने प्रतिद्वन्द्रियों को अपमानित कर दक्षिग को उस मार्ग पर ले जाने में सफल 
हो गये हैं जिसके प्रति वहा के व्यक्तियों की धारणा पूर्ण विपरीत थी। 
बाद-में शांति के साथ जो दृष्टिकोण इतिहासकारों ने रखा उसमें यह मत 
पूर्णेतया ठुकरा दिया गया; और इस संदेह की पुष्टि नहीं होती कि पृथक्रता की 
माँग के पीछे दासप्रथा के अलावा दूसरे कारण भी अवश्य होंगे। १८३० से 
लेकर प्रथकृता-काल तक किसी भी दक्षिणी विचारधारा वाले ने कभी यह संकेत 
नहीं किया कि “प्थकता दासप्रथा के अलावा और भी कारणों से की जानी 
पवाहिए |? प्रत्येक दक्षिणी नेता ने निस्संदेह यह सत्य घोषणा की कि अन्य 
दूसरे मामलों में वह गणराज्य को महत्व देता है। दक्षिणी कारोलीना के 
अलावा समी दक्षिणी राज्यों ने गणराज्य को अपना मामला सौंपने के पहले यह 
प्रबल कर लिया कि उन्हें ऐसी कोई गाए्दी मिल जाव जिसके अनुसार 
गणराज्य में दासप्रथा कायम रह सक्के। दक्षिणी राजनीतिशों में (सेनिक तो 
सबनीतिश्ञ ये नहीं) अलेग्जेंडर स्टेफन्स एक ऐसा चरित्र हे जिसके प्रति सहानु- 
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भूति पैदा होती हैं। वह इस नये संघराज्य का उपराष्टपति था, यथपि यह 
व्यक्ति इस बात पर बहुत समय तक अड़ा रहा कि बिना प्रथक हुए भी पूरी 
. तरह से दासप्रथा सुरक्षित की जा सकती है। दक्षिणी संधराज्य ने जो संविधान 
स्वीकार किया उस समय जैसी मी स्थिति क्‍यों न रही हो, उस समय इसका 
भाषण उल्लेखनीय है, उसमें दक्षिण की आत्मा झलकती है। “नये संविधान 
ने हमारी विशिष्ट प्रथा दापतप्रथा-सम्बंधी सभी हलंचल व उत्तेजना पेदा करनेवाले 
* प्रश्नों को सदा के लिए शान्त कर दिया) पिछले दिनों के अलगाव और-बर्त- 
मान विद्रोह का यही प्रमुख कारण था। पुराने संविधान के समय जफरसन . 
और प्रमुख नेताओं की यह धारणा थी, “ अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाना 
बिन सामाजिक, नेतिक और राजनैतिक सिद्धान्तों के अनुसार अनुचित है हमारी 
नयी सरकार ठीक इस विचारधारा के विपरीत सिद्धान्तों की नींव पर खड़ी है। 
इसकी नींव पड़ चुकी है, और इसके आधारस्तम्भ इस महान सत्य पर 
खड़े हैं कि नीग्रो गौरांग व्यक्ति के बराबर नहीं है, दासता-अथांत्‌ गौरांग की 
सेबा--उसके लिए स्वाभाविक भोर सामान्य स्थिति है। हमारी यह नयी सरकार, 
विश्व-इतिहास में पहली सरकार है जो इस महान ईश्वरीय, दार्शनिक और 
नैतिक सत्य पर आधारित है। मानवता के उद्देश्यों की तब ही श्रेष्ठ पूर्ति हो 
सकती है, जत्र भगवान के रचे नियमों और आदेशों के पालन करने में सभी 
एकमत हों |”? ठीक इसी तरह का निलंज्ज, अनेतिक प्रलाप मिसीसिपी राज्य, 
के अधिवेशन में हुआ। उन लोगों ने घोषणा की--/ हमारी स्थिति पूर्णतया 
- दासप्रथा की स्वीकृति में निहित है। ” 
दक्षिणी नेताओं को इस नादानी व मूल॑ता के लिए कोसना सामान्य बात है कि 
उन्होंने गणराज्य मंग करने का प्रयत्त किया, जिसको वे मूल्यवान मानते ये और घह 
. भी केवल दासप्रथा के लिए, जिसे उन्होंने इससे भी अधिक बहुमूल्य माना। 
- यथाथ में उन्होंने दासप्रथा को नष्ट किया और यह उन्होंने केवल एक काव्पनिक 
संकट से बहक कर किया | यह सही है कि लिंकन के चुनाव से दासप्रथा के लिए 
' कोई निकथ्वर्ती मारी संकट नहीं था। - वह यह काम कर ही नहीं सकता था। 
अपने चार ब्ष के कार्यकाल में अधिक-से-अधिक इतना ही करता कि गणराज्य 
. के नये प्रदेशों को दासप्रथा के चंगुल में नहीं फँसने देता। चार वर्ष बाद उसके 
उत्तराधिकारी इस दृष्टिकोण को अपनाते अथवा नहीं भी अपनाते यह भावी की 
चात थी। अमरीकी राजनीति में उसका पक्ष अत्यत्त प्रद्न भी नहीं था। कग्रेस 
के दोनों सदन और सर्वोच्च न्यायालय का बहुमत उसके विरुद्ध था। सर्वोच्च 


पृषर्‌ 
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न्‍्यावालय के न्यायाधीश--डिन्हें शायद महत्वपूंण भूमिका अदा करनी होती-- 
उनमें से अधिकांश ऐसे संवैधानिक दृष्टिकोण रखते थे जो उसके दृश्कोण 
विरुद्ध थे। वह सारी अमरीकी जनता के अत्यमत से चुना गया था। ऐसे में 
दक्षिणी राज्य शांत क्यों नहीं बैठे रहे यह मान करके कि मौजूदा स्थिति में उनकी 
दातप्रथा को कोई हानि नहीं पहुँचेगी, ओर-यह भी आर्शा रखते कि शीघ्र ही 
उनके दल का आउसी मतभेद समाप्त होते ही वे पुनः सचारढ हो जावेंगे! 
यदि दक्षिणी नेता अपनी दास-संपत्ति का मूल्य केवल अपने जीवनकाल तक ही 
सुरक्षित रखना चाहते तो संभवतया वे उपरोक्त तके पर गंभीरता से ध्यान 
भी देते, परन्तु मामला इस तरह का नहीं था] हमारे ल्लिए यह बहुत कठिन 
है कि हम दक्षिणी नेताओं की इस विचारधारा से सहमत हों जो ईमानदारी से 
इसमें विश्वास रखते थे कि नीग्रो पर उनका संपत्ति-अधिकार भगवान के आदेश 
के अनुसार है। अथात्‌ वे यह समझते थे कि नीग्रो दासप्रथा को बनाये रखना 
भगवान का आदेश मानना है! परन्तु यह भी निश्चित है कि पिछली दो 

द्ियों के दौरान में दासपथा के औचित्व-अनोचित्य के बारे में जो मानसिक्क 
उत्तेजना थी वह दक्षिण के बहुत बड़े भूमाग में समाप्त हे छुकी थी। विलक्षण 
दक्षिणी नेता अपने इस मूल्यवान समाज को जिसके अंतर्गत वे रहते थे, उसे 
अपने वेटे-पोतों को इसी रूप में सॉपना भी चाहते ये । 

यरि उनका यह असंगत सिद्धान्त मान लिया जाता तो हमें उनके उस 
'अगुआ की इस बुद्धि की सराहना करनी ही पड़ती कि उसने चोट करने का 
अवसर भी लिंकन के चुने जाने पर ही निश्चित किया | क्‍योंकि यही एक ऐसा 
अवसर था जिस सनव वे चाहते तो दासप्रथा को जीवित रुख सकते थे । दक्षिणी 
कारोलीनां अधिवेशन में वह ठीक ही कहा गया कि उत्तर में बहुमत दासप्रथा 
को पापपृ्ण समझता है, इतर लोगों ने इस अव्यावह्वरिक विचारधाय को जरा 
खुलकर अभिव्वक्त किया. है। लिंकम का प्रश्मासन संभवतया इस उिशा में कुछ 
भी नहीं कर पाता ओर उसके बाद जी किसी दूसरे पक्ष के हाथ में हो सकती 
थी। परन्तु राजनीतिक दृष्टान्त के रूप में. इस तरह श॒क्ति-परिवर्तत की गत 
काह्यनिक व पम्रामक है। अमरोका अब उस घरातल पर वापिस नहीं लोट 
सकता थां। इसक पृथ यह जेूदरी था कि समृया राष्ट्र दासमथा अआँचल 
को स्वीकार करता | यह मविष्यद्राणी करना कठिन है कि अंत क्या हुआ होता 
यथा कितना शीघ्र आता, परन्तु इसका अंत आना निश्चित था, यदि दक्षिणी 
राज्य उन लोगों के सहदागरिक दन कर रहना पसन्द करते जो उनकी दुनियादी 
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प्रथा को दिनों-दिन अति कठोर व दुष्टतापूर्ण समझते जा रहे ये। (लिकन ने 
पहले कह्य था-- आधे दास और आधे खतंत्र के रूप में यह सरकार स्थायी 
नहीं रह सकती |” (लिंकन सही था, और उसके अपने दृष्टिकोण के अनुसार 
ऐसे व्यक्ति--जो स्वयं किसी कठिन सामाजिक सुधार के मसले को उठाते में. 
हृदता और बुद्धिमानी नहीं प्रकंट कर सकते ये--इस मामले में उनके नेता ये 
और इन्होंने शीघ्र ही प्रथक होने की घोषणा कर दी | 
अमरीकी खहयुद्ध में ऐसे कई मानवीय तत्व हैं जो क्रिसी भी दुखात्त 
नाटककार को आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे तत्व इतिहास के अन्य संघर्षों, 
में प्रात नहीं हैं। कोई मी निषक्ष व्यक्ति लच्छेदार भाषा के जाल से मुक्त हो 
यह कहते हुए नहीं हिचक्रिचायेगा कि उसकी सहानुभूति किस पक्ष में होनी 
ववाहिए। केबल*“बही व्यक्ति इसका उत्तर ठीक नहीं दें सकेगा जिसे युद्ध का 
कारण ज्ञात नहीं हो या यह स्वीकार करने के पक्ष में होगा कि उत्तर की विजय 
चाहे क्रितनी ही महंगी रही हो परन्तु वह सत्य की किसी-न-किसी रूप में 
विजय थी। विरोधी पक्ष मं--जो स्पष्ट गलती पर था--प्रतिष्ठा या मानवीय 
गुणों की कमी नहीं थी, इस संघर्ष की लंबे समय तक पीड़ाजनक स्मृति का 
भयावना चित्र ही पर्यात नहीं हैं, ऐसा कोई कारण मी नहीं है कि जिन लोगों 
ने इस अशुभ काये के लिए, हथियार उठाये, उनके गुणों को स्वीकार. नहीं 
किया जाय | ऊँची और नीची जातियों के सम्बंधों का अंनुभंव हमें इस दिशा में 
विचार मात्र तक नहीं करने देता कि नीग्रो लोग उनसे असम्ब ये, ध्षुद्र ये. 
अत््व उनके लिये दासता उचित- थी। परन्तु इसके साथ हम यह भी 
कल्पना नहीं कर सकते कि जिन-व्यक्तियों के लिएं मालिक और दास का 
स्वाभाविक सम्बंध वन गया था उनका अवर्य ही अधःपतन हो चुका होगा। 
दंक्षिणी पक्ष के जिन व्यक्तियों को विशेष रुराह्म जा सकता है वे केवल 
सैनिक थे और.युद्धं छेड़ने में उनका कोई हाथ नहीं था। जिन राजनीतिक 
नंताओं के तत्वावधान में उन्होंने काम किया उनमें कोई भी तो महत्वपूर्ण 
व्यक्ति नहीं था, ओर उन्होंने जो नेता-चुना, वह भी आकर्षणहीन व्यक्ति था| 
परतु हम इन युद्ध आरंभ करने वालों को कठोर, अनुमवहीन और सूझवूझ- 
राहत भ्रष्ट ब्याक्तेयाँ का गुद्ट नहीं मान सकते हैं| जिस वर्ग में उनका 
स्थान था वह प्रतिष्ठित था तथा उनमें साबंजनिक्र हित की' मावनाएं भी 
थीं आर वे लोग धार्मिक दृष्टि से भी पवित्र व्यक्ति थे। उन्होंने अपने उद्देश्य 
को अलिदान व उत्सग से निमावा; फिर मी उन्हें ही पूरा दोषी नहीं ठहराया जा 
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सकता कि उन्होंने एक बुरे कार्य को चुना । वास्तविक प्रथकरण की जिम्मेदारी 
विशेषरूप से किप्ती एक नेता या व्यक्ति पर नहीं डाली जा सकती है। पुृथक्रण 
दक्षिणी कारोत्नीना के अनवरुद्ध आंदोलन के कारण हुआ और वाद में वह 
राज्यों में फैल गया । तत्कालीन राजनैतिक नेताओं ने जनसामान्य की भावना 
को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा उसे अभिव्यक्त अधिक किया। इस मोहित 
किये गये समाज के कार्यों के लिए यदि किसी को दोष्ठी ठहराने का साहसिक 
कार्य किया जाय तो कोल्हन जैसे राजनीतिज्ञ के सर पर यह पाप लादा जा 
सकता है, जितने पहली पीढ़ी में जब कि दक्षिण की विचारधाराओं का पूर्ण 
स्वरूप नहीं निखर पाया था, सभी सुधारों के विचार कुंठित कर दिये तथा एक 
ऐसी व्यवस्था को नेतिक व बौद्धिक ओचित्य दिया जो केवल मात्र ऐतिहासिक 
प्रबंचनाओं से भरी थी। 
दक्षिग न तो कमीना था और न मूल ही, परन्तु वह गलत मार्ग पर था 
कुछ लोग यह भी सोच सकते हैं कि इसको रोकने के लिए युद्ध का मार्य नहीं 
अपनाना था और यथार्थ में उत उमय जिन लोगों ने सही कदम के लिए हथियार 
उठाये वहुत सोच-विचार के बाद उठाये, अपेक्षा उन लोगों के जो गलत मार्ग पर 
थे। यदि दास राज्यों को शांतिपूवंक अलग हो जाने दिया जाता तो वे नये और 
विशिष्ट प्रकार के राजनेतिक समाज की रचना करते और एक हृढ सिद्धान्त के 
फलस्वरूप गणराज्य से भी अधिक वास्तविक रूप में संगठित रहते। बह ऐसा 
ष्ट बनाते जिस्तका उद्देश्य मानवीय असमानता होता | इस तरह वे जिस स्वतंत्र 
राष्टीय जीवन को जन्म देते उसे सम्माननीय या संरक्षीण समझना असम्भव है। 
इसके अतिरिक्त यह बात भी सत्य नहीं है कि उनकी इस वेमेल स्वतंत्रता से 
पड़ोसी राज्य का कुछ भी सम्बंध नहीं होता | हम यह पहले ही देख चुके हैं कि 
दास-स्वार्थ क्रिस तरह अन्य क्षेत्रों में प्रवेश पाने को प्रभावशाली हो चुका था 
और यह निश्चित है कि यदि दक्षिणी राज्यसंघ इृढ़ता से जम जाता तो वह 
अमरीका महाद्वीप में आक्रामक और उत्पाती स्वरूप अहृण कर लेता। दोनों 
राज्यों के वीच भूमि और सीमा-सम्बन्धी विवाद शातिपूर्ण ढंग से हल होते 
अथवा जैसा लिंकन का सोचना था कि वे अनिर्णीत ही सदा बिवाव्ग्रस्त रहते 
नहीं कहा जा सकता | इसके अतिरिक्त उन राज्यों द्वारा, जिन्होंने पराने गणराज्य 
में ही रने का निर्णय किया, प्रथक होने वाले राज्यों का दावा स्वीकार 
कर लिया जाता तो उनकी राष्ट्र के रूप में अमुरक्षित स्थिति होती; क्योंकि 
संकुचित स्वार्थों का कोई-न-कोई मसला फिर खड़ा हो जाता, अथवा भावनाओं 
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को लेकर कोई-न-कोई विवाद छिड़ता था फिर फूट पैदा होती जिसे किसी भी 
सिद्धास्त के आधार पर रोका नहीं जा सकता था। 
पिछुले अध्यायों में उन भावनाओं का विश्लेषण किया गया जिनके कारण 
अपरीका एक राष्ट्र बन पाया और अमरीकाबासी अमरीकी बन सके। इसके 
साथ-साथ यह भी दिखाया गया कि इन भावनाओं का लिकन के मस्तिष्क पर 
कितना और कैसा प्रभाव पड़ा | कदाचित्‌ इसी आधार पर हम उत्तर की सराहना 
कर सकते हैं कि इसी लक्ष्य को सामने रखकर उसने यह मेंहगा युद्ध लड़ा। यह 
पूर्णतया सही नहीं है कि उन्होंने दवासप्रथा के विरुद्ध युद्ध लड़ा। परन्तु यह 
कहना पूर्णतया असत्य होगा कि उन्होंने केवल गणराज्य के लिए ही इस युद्ध में 
भाग लिया | उन्होंने एक राजनेतिक संगठन की रक्षा करने व उसे पूर्ण बनाने के 
लिए--ऐसा संगठन जो उच्च आदरशों पर बनाया गया ओर जिसके निर्माताओं 
ने इसके गठन में बहुत-कुछ उत्सगें किया--ओऔर उसे स्थायी व स्वस्थ राष्ट्र के 
रूप में समर्थशाली रखने के लिये यह युद्ध लड़ा | 
यदि हम उत्तर की भावनाओं का अध्ययन करना चाहे, जिसके कारण वह युद्ध 
में डट रहा तो हम पायेंगे कि कि उनकी किसी विशेष सरकार के प्रति केवल 
विश्वास की भावना नहीं थी, वरन्‌ उनमें गणराज्य के प्रति अगराध विश्वास 
ओर श्रद्धा थी। यह हमें कदापि नहीं भुला देना चाहिए। कुछ लोगों के 
दृष्टिक्रोण में यह मत विभिन्न रूप से उपस्थित हुआ था, अयपटे तौर से, परन्तु 
ईमानदारीपूंक अधिकश जनसमुदाय के संमक्ष ऐसी ही धारणा थी भत्ते ही 
दासप्रथा उनके राष्ट्रीय संगठन-सम्मंधी महत्वपूर्ण प्रश्व के रूप में, युद्ध के रूप में 
सामने आयी हो, परन्तु फिर भी यह प्रश्न उसी महत्वपूर्ण समस्या के साथ जुड़ा 
'हुआ था। एक बड़े नवस्थापित देश में जनमत की अमिव्यक्ति के आधार 
पर सरकार की स्थापना करने में संयुक्त राष्ट्र अपरीका ही ने पहले-पहल 
शानदार प्रयत्न किया | यदि इस संकट-काल में यह सरकार असहनीय रूप 
से कम्रबोर साबित होती या उन शक्तिशाली अल्यसंख्यकों की दया पर 
जीती, बिन्होंने अवसरं ढूंढकर विद्रोह कर दिया था, तो यह मानी हुईं बात 
- है कि मानत्र के विद्वात के सर्वत्र जो आशायुत प्रयत्न आज बारी हैं, वे 
एक लंबे युग तक असफल ही रहते। इस तरह की भावना अन्य 
अमरीक़ियों की अपेक्षा लिंकन में अधिक दृढ़ थी। उसने कहा-- कई द्विनों 
से यह प्रन्‍न चला आ रहा है कि क्या वह सरकार जो जनता की स्वतंत्रता 
की रक्षा के लिए शक्ततिशाज्ञी नहीं है, अपने-आपको टिकाये रख सकने 
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में समर्थ हो सकती है !”” उसके देशग्रेम का एक उल्लेखनीय पक्ष है जिसे 
उसके भाषणों, पत्रों में से अपार उद्धरणों के रूप में प्रस्तुत किया- जा सकता 
है, और जिसे आज भी यूरोप के कतिपय देश सराहते हैं। अपने देश और 
वह की संत््याओं के. प्रति उसका अगाध प्रेम विलक्षण रूप से मानव-हिंते के 
महान उद्देश्य पर आधारित था जो कभी मी क्षीण नहीं हुआ| उसकी इस भावना 
की सत्र से सुन्दर झलक राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के पूर्व ही फिलाडेल्फिया के 
इंडिपेन्डेंस हाल में दिये गये माषग में झलकती है। इसी मवन में रवाधीनता 
की घोषगा पर हस्ताक्षर किये गये ये | लिकन ने कह-- मेरे हृदय में ऐसी एक 
भी राजनीतिक विचारधारा या मावना नहीं हैं जिसकी भरणा मुझे स्वाधीनता के 
घोषणापत्र से नहीं मित्ली हो। मेंने कई बार उन संकर्ों पर गंभीर चिंतन भी 
किया है जो स्वाधीनता के घोषणापत्र का स्वरूप निधोरित करते समय यहाँ 
एकेजित पत्िनिधियों को झेलने पढ़े थे। स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए 
अधिकारियों और हमारे सेनिक्रों ने कितनी कठिनाइयों झेलीं, इस पर भी मैंने 
गंभीरता से विचार किया है। मेने कई बार अपने से सवाल किया कि बह 
कीनसा महान उद्देश्य या सिद्धान्त है जिसते आज तक हमें एकता में पिरोये 
रखा) यह केवल उपनिवेशों का अपनी मातृभूमि से अलग होना ही नहीं था, 
यह स्वाधीनता की घोषणापत्र की भावना थी जिसने खतंत्रता प्रदान की, केवल 
इस देश के वासियों को ही नहीं, परन्तु में आशा करता हूँ कि सारे विश्व के 
भी, आज के लिए और भविष्य के लिए मी। यही वहू भावना थी जिसने हमें 
हृद विश्वास दिलाया कि समय आने पर सभी व्यक्तियों के कन्धों पर से यह 
(दासता का) बोझ .हट जायेगा । ”? | 








[२] 
पूृथकता आंदोलन की प्रगति 

गहयुद्ध के कारण क्या थे इस विषय में उपरोक्त दशायी बातें ही पर्याप्त है। 
यदि. ये नहीं होती तो अमरीका में गहयुद्ध नहीं छिड़ता | अत्र हमें: इस ओर 
ध्यान देना है कि केसे इस बारूद को आग बतायी गयी। यह याद ही होगा कि 
राष्ट्रपति जो नवम्बर में चुना जाता है, वह आगामी चार माह तक पद-मार नहीं 
सम्दालता है। अतश्व लिकन के चुनावं के बाद चार माह तक कार्य-भार भूतपूर्व 
राष्ट्रपांत बुकनन के जिम्मे रहा | मले ही यह व्यक्ति पहले दक्षिणी हितों के पक्ष में 
१९७. 


रहा हो फिर मी उसने कहा कि प्थक होना पूर्णतया येरकानूती कदम है।। उसके 
: मंत्रिमंडल में कई दक्षिणी ये जो प्राथक्‍्य के पक्ष में थे। इनमें उल्लेखनीय 
व्यक्ति जोजिया का कोच था जिसने शीघ्र घोषणा की कि अपंने राज्य के प्रति 
उसकी आध्यथा इस पक्ष से मेल नहीं खाती है; अतण्व उसने इस्तीफा दे दिया। 
यद्यपि अन्य लोग जिममें युद्ध-मंत्री भी सम्मिलित हैं, अपने पदों पर बने रहें 
यरुतु वे भी घुकनान को इस दिशा में प्रमावित नहीं कर सके, और न उनकी 
अपने पदों पर बने रहने और पार्थक््य का समन करते रहने की देघ नीति ही 
महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकी। अटर्नी जनरल ब्लेक और विदेश सचिव जनरल कास ने 
शष्टपति द्वारा अपनी सल्लाह इस बारे में ठुकरा दिये जाने पर त्यागपत्र दे दिया 
परन्तु वे न केवल गणराज्य के प्रति सच्चे भक्त ही रहे वरन्‌ वे इस बारे में भी 
चिंतातुर थे कि सरकार को अपनी रक्षा के लिए जो भी कदम आवश्यक हों 
उठाने चाहिर। इस तरह यह प्रशासन, जिसकी सहानुभूति यद्यपि दक्षिणी 
हितों की ओर थी, वो भी गणगज्य के पक्ष में रहा। लिंकन इसे समय कुछ 
. भी करने की ओपचारिक स्थिति में नहीं था। वह घटनाचक्र का अध्ययन 
करके अपने को उसके लिए तैयार करता रह्य | फ़िर भी इन दिनों दोनों पक्षों . 
के मध्य समझोवा-वार्ता चली जिसमें एक विषय पर उसने अपने ऊपर गंभीर 
जिःमेदारी वहन 3 की और संभवतया इसी निर्णय को आक्षर मान कर बाद में 
उसके सारे काय संचलित होते रहे। 

राष्ट्रपति-चुनाव ६ नवम्बर १८६० को सम्पन्न हुआ | .१० नवम्बर को दक्षिणी 
कारोलीना राज्य घारासमा ने राज्य के प्रथकरण के लिए विशेष निवांचित 
सदस्यों का सम्मेलन बुल्लाया। घारासभा की कार्यवाही इसी काय के लिए पहले 
से ही जारी रखी गयी थी। इस विलक्षण राज्य में जो अपने पड़ोसी राज्यों . 
से मिन्न वेशिध्य लिये था--दासों के-स््रामी और गरीब गौरांग लोग, 
युवा और तरुग, सड़कों पर चक्कर कायनेवाले तथा सुसंश्कृत सम्बंजनन 

ननीतिज्ञ और धार्मिक नेता पादरी, सभी ब्यक्तियों ने घारासमा के इस 

कदम का उत्साहपूर्वक, परन्तु गम्भीर स्व्रीकृति के रूप में स्वागत किया। 
२० दितम्बर के पहले सम्मेलन अपना एथक्रता-अधिनियम पास नहीं कर 
सका, परतु इस बारे में कहीं कोई संदेह नहीं था कि वह क्‍या करने 
जा रहा है। प्रश्न यह था कि क्या अन्य राज्य सी कार्रोत्लीना का अनुकरण 
करेंगे |- सभी दक्षिणी राज्यों में इस प्रश्न पर कि पृथक हुंआ जाब अथवा 
नहीं, गम्भीर सामर-मंथन आरम्भ हो गया था। उत्तर में दक्षिणी कारोलीना के इस 
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कंदम को लेकर सत्र यही चचो चल रही थी। परन्तु प्रथकृता का जो कदम 
उठाया गया उससे सत्र एक आधात-सा पहुँचा और आश्चय भीः पैदा हुआ। 
यह पहले ही कह्दा जा चुका है कि दक्षिग अपने दावे को छोड़ने के लिए तैयार 
नहीं था। यहाँ तक कि अपने प्रथक होने के अधिकार को भी वे लोग नहीं 
छोड़ना चाहते थे। परन्तु गणराज्य छोड़ने के मसले पर वे हिचकिचा रहे थे 
और उनके मन में यह भी संदेह था कि क्या प्रथेक होना बुद्धिमानी-मग कदम 
है। उत्तर में भी निस्संदेह गणराज्य के प्रति उनकी आस्था का स्वरूप कैसा ही 
क्यों न रह्य हो, दासप्रथा-समस्या-निवारण-सम्बंधी मतभेदों के बावजूद लोगों में 
इस बारे में विभिन्न राय ओर-मत-मतान्तर पाये जाते थे कि प्रथक होनेवाले या. 
विद्रोही राज्य के साथ क्या उचित व्यवह्र करना खवाहिए। कुछ सीमावर्ती 
राज्यों में (वे यद्यपि थोड़े-से थे जिन्होंने णहयुद्ध में महत्वपूर्ण भाग लिया था) 
. जहँ उत्तरी और दक्षिणी लोग मिल्ले-जुले थे, शोरयुल और गर्मागर्म विवादों-- 
जो निजी और सार्वजनिक रूप के थे--के मध्य दोनों पक्ष के नेताओं ने एक 
शांतिपूण समझौते का मार्ग इंदने की दिशा में हार्दिक प्रयल आरम्भ किये। 
जत्र कांग्रेस का अधिवेशन दिसम्बर में आरम्भ हुआ तो सीनेट और प्रतिनिधि 
समा की समितियों में उनके विचार-विमश ने औपचारिक रूप ग्रहण कर लिया। 
इसी दौरान में राष्ट्रपति का ध्यान दक्षिणी कारोल्लीना की समस्या के प्रति 
--+ऊक्कि संयुक्तराष्ट अमरीकी सरकार क्‍या कदम उठाये--आकर्षित क्रिया - 
गया | यदि राष्ट्रपति इस अवसर पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए सेनिक 
तेयारी करता, तो उससे उत्तर को काफी लाम होता जिसके प्रति स्वयं उसकी 
सहानुभूति थी ) परन्तु उसकी हिचकिचाहट ने इस अवसर का लाभ दक्षिण को 
प्रदान किया। इस दिशा में उसने कुछ भी नहीं किया। इसके अतिरिक्त यदि . 
राष््पति इस मसले पर दक्षिग कारोलीना के सम्बंध में स्पष्ट और उचित रुख 
अपनाता और गणराज्य के अ्रति सहानुभूतियूण कदमों का उचित नेतृत्व भी 
करता तो उसका यह कदम उत्तर में जनमत को हृठ. बनाने में सहायक होने के 
साथ-प्ताथ दक्षिण के अन्य लोगों में जो प्रथकता के विरुद्ध थे, साइस बढ़ा सकता 
था। म्ते ही बाद में कई राज्य पृथक मी होते परन्तु वे दक्षिणी कारोलीना की 
तरह गंभीर समस्या के रूप में सामने नहीं आते | जो मी हो, प्रथकता आंदो- 
लन इस गवंपूर्ण विश्वास के साथ जारी रहा कि दक्षिण के इस अधिकार को 
घुनोती नहीं दी जा सकती | दक्षिगबासी इस खतरे से पूरी तरह अमावधान थे कि 
उन्होंने संयुक्तराष्ट्र सरकार को अस्वीकार करके जो गंभीर खतरा मोल लिया है 
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उसके क्या नतीजे निरुल सकते हें । ल्ाग चाहे. नहीं जानते परन्तु इच बार 
की दक्षिणी चेता लफर्तन डेबित ज्ेसे लोग अच्छी तरह उमझतें थे। ब्रकनीन के 
समश्न यही समत्या थी--जिसे उसके दाग हल नहीं किये जाने पर, गंसीर स्वरूप 
में लिंकन को अपना पद उन्हालते ही हाथ में लेना पड़ी। हमें वह साफ़ तौर पर 
समझ लगा चाहएण कि द है ऋरोलीना की पथक्ता एक एस आंदोलन 
नहीं था जिसे तत्काल ही कठोर व उेनिक कदम उठा कर दमन क्ित्रा ला सकता 
था | दचपि उठ समय एूरी सैतिक शक्ति तथा ऐसे कानून भी उपलब्ध थे जिससे 
हस्तक्षेप किया दा सकता था। परन्ठु इठका फल यह होता कि सारा दक्षिग ही 

कारोलीना के पद्च म॑ संगठित ह्टे ज्जाता ओर उत्तर अकेला पड़ जाता जो इस 
समय आपसी समझौते के लिए प्रकनरशील था। फिर भी गगराज्य सरकार के 


लिये यह तो संभव था ही कि दह कड़े और दमनकारी कइम न उठाते हुए, 
भी इतना स्पष्ट कर सकती कि चद्कार दक्षिणी कारोलीना -म॑ अपने अधिकारों 
को अंतिम दम तह पूरी शक्ति के साथ दनाये रखेगी। अमरोकी सरकार का 


संपर्क दक्षिगी कारोलीना से कनल, स्थानीय संघ-न्यायात्य व डाकतारूदिमागं 
तक सीमित था। संब-स्यावालय केवल खास मापतले हाथ में लेते वे और 
डाक ब्यवत्या से दक्षिगी कारोल्लीगा को लाभ था; अतरुब उन्होंने इससें 
हत्तक्षेद नहीं किया | - 

अतिरिक्त चुगी कर-च्यवस्था ऐसी थी जिसके अंतर्गत बंदरगाह्ों पर कर लिया 
जाता था और कुछ (करी चाल्तव्य चरर्चाह ओर दक्षिणी कारोत्ीना में थे, जहा 
ऊनराज्य के कुछु सैनिक थे व थोड़ा-इहहुत गोला बाढर्द भी था। इसी 
दरू के किले, उच्चज्ी स्थल और सैनिक व गोला-बारद के स्थान दक्षिणी 
अमरीका में कई स्थलों पर थे। सरकार को चाहिए था कि वह शांतिपूर्वक 
इंच तर का कदम उठातठा जिससे राजल का वदत्ां देना हस्तक्षेप के 
चारी रहती। द्त्री और इक्षणा काराताना व्‌ दक्षत न अन्य जऊर्ती 
आउवरबक- था, किलों को संभावित आक्रमयों से उुर्खक्षेत रखने की दिशा 
ने दरों ऋष्म उठाये लाते) राष्ट्रति इकनन को उसके आधीन सेनिक 
आंधकारा साफ्टनट जनरल क्ाव ने पहल ऐसे कदम उठाने का आम्रह मी 
किया था। बह वही अधिकारी था, द्धिउने तीस वर्ष एव जद दक्षिणी कायेलीना 
ने पृथक होने की धमकी के, तह राष्ट्रति जेक्तन के सैनिक आद्दशों को 
उफलतापूवक लागू करने म॑ कपर नहीं छोटी थी। इचके अतिरिक्त सेना 
अन्य अधिकारियों मेजर अन्डरचन, दी स्वव दाक्षण[ हांत हुए एक उतक उांनक 
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था और घाह्संटन का किला जिसके तत्वावधान में था, तथा मंत्रिमंडल 
के सदस्व काम और ब्छेक ने इस- दिशा में गष्ट्रपति को कदम उठाने के लिए 
सुन्नाव दिया था। उत्तर में जनमत की सी यही हृट आकांक्षा थी कि इस दिशा 
में ऋदम उठाया जाय। ४ 

यदि इन किल्ों में सैनिक्रों की संख्या में समृचित पूर्ति करने तथा उन्हें रसद 
भेजने के अतिरिक्त इस दिशा में और भागे बढ़ा जाता, तो निश्चय ही एक 
उलझन-मरी कानूनी दिक्कत पैदा हो सकती थी। उस समय अर्व्नी जनरल तथा 
प्रमुख डेमोक्रेट नेता काए और डगलस के अतिरिक्त अन्य कानून-विशेषज्ञों की 
भऔ॥ी ऐसी ही राय थी। किसी मी वकील के लिए चाहे वह अमरीकी संविधान 
से पूर्ण परिचित हो, इस मामले में निगेव करना कठिन है कि कौन से. कब्म 
सरकार कानूनी तौर एर आत्मरक्षा के अंवर्गत उठा सक्दी थी और कौन से 
कदम ऐसे हो सकते थे जिन्हें दक्षिणी कारोशीना राज्य पर दवाव के रूप में माना 
जाता और जो गेरकानूनी करार दिये जा सकते थे। वुकनन ने इस दिशा में ने 
तो कोई कदम ही उठाया और न अपना इरादा ही प्रकट क्रिया। दिसम्बर के 
भूवराध में आरंमिक कौंग्रेस अधिवेशन को उसने जो संदेश दिवा उसमें स्पष्ट 
हुप से पृथक होते की क्रिया को उसने गैरकानूनी ठहराया। साथ ही प्रशासन 
द्वारा इस मसत्ले पर कदम उठाने में क्या-क्या कानूनी दिक्कर्ते हो सकती हैं उत 
धर उसने वित्तार से चर्चा की। इस तरह के कानूनी पचढ़े से बाद में हमारा 
कोई सम्नंध नहीं रहेगा, क्योंकि पार्थक्व-विरोधी कदम उठाने में कोन सा कानूत- 
संगत है और कोन सा कानूत विरोधी, यह प्र व्यावहारिक रूप अहग करते ही 
स्वतः शांत हो यया। तंत्र यही मान लिया गया कि इस समय वही क्रिया जाय 
जो इन परित्थितियों को देखते हुए न्यावपूर्ण व उचित कट्ठा जा सके। परन्तु 
इस तरह के वाद-विवाद का स्व्रामाविक्न प्रभाव लोगों पर यह हुआ क्लि 
दक्षिगी कायेलीना के मामले में हत्तक्षेत्र करने में एक वेधानिक अड़चन पेदा हो. 
गयी, जिसे “राज्य के उम्तीड़न” दैते अलश नाम से पुकारा जाता है। ताथ ही 
यह भी शंक्रा फैसी कि सरकार को संभव्रतया इस दिशा में कदम उठाने की 
वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। 

लिंकन के उद्याटन काल के पूर्व ही चाल्संटन किलों में एक दुसे, फ्रोर्ट 
सम्यर की कह्यनी प्रसिद्ध हो गयी। यह दुर्ग एक बंर्स्याह के मुद्ने पर स्थित 
द्वीउ पर था। संक्षेप में यह घना इस प्रकार है। दुकनन को पहले ही बता दिया 
गया था कि यदि उखकार उन्हें अविज्नर में बनावे रखना चाहती है, तो 
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उसे बहाँ सैनिक और युद्धपोत तत्काल भेजने चाहिए। इस अवसर पर दक्षिणी 
कारोलीना के वाशिंगटन में जो बचे हुए. कॉम्रेस सदस्य थे, उन्होंने बुकनंन से 
"फैट करके उससे कहा कि उनका राज्य इन किलों को अपना समझता है क्योंकि 
'बे उस राज्य की भूमि पर स्थित हैं। उन्होंने इस शर्ते पर यह आशवासन देनोः 
वाह कि येदि वह०ँ मौजूदा सैनिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाय 
और यह वचन दिया जाय कि इन दुर्गों को कुमुक (अतिरिक्त सनिक) नहीं भेजी 
'जायगी तो वे इन किलों पर आक्रमण नहीं करेंगे। बुकनन उन्हें किसी मी तरह 
वचन नहीं दे सकता था, परन्तु इसके साथ-साथ उसने अपने सहयोगी स्काट 
और मंत्रिमंडल के सदस्यों के अन्य प्रमुख इस अनुनय को भी टुकरा दिया ' 
कि इन किलों को शीघ्र सैनिक व सामग्री भेजकर अधिक तशक्त बनाया जाय) 
उसे यह डर था कि कहीं इसे ही संघर्ष के सूत्रपात का कारण नहीं बना दिया 
जाय। -वर्ष के अंत में मेजर अण्डरतन ने सभी किलों को आक्रमणकाल में 
'सग्हले जाने योग्य पूरे सैनिक नहीं होने के कारण (जैसा कि उसे आशंका थी) 
'अपनी सारी सैन्य शक्ति सुम्टर दुर्ग में केन्द्रित कर ली और अन्य किलों को 
छोड़ दिया। उसके अनुसार यह दुगे अधिक मजबूत व सरलता से आक्रमण- 
कारियों के हाथों में नहीं पढ़े, इस तरह का था। दक्षिणी कारोलीना के गवनेर 
ने इसका विरोध करते हुए, कहा कि यह कदम राष्ट्रपति ने पहले जो आश्वासन 
दिया था उसे भंग करने की कार्यवाही है। उसने संयुक्त राष्ट अमरीका की 
'सैनिक सामग्री के गोदामों और तट-कर-कार्यालयों पर कब्जा कर लिया तथा इनसे 
'निरक्त अधिकारियों को राज्य के नोकरों में शुमार कर जिया। इसके पूर्व दक्षिणी 
कारोलीना के कमिश्नर राष्ट्रपति से यह प्राथना करने के लिए वाशिंगटन गये थे 
'कि इन दुगों को दक्षिणी कारोलीना के हाथों समर्पण कर दिया जाय और जो 
संपत्ति है उसकी कीमत ले ली जाय, अथथात्‌ अमरोकी सरकार इन दुर्गों को 
“ दक्षिणी कारोलीना के हाथों बेच दे। उन्होने वहाँ यह घोषणा की कि अन्दरसन 
ने जो सेना एक स्थान पर एकत्रित करके सुरक्षात्मक सुद॒ृह रिथति बना ली 
है यह युद्ध की कार्यवाही है और यह भी मौंग की कि उसे शीमर वहाँ से लौट 
आने को कहा जाय। बुकनन यहाँ डगमगों गया, वह इस अंतिम माँग 
पर झुक जाने को तेयार भी हो गया। परन्तु १८६० के अंतिम दिन 
ब्लेक ने उस पर भारी दबाव. डाला। उसके फलस्वरूप बुकनन .को अपना 
मत बदलना पड़ा और छुम्दर दुर्ग-स्थित मेजर अण्टस्सन के लिए. 
और भी सैनिक व सैन्यसामग्री के जहाज खाना करने का निश्चय कर लेना 
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' शड़ा। पर्तु किले को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न. पूण असफल .रहा 
क्योंकि इस काये के लिए जो मालवाही जहाब भेजे गये थे उन पर दक्षिणी 
कागेलीना ने गोलीबारी की और उन्हें वहाँ उतरने नहीं दिया, जिससे वे वापित 
अमद्यय लौट आये। युद्ध की यह पहली: कार्यवाही कुछ कारणों से अधिक 
उत्तेजना नहीं पैदा कर सक्ी। उत्तर के लोगों ने इस सम्रय छुटकारे की संस 
ब्ली कि दक्षिणी कारोलीना की कैसी भी मोग क्‍यों न रही हो, बुकनन झुका नहीं। 
और जैसी कि उत्तर वालों की प्रव्नत्ति रही--भूल जाओ और सराहना करो-- 
उन्होंने गये से यह भी अनुभव किया क्रि राष्ट्रीय प्रशासकों में बुद्धि तो है। 
तत्कालीन वित्तमंत्री डिक्स ने उनकी प्रसन्नता में ओर भी वृद्धि कर दी जन्र 
उसने न्यू आरलेंस में कोषाधिकारियों को तार द्वारा यह आदेश भेजा-- यदि 
कोई व्यक्ति अमरीकी झंडे को गिराने का प्रयत्न करे तो उसे वहीं गोली से उड़ा 
दिया जाय।” परन्तु अण्डससन को न तो सैनिक और न सामग्री ही लिंकन 
के पद्महण करने के समय तक मिली। दक्षिणी कारोल्लीना की सेना ने जो 
' आद में दक्षिणी संबराज्य की सेना कहलायी, सुम्दर हुगे पर गोलावारी करने के - 
बलिये तोप मुहाने पर खड़ी कर दीं। । 

बुकनन ने ऐसी कोई बात नहीं दर्शायी जिससे उसका स्तर भी अमरीकी 
'महत्वपूणण राष्ट्रपतियों के अनुकूल समझा जाय। परन्तु उस पर यह दोष नहीं 
ज्लगाया जा सकता कि उसने जानबूझ कर गणराज्य के साथ विश्वासघात किया | 
यह मानी हुई बात है कि वह सरल और सच्चा व्यक्ति था और इतना धर्मभीर 
था कि वह राज्य के किसी भी गेभीर मसले पर निर्णय करने के पूर्व भगवान से 
आना किया करता था। 

कंसास के बारे में पहले जो कदम उसने उठाये थे उससे हमारी शंकराएँ पूर्ण 
निपूल हो जाती हैं । परन्तु उठ समय जो निर्णय उसने किया था वह दक्षिणी 
सीनेट-सदस्यों के एक दल से सलाह लेकर किया गया था। अब वह इस 
सह्ययता से भी वंचित हो गया। उसमें अब केवल इतनी ही शक्ति शेष रह 
गयी थी कि वह दूसरी सलाह को हठपूर्वफ्न टाल दे | कुछ लोगों का यह कहना 
था कि अब उसका एक ही लक्ष्य रह गया था--बह खाहता था कि संपर्ष 
उसके समय में नहीं छिड्ट कर उसके उत्तगधिकारी लिंकन के समय में छिड़े। - 
परन्तु इस घारणा के कारण भी “कुख्यात” और “संकट में डालने वाला 
विशेषण उसके लिए शोमित नहीं होते। वह यह जानता था कि जो भी कदम 
उसने उठाये हैं अथवा उठायेगा, उससे उत्तेजना भड़की है और आगे भी 
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अड़कती रहेगी, अतण्व वह निष्क्रिय होकर यह सोचने लगा कि उत्तेजना 
भइकाने के बजाये उसके चुपचाप रहने से समझौते व सही मार्ग पर लाने के जो 
संमावित प्रयत्न हैं, वे सफल हो सकेंगे। उसकी यह आशा नितान्त भ्रमजनक 
थी। परत लिंकन और उसके मंत्रिमंडल के समक्ष भी जब्र बुकनन द्वारा 
अबहेलना किये जाने कारण यह समस्या मयंकर रूप में सामने आयी, तो उस 
समय वे लोग भी इसी तरह की आशा के मायाजाल में थे। वे भी इसी 
भूर्खता के चंगुल में पड़े रहे । बुकनन को इस दिश! में बहुत अच्छी सलाह प्राप्त 
हो संकी थी जो लिंकन को नहीं मिल पायी, परन्तु इसीलिए, इस सनकी वृद्ध 
पर तानेकशी करना तथा लिंकन पर किसी तरह की अवदेलना का दोषारोपण 
न करना अनुचित है। जब हम इस मामले पर पुनः दृष्टि डालते हैं, तो यह 
साफ नज़र आता है कि दोनों ही राष्ट्रपति हिचकिचा रहे थे। जिस समय 
लिंकन ने राष्ट्रपति-पद्‌ सम्हाला, स्थिति कुछ बदल गयी थी। जब हम लिंकन 
के प्रशासन की धीरे काम करने की प्रवृत्तियों तथा उससे जनता पर जो प्रमाव 
- बड़ता था, उसके परिमाणों का अध्ययन करेंगे तो हमें बुकनन की झिक्कक और 
'लिंकन की धीमी गति का अंतर शात हो सकेगा | बुकनन इस प्रतीक्षा में रहा 
कि उसे कदम नहीं उठाना पढ़े और लिंकन दृढ़ कदम उठाने की बाट तब तक 
देख रहा था, जब तक उसे अपने मार्ग में पूरा-पूरा प्रकाश प्राप्त शो जाय, अर्थात्‌ 
यह इस मामले को किसी तरह की दुविधा में नहीं छोड़ना चाहता था। 
नवम्बर १८६० से कई लोगों ने ' दक्षिण की इन शिकायतों” को मियने के 
लिए समझौते के प्रयत्न किये, जिससे दुसरे दक्षिणी राज्य मी दक्षिण कारोल्लीना 
का मार्ग नहीं अपनायें | उत्तर दासप्रथा के पक्ष में नहीं था और दक्षिण में 
उत्तर की इस अस्वीकृति के कारण असंतोष था, जो पिछले दिनों अधिक 
बढ़ गया। इसके अलावा संघर्ष की पृष्ठभूमि मौजूदा राज्यों तथा मविष्य 
में प्राप्त राष्ट्रीय सरकार के भूभागों में दुसप्रथा की स्थिति के बारे में थी। 
यह झगड़ा इसलिए उठ खड़ा हुआ कि इस बार जो राष्ट्रपति चुना गया 
था, उसने घोषणा की थी कि वह दासप्रथा को आगे नहीं बढ़ने देगा और 
इस दिशा में अपने अधिकारों का पूरा प्रयोग करेगा। हमें अन्न अपना ध्यान 
मी इसी ओर केद्धित करना है। इस दौरान में दूतरे कई मसले भी सामने 
'आये। उत्तर के कई राज्यों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कानूत ये, बिनका उद्देश्य 
भागे हुए दासों को पुनः >वंगुल में नहीं फँसने देने के लिए सरकार 
के कानूत को इस दिशा में निरर्थक्ष कना था। दक्षिणी नेता अलेग्लेंडर 
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स्टेफन्स ने इस ओर ध्यान दिया। स्टेफन्स प्रथके-होंने -के विरोध में था? 
'इस ओर ध्यान दिलाने का उसकां उद्देश्य यह था कि इसे ठीक कर देने 


पर दक्षिण की जनता का ध्याव असंतोष को शांतिपूर्ण हल करने की दिशा ' 


में अग्रसर हो जाता। लिंकन ने पहले ही कहा था कि भगोड़े दास-सम्न्धी 
कानून भत्ते ही कुछ न्यायपू्ण और उचित बनाये जायें, परू्तु वे लागू अवश्य होने 
प्वाहिये। उसने पुनः यह स्पष्ट कर दिया कि वह सोचता है कि इन व्यंक्तिगत 
स्वतंत्रता-कानूनों में संशोधन आवश्यक है, . परन्तु राज्य-धारासभाओों को 


शष्टपति के रूप में यह बात वह कैसे सुझा सकता है। यह कार्य राज्य-क्षेत्रों के . 


अंतर्गत था, राष्ट्रीय. सरकार के अंतर्गत नहीं । इस पर रिपब्लिकन दल वाले 
सहमत हो गये। कुछ सर््नन्धित राज्य इस दिशा में कानून का संशोधन भी करने 


लगे। यदि दक्षिण में असंतोष का यही एक प्रमुख कारण होता तो वह अब दूर 


' हो जाना- चाहिए था। रिपब्लिकन नेताओं ने, विशेषकर लिंकन ने, यहाँ तक 
आगे बढ़कर समझौते का अवसर दिया कि थे संविधान में इस आशय का 
संशोधन प्रस्तुत करने की तेयार हो गये, जिससे दक्षिण की दासग्रथा. का जो 
मौजूदा स्वरूप था उसमें किसी तरह का इस्तक्षेप नहीं किया जा सके। परन्तु 


बह बार-बार दासप्रथा-सम्बंधी अपने मतों की पुनः घोषणा करने को भी तैयार 
,नहीं था। उसने इस तरह का कदम उठाना इसीलिए अस्वीकार कर दिया। उसके 


विचार 'उन सब लोगों के लिए खुले थे जो उन्हें समझना चाहते थे।? उसने 
' निमी तौर पर एक को लिखा--“ दक्षिण के भले आदमियों” के लिए--मेरी 
बह के अधिकांश लोगों के बारे में यही धारणा है--मुझे इस बात को सैकड़ों 
बार दुह्रने में मी कहीं कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मेरा पाला उत्तर और 
दक्षिण के बुरे व्यक्तियों से पड़ा है, जो चाहते हैं कि कोई नयी चीन पैदा करके 
उससे नया जाल फैलायें। ये ऐसे आदमी हैं जो मुझे धमकाना चाहते हैं, या 
कम-से-कम मुझ पर यह लांछन लगाना चाहते हैं कि में कायर और डरपोक हूँ।” 
तथापि उसने विवाद को अधिक से अधिक मियने के लिए निन्नी तौर पर 
अत जारी रखे। 

दिसम्बर १८६० में तेरह सीनेट सदस्यों की एक समिति ने केन्टकी के 
सदस्य क्रिटेन्डन द्वारा प्रस्तुत समझौते की योजना को आधार बनाकर इस मसले 
'को सुलझाने की दिशा में गंभीरतापूरवक प्रकन आरंभ किया। इस गंभीर प्रय्न 
'की सभी लोग आशामरी नज़रों से देख रहे थे। प्रारंभ में ही सीमा सम्बंधी 
प्रश्न पर व्यवघान पैदा हो गया ओर बातचीत भंग हो गयी | इस वार्ता के.मंग 
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होने की जिम्मेदारी भौ--चाहे वह भज्ती हो अथवा बुरी--लिक्रन पर थोपी 
ज्ञाती है, क्योंकि उसने इसी तरह की सलाह दी थी। क्रिटेन्डन का पहला 
प्रत्याव यह था कि मियूरी समझौते के अनुसार जहाँ तक सीमानिधारण किया 
गया है, उसमें ह्यूसीयाना के अतिरिक्त ३६९३०" अक्षांश के उत्तर में सभी 
श्यों में दासप्रथा पर प्रतियंच लगाया जाय और उसके नीचे के क्षेत्रों में 
दासप्रथा जारी रहे। इनमें वे भी क्षेत्र शामिल होंगे जो बाद में प्राप्त किये 
जायेंगे। इस तरह का संशोधन संविधान में प्रस्तुत किये जाने की योजना भी 
थी | क्रिरेग्डन ने यह भी सुझाया कि यदि नया राज्य कोई बनता भी है तो उसे 
इस मसले पर सथे-निगय की आजादी होगी। परन्तु बातचीत इस आखिरों 
सीमा तक नहीं पहुँची। सीमा>क्षेत्रों के प्रस्ताव पर ऐसा लगता था कि 
रिपव्लिकन दल् उसे मानने वाला था और ऐसी स्थिति में दक्षिण भी संभवतया 
उसे मान लेता। न्यूयार्क व अन्य स्थानों के व्यवतायी जगत में शांति बनाये 
रखने की तीत्र इच्छा थी। इतका प्रमाव दल व्यवस्थापक्रों पर भी पड़ा मिनमें 
सेवार्ड भी एक था, क्योंकि वह मी इन लोगों के घनिष्ठ संपर्क में था। 

देहतों में सिद्धान्तों पर अड़े रहने की मावना प्रतत्त थी तो ,दूसरी ओर 
शहरों में समझेते की मावना अधिक थी; परन्तु उत समय ये बातें अधिक 
प्रचार में नहीं आयी और ऐसा स्पष्ट लगता था कि समझौते की पूरी संभावना 
है। सेवाई के मित्रों और सहयोगियों ने इस दिशा में जो विचार प्रकट किये, 
उनसे माना जा सकता है कि सेवा स्वयं इस समझौते को स्वीकार करने के 
पक्ष में था। तभी घय्नाचक्र ने पलय खाया। इन्हीं दिनों सेवाड को लिंकन 
ने मंत्रिमंडल में विरेशमंत्रीयद के लिए आमन्त्रित किया। यह अवसर 
ऐछा था जिसके अनुसार सेवाड लिंकन व सारे राष्ट्र को अपने हाथ में 
कर सकता था। परन्तु सेवाह यह जानता था कि हृदय से इसे स्वीकार 
करने पर उप्े सत्य के लिए लिंकन को अपना नेता. मानना पड़ेगा और वह 
उससे इस रूप में अल्नग भी नहीं हो सकेगा। सेवाई ने यह स्वीझार कर 
लित्रा। सेव्राड के चनुर मित्र राजनीतिज्ञ धर्लो वीड ने स्प्रिगफील्ड जा कर सेवार्ड 
की ओर से लिन से-भेंट की। वीड समझौते के बारे में लिकन के दृष्टिशेण 
लिखित रुप में लेकर आावा और तब सेवा ने समझीते को समर्थन देने से 
हाथ खींच लिया। यह भी स्वाभात्रिक् ही था कि उम्र रिप्लिकनों ने भी 
समझेते का पक्ष नहीं लिया--इस दशा में तेरह ध्यक्तियों की वह समिति 
किसी भी निगेय पर पहुँचने में असमर्थ रही | 
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' यहाँ लिंकन के दृष्टिकोण को वार-जार हुह्गाने की ओवश्यक्तता नहीं है।: 
* उसकी नीति का आधार एक ही सिद्धान्त था, जिसे उतने चुनाव के वाद अपने: 
कई मित्रों को पत्रों में विश्लेष। करके इस ओर दृढ़ होने को कहा | उसने अपने. 
मित्रों को सुझाया कि इस मसले पर वे यदि अधिक के तो दक्षिग का दासप्रया- 
वृद्धि-आंदोल्न पूरे वेग से फट पड़ेगा और पड़ोसी राज्यों में छा जायेगा | उसः 
हालत में अत्र तक रिपन्लिकन दल ने दासप्रथा-विरोधी सिद्धात्त को अपना कर 
इस दिशा में जो भी काम किये हैं, वे सत्र निरथक हो जायेंगे | लिंकन अधिक 
” पे अधिक मेक्सिको के मामले में झुकने को तैयार था क्योंकि उसके अनुसार 
मेक्तिको का मामला पहले से ही इसी दिशा में निर्गात हो चुका था) सिंकनः 
ने दक्षिणी नेताओं, जिनमें कई उसके मित्र भी थे; उत्तरो कारोलीना के 
गिल्मर (जिसे वह मंत्रिमंडल में पद्‌ देने को तैयार था) और स्टेफेन्स को 
लिखा कि इस दिशा में उसका अपना क्या सिद्धान्त है और वह उतत सिद्धान्त 
से जरा मी हटने को तैयार नहीं है। २२ दिसख्वर को न्यूवार्क ट्रिव्यून ने लिखा-- 
४ रिपब्तिकन रंगर्मंच पर लिंकन लित प्रकार २३ मई को निष्कपट और ईमान- 
दार व्यक्ति के रूप में खड़ा था, उसी तरह आज भी खड़ा है।” लिंकन से जो 
लिखित सलाह बीड लाया था, उसमें उसने यही बात किंचित्‌ विस्तार से. 
अवश्य कही होगी। यदि लिंकन वह दृष्टिकोण नहीं अपनाता, तो भी दसरे कई 
लोग, जिनमें ओहयो व आवोवा के सीनेट सदस्थ वेड और आइम्स भी थे 
यही रुख अपनाते और वे समझौते को नष्ट कर देने में समर्थ थे। तथापि 
लिंकन ने इस समझौते को उस समय मंग किया जत्र कि इसे स्वीकार किये 
जाने की संभावना थी और संमवतया इसे मंग करने के कारण ही गहयुद्ध का 
सूत्रपात हुआ। परन्तु यह नहीं कहा जा उकता है कि उसे ग्हयुद्ध छिड़ने की 
आशंका निश्चित रूप से थी। संभवतया उसने इस दिशा में किसी भी तरह 
की स्पष्ट घोषणा करना दल दिया, परन्तु उतने कोई संकव्यूचक चेतावनी की 
भावना मी पक नहीं की। उसने इस अवसर पर अपने एक मित्र को निन्री 
तोर पर लिखा-“ मैं अपने मन में ऐसी धारणा भी नहीं धरना सकता कि 
दक्षिणी संघराज्य सरकार को उखाड़ फेंकने की बोलना बना रहा है।” उसे 
यदि हृदय से ऐसा विश्वास भी हो जाता तो सी वह उत्त धातु का बना 
हुआ था कि इस अवसर पर किसी न किसी रूप में दक्षिण से समझेता करने 
के लिये कभी चिन्ता नहीं व्यक्त करता। इसके विपरीत हम उसकी भावनाओं 
से अनुमान गा सकते हैं कि वह अधिक हृदता के साथ कदम उठाता। हम 
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“उसके उस भाषण की गंभीरता को, जिसमें उसने कहा था कि एक घेरे अपने 
में ही खंड-खंड होकर टिका नहीं रह सकता ” और जिस पर उसके शब्द और 
कार्य आध्रारितं ये बार-बार नहीं दुहरा सकते | इस तरह का अनुप्तान, नहीं , 
करने पर भी यदि उसे यह ज्ञात होता कि कितना गमीर संकट सामने है तो 
ज्वादे कितनी ही भयंकर स्थिति क्यों न होती वह उसके मुकाबले के लिये तैयार 
शेता। निमश्म॑देह उसके कंधों पर भारी जिम्मेदारी थी। परन्तु हमें यह देखकर 
'डुःख होता है कि कई प्रतिष्ठित इतिहासकार जो दासप्रथा से घुणा करते थे; वे 
:भी आज आश्चर्य प्रकट करने लगे हैं कि उसने जो किया, क्या वह सही था। 
यदि वह अपने दल के राजनीतिक रंगमंच पर इस तरह नहीं खड़ा होता जैसे 
चंह मई में हृढ़ता से खड़ा था, और यदि वह यह चाहता कि अन्य देशों के 
उन राजनीतिशों की श्रेणी में अपना नाम लिखा ले जिनका काम ही यही 
है कि कड़े-से-कड़े शब्द केवल इसीलिए, बोले जायें कि समय. पर उनसे पीछे 
. हय जा,सके और उन बचनों को मंग किया जा सके, तो फिर उस स्थिति में 
संभवतया वह अधिक रक्तपात को टाल सकता । परन्तु वह इससे अमरीका 
को ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं बनाये रल सकता जितका नागरिक बनना आज भी 
किसी भत्ते व्यक्ति के लिये गौरवास्पद है। 
, १८६७५.में “समझौता” पूर्णतया नित्सार हो गया था, और अब इस दिशा 
में जो प्रयत्न किये जा रहे थे उनकी जोंच करना निरथंक है.। उस समय एक-के- 
चाद-एक दक्षिण के राज्य प्रथक होने की सोच रहे ये। जनवरी १८६१ में 
इस दिशा में. एक मनोरंज़क प्रस्ताव रखा गया कि क्रिटेन्डन ने जो समभीते की 
शर्ते रखी हैं, उन पर समूचे अमरीकी राष्ट्र की जनता का मत लिया जाय। यह 
स्वीकार.नहीं किया गया। सेवा के बारे में लोगों की यह धारणा थी कि वह 
अत्र केता सी तथा कहीं से भी कोई समझौता-प्रत्ताव क्यों नहीं आये , उसका 
साथ देगा--परतु यह धारणा मिथ्या सिद्ध हुई | । 
: बाद में उसने सच्चाई के साथ कहां कि यह मनोरंजक प्रस्ताव “ अवैधानिक 
और निर्थेक? है। समझौता निरथक इस माने में भी होता कि ऐसा 
समझौता संभवतया. उन लोगों के बहुमत पर आधारित होता जो, सीमा-स्षत्रों के 
शब्यवासी होते, अथवा ऐसे ही अन्यत्र बसने वाले लोगों की राय पर निर्भर 
करता-जो युद्ध से डर कर सदूभावना बनाये रखने के पक्ष में अवश्य होते, परनठ 
इस सप्रय जो प्रमुख प्रश्न थे उनके बारे में वे स्पष्ट राय नहीं प्रकट कर पाते | 
इस पंस्ताव पर मत लेने के फलस्वरूप उत्तरी राज्यों का स्थानीय बहुमत 
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(जनता) और दक्षिणी य्॒यों के स्थानीय जनमत (बनता) में वो कमी इस प्रश्न 
पर एकमत नहीं थे और अधिक गहय मतभेद पैदा हो जाता | 
यह संविधान की धारा के भी विर्द्ध था) एक पढ़े देश में दा विभिन्न 


पष्छ 
हितों दिचारों के लोग ड्ड्ज जे से इज ने ला प्र्‌ गंभीरता नम उरंद 
हतों ओर दिदारों के लोय रूते हों वे ड्वित्ती भी मउले पर गर्मीर्ताएवक और 


/ँ 


| मर पम . 


घीरे-घीरे अपना दृष्टिकोण मत्धुत करते हैं। परन्ठ वे संगठित शेकर तोच कर 
किसी भी संकट्छाल में तत्काल निर्भव नहीं ले उकते हैं। इुछ ऐसे अपवाद हो 
सकते हैं, जत्र किंसी साठ प्रश्न पर बनता की प्रद्त आक्रांक्षा के अंतंयंत लिया गया 
जनमत महत्वपूर्ण ठिद्ध शो सकता हो। उत्तद्धायी उरकार का जो तंत्र है-- चाहे 
वह कितना ही दोषपूण क्यों न हो--वह एक ऐदा तंत्र है द्चिचसे इनता अपने 
* पर शाउन कर सकती है। वे नहीं चाहते हैं कि ऐसा शाउम-ठंत्र प्रशाउन की 
प्रक्रिया से रहित हो याव । इसके अतिरिक्त गंमीर उंकव्काल में यदि उनतां 
द्वार शासन के लिए उऊने गये प्रतिनिधि ही अपनी भिम्मेदारों एनाः 
मतदाताओं के कन्पे पर डाल दें तो वह कार्य लोकपंत्रात्मक सरकार की भावना 
के पूर्ण प्रतिकूल होगा। इस समझेते? के बेनक किस तरह की कार्यवाही 
अपनाने की उलाह दे रहे थे उठको भी बग अच्छी तरह देख लिया दाव। 
सामान्य जन के समक्ष एक़ राजनीतिज्ञ आता है जो यह वक्तव्य देता है क्नि वह 
कुछ दिद्धान्तों के आधार पर काम करेगा, और ठंव वह नावरिक अम्मे को प्राप्त 





अधिकार उत राजनीतिज्ञ को प्रदाव करके अपने नागरिक करन्य को पूरा 
करता है! उसके बाद उत रादनीतिश के लिए वह उम्व आता है उबर उन 


दिद्धान्तों को का्ोन्दित कला है। इस दिशा में लो अत्र तक छिय हुआ 
विरो बज अधिक्न सतके मै कम उप में जमने थाने लगता इसलिए 

नराध था वह भंधिक सतक अरि चदव तप से चामन आव लग हे | दांत 
वह राजनीतिन्न दया कर उत्त सामान्य नायरिक से कहना चाहता है, “वह 


४2७ ओ 
शक 


मामला मैने दे पहले सोचा था उससे अधिक कठिन है ओर यदि मेने देता 
पहले कह्य था उच्ची के अनुतार काम करना पढ़ा तो दो बिम्मेदारों पहले ठुमते 
लेकर मैंने बहन की थी वह ठुन्हें पहय करनी होगी।” सीवी-सी बात है कि इस 
पूर वह सामान्य नागरिक पुनः वह जिम्मेद्वरी उठाना कमी खीदकार नहीं करेगा 
पएज्ठु उसे वापिस जो जिम्मेदारी लोय्ी ययी है उत्तके लिये उस राडनीतित 
क्ते प्रति वह आमार भी ग्रदशित नहीं करेगा, अथवा यदि उत्ते इस 
. अनिर्गीत अक्निया में मान लेने को दाव्य मी किया गया तो वह इससे छुश 
नहीं होगा। 
हम यदि इस संकव्काल में उत्तरो राज्यों में जो भावना प्रचलित थी उते 


बाण 
बम 


|| 


' हूँ 
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विशिष्ट अवसर पर आँकने का प्रयल करें तो पता चलेगा कि बहुंत-से व्यक्ति 
' छुः माह से संभवतग्रा इसी तरह का विचार कर रहे ये। संकट्काल के पूरा मं 
दासप्रथा के कट्टर विरोधी मी दक्षिण के अलग हो जाने के पक्ष में थे। न्यूयाक 
ट्रिब्यून! के होरास ग्रीली के शब्दों में इन लोगों ने इसी आशय की घोषणा 
मी की, “वे उत्त गणराज्य के नागरिक नहीं बनना चाहते मिसका एक भूभांग 
दूसरे भूभाग के साथ संगीनों द्वारा जोड़ा गया हो। ? परन्तु शीघ्र ही यह, हवा - 
भी जाती रही और वे लोग भी लिंकन की ही तरह इस दिशा में सोचने लेंगे . - 
कि क्या राज्यों के साथ गणराज्य से पुथकता के बारे में ऐसा कोई समझौता 
संभव है, निससे चिरकाल तक शांति बनी रहे, जब्र कि इस समझौते के अन्तगत. 
ऐसे कई मसले ये जिनका आपसी हल कठिन था। कई बढ़ें-बढ़े शहरों में 
सम्ृद्धिशाली व्यवसायियों में ' समझेते ” को ठुकराने के वियेधस्वरूप तीत्र रोष 
की लहर फट पड़ी । यहाँ तक कहा जाता है कि बोस्टन जैसे नगर में मी जिट्न 
स्ट्रीट के अख्यात प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने जान ब्राउन की पुण्यतिथि पर आयोजित 
' समा को कर मेग दिया। उत्त समय वहां के गंभीर व्यक्तियों का यह मत था. 
कि इस तरह की समा करना उत्पात व उपद्रव है। उत्तरी समाज में समझौते की 
स्वाभाविक व प्रतल लहरें हिलोरें ले रही थी। इस जन-भावना के कारण 
तलालीन पर्यवेक्षक और बाद के इतिहासकार भी सरलता से भुलावे में पढ़ 
गये। इससे पत्रकारों में भी अस्थिरता की भावना आना स्वाभाविक था। उस 
क्षेत्र में तो यह प्रभाव वैसे भी स्वाभाविक था, जहाँ लोग उठते-बैठते इसी पर 
लगातार बची करते रहते हों। विचारों की इस अस्थिरता का प्रमाव उत्त महान 
जनसमुदाय पर नहीं पड़ा-जो शांति से अपना काम कर रहा था | हमें विश्वास 
है कि लिंकन ने जो नीति ग्रहण की उसके पक्ष में उसे बहुत से लोगों का प्रबल 
समथन प्रात था, इसे हमें नहीं भूल जाना चाहिए और.ग्रह भी नहीं मान लेना 
है कि उपयुक्त भावना मिरंतर ऐसी ही बनी रही | इसके विपरीत जिस तरह 
का संकट सामने था, उसी में यह विशेषता निहित थी कि भावनाएँ स्पष्ट न॑ 
होकर दोनों पक्षों में अस्थिर बनी रहीं। यदि हम उत्तर की तत्कालीन स्थिति का 
अध्ययन युद्ध के अंत तक नहीं करेंगे तो लिंकन की इस सारी कहानी का महत्व 
ही मारा जायेगा। उस समय उत्तर में फूट, हिचिकिचाहट और तत्काल प्रतिक्रिया 
की भावनाएं बलवती थीं। यदि इस समय कोई संकुचित निरंकुश नेता पू्ण 
कायरता की नीति अंगीकार कर पीछे की ओर भागने को (दक्षिण को समी 
अधिकार सौंपने को) तैयार होता तो उसके हजारों उत्साहदी अनुयायी हो जाते । 
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द्श४ 


समय और कहां तक उसे लागू करना चाहिए, यहीं तक सीमित ये। दक्षिण कीं 
नीति की सफलता के लिए तीन प्रमुख शक्तियां काम कर रही थीं। एक तोः 
अमिज्ञात वर्ग तथा उनसे सम्बन्धित लोग, जो अपने निहित स्वार्थों के कारण 
चिंतित और सजग हो गये थे | दूसरे वर्ग में वे सभी गोरवर्णी गरोब व्यक्ति ये 
निनको भले ही आर्थिक हानि-लाभ इससे कुछ नहीं होता था, वे केवल मात्र 
गोरे लोगों की सर्वश्रेष्ठ होने की भावना के कारण इस संघ में थे। ऐसे लोगों 
की संख्या भी भारी तादाद में थी। तीसरा वह - बुद्धिज्ञीवी वर्ग था, जिनमें 
पादरीगण, धार्मिक गिरजाधर व इनसे प्रभावित लोग थे। इन सभी वर्गों की' 
एक मत से मान्यता थी कि दसप्रथा उचित है और उस पर किये जाने वाले 
सभी आक्रमण निंदनीय हैं। दक्षिणी राज्यों को गणराज्य से प्रथम होकर नया 
संघराज्य बनाने का अधिकार है। वे यह कदम उचित समझ कर उसी स्थिति में 
उठा सकते हैं जन वे यह सोच लें कि वह समय आ गया है और गणराज्य में 
उनके हित सुरक्षित नहीं हैं। निस्संदेह ऐसे कई मंहत्वपूण लोग रहे होगे, 
किन्होंने इस मसले पर पहले से ही विचार-विमश करके निष्कषं निकाला 
होगा। इन राजनैतिक नेताओं ने इस दिशा में आपस में सलाह करके निर्णयः 
अवश्य लिया होगा परन्तु अन्न स्थिति ग्रह पैदा हो गयी थी कि नेताओं के हाथों 
से बाजी निकल कर उनके अनुयायियों के हाथ में वत्नी गयी थी जो 
इनसे भी आगे बढ़ चुके थे। इस विचारधारा के प्रमुख नेता जफर्सन 
डेविस ने अपने को इसी स्थिति में पाया। वह प्रथकता के मामले को आगे 
. टालने के लिये चिंतित होकर लोगों से विचार-विमशे में संलग्म था और सीनेट: 
से विदा लेने. के पूर्व उसने कई रातें भगवान से प्रार्थना करने में गुजारी | सीनेट: 
में उसने सदुभावनापूर्ण व प्रतिष्ठाननक भाषण 'दिया। किसी भी व्यक्ति के 

दृश्य में गणराज्य के प्रति भक्ति की भावना यदि थोड़ी-बहुत भी शेष रही होगी 
तो उसे महीनों से जारी इस विवाद में मुश्किल से ही कहीं स्थान मिल पाया 
होगा और शायद ही किसी ने इसे समझने की तरंपरता दिखायी। गणराज्य से 
वास्तविक प्रथकरण के विरुद्ध उल्लेखनीय रुख जार्जिया के स्ठेफन्स ने लिया। 

वह इस पर हृद था ओर उसने प्रथक होने का स्पष्टता से विरोध मी किया; 
उसने एक ही बात पर ज़ोर दिया कि प्रथक्रण का समय अभी नहीं आया 
है। यह कहा जाता है कि वहाँ भाषण और मतदान की पूरी छूट नहीं थी और 

यह सर्वया असम्मव भी नहीं है कि उनके अधिकार में कमी भी हस्तक्षेप न 

किया जाता रहा हो। परन्तु ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है निससे इस वातः 
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की पूणे पुष्टि की जा सके। यह दक्षिग के सामान्य एवं प्रंतिष्ठाननक व्यवहार के. 
अनुकूल ही थी कि नये संघराज्य के उपराष्पति. के लिए उन्होंने स्टेफत्स को. 
बुना जो वास्तविक रूप से गणराज्य से पृथक होने का-विरोधी था। 
फरवरी १८६१ तक मिसिसीपी, फ्लोरिड्ा, अलाबोमा, जोजिया और 
आयुशियाना राज्यों ने दक्षिग कारोल्लीना का अनुकरण करते हुए प्रंथकता-सम्बंधी 
अध्यादेश पारित कर लिये। चार फखवरी को इन राज्यों के अतिनिधियों की. 
एक बैठक नये संबराज्य को जन्म देने के लिए मोत्य्युमरी नाम के स्थान पर 
- आयोजित की गयी। टेक्सास में- भले ही वहाँ के गवनर हस्टन ने 
श्थक्रता-विरोधी कड्ठा रुख अपनाया, परन्तु राज्य में इस तरह का अध्यादेश 
पारित करने की तैयारी थी। बरजीनिया और उत्तरी कारोलीना राज्य,. जहाँ 
कपास की खेती प्रमुख है तथा उनके निकटवर्ती पड़ोसी सीमान्त राज्ये 
-  ठेनेसी आरकन्सास, राष्ट्रति लिंकन के उद्घाटनकाल तथा युद्ध छिड़ने के: 
, समय तक गगराज्य से प्रथक नहीं हुए ये । परन्तु वस्जीनिया, टेनेसी और उत्तरी 
कारोलीना की स्थिति के बारे में कहीं कोई संदेह नहीं था। बरजीनिया ने 
अमरीकी गणराज्य के निर्माण में ऐतिहासिक गौरव प्रात्त किया था, और 
दातता के प्रति उतकी रुचि अन्य दक्षिणी राज्यों की तरह नहीं थी; फिर भी 
दक्षिण के साथ उसका घनिष्ठ सामाजिक सम्पर्क था। इस राज्य ने तथा अन्य 
'पड़ौसी राज्यों ने मी एकता बनाये रखने की दिशा में प्रयत्न भी किये परन्तु 
वे निष्फत्न रहे। उन्हें यह आशा थी कि जो राज्य विलग हो गये हैं, थे वापिस 
गणराज्य में मित्र जायेंगे। इस दिशा में चार फरवरी को बरजीनिया ने 
वाशिंगव्न में एक शांति-सम्मेलन आयोजित किया जिसमें २१ राज्यों ने 
आग लिया। इसकी अध्यक्षता भूतपूर्व राष्ट्रपति टेलर ने की। बरजीनिया 
ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि सम्झोते के लिए पहली शर्ते यह रहेगी. - 
कि राज्यों के-विल्ग होने के अधिकार को स्त्रीकार किया जाय | 
: मोंटगुपरी में परथर्‌ हुए राज्यों की “कांग्रेस! की बेंठक हुई। स्टेफल्स के 
शब्दों में “यह क्ग्रिस एक ऐसा संगठन था जिसमें अमिजातवर्गीय, गंभीर, 
अतिष्टित व विद्वान व्यक्ति ये। ऐसा अनुदार विचारधारा का संगठन यह था, 
जैता मैते पहले कमी भी नहीं देखा था |” इस संगठन में उत्तेजक प्रचार 
करते वाले दक्षिण राजनीतिज्न नहीं बुलाये गये थे। अमरीकी संविधान के 
अमान ही एक अस्थायी संविधान इस “कॉग्रेस” ने स्वीकार किया। जफतन 
' ड्ेविस को जो सीनेट से मुक्त होकर अपने खेतों पर आराम कर रहा था, राष्ट्रपति- 
श्ण्द. 
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पर ग्रहण करने के लिए. बुल्लायां गया और स्टेफन्स को उपराष्ट्रपति बनाया गया ॥ 
जे प्रतिनिधि राज्यों से आये थे वे इस “ कॉग्रेस' के औपचारिक सदस्य बनकर 
नियमित रूप से इसकी बैठकों में भाग लेने लगे। इन लोगों में ऐसे बहुत . 
से व्यक्ति मी ये जिन्होंने दात-व्यापार को पुनः जारी करने. पर व्यापक 
चोर दिया था, परन्तु इस अवसर पर उन्होंने अपने संविधान में इस आशय की 
घारा रखी कि दास-व्यापार पर प्रतिबंध जारी रहे। यह कंदम संभवतया 
उन्होंने अपनी परम्पणगत मावनाओं के अनुतार अथवा विश्व-राजनीति 
की निगाहों में अपने को श्रेष्ठ ठह॒राने के दश्कोण से ही उठाया होगा। 
जब धारासभा के रूप में इस दिशा में जो दंडनीय कानूत प्रस्तुत किया गया, तक 
उसे अधकचरा होने के कारण रांट्रंपति जफ़सन डेविस ने वापिस यह कह कंर - 
लोग दिया कि इसकी कमियां दूर करके और अधिक स्पष्ट व संतोषजनक रूप में 
रखा जाय। इस कांग्रेस के उद्घाटन-अवतर पर जफर्तन डेविस ने जो भाषण 
दिया वह निहित खार्थों का समर्थक तथा अविश्वासपूर्ण था। अमरीकी राज- 
नीति के उप्त संकव्काल में जो विचारधारा प्रचलित थी वह इस भाषण में सष्ट 
झलक रही थी। भत्ते ही यह भाषण उल्लेखहीन था फिर भी इसमें दासप्रथा केः 
बारे में एक मी शब्द नहीं था। माषण में इसी बात को दुहराया गया, “शांति 
प्रात्त करने के सभी अवसर समाप्त हो जाने तथा दूसरों द्वार विंदनीय आक्रमण! 
के फलस्वरूप ही दक्षिण को यह कदम उठाना पड़ा।” नयी दक्षिणी कँग्रेस दे 
यह (निर्णय लिया कि समी पृथक राज्यों में अमरीकी गणराज्य के जो किले और 


: . संपत्ति है, उन्हें अधिकार में ले लिया जाय। दक्षिणी संघराज्य की सेना के: 


प्रथम जनरल बियरगार्ड को सम्टर दुगे को अपने अधिकार में करने के लिए: 
भेजा गया। ह 





[३] 
राष्ट्रपति लिकन द्वारा उद्घासन 

एमसन के ४३ सार “नव राष्ट्रपति लिंकन उस तूफान को जन्म लेते देख 

रहा था, जिसमें उसे राष्ट्र की नौका का काघारे बनाया गया था।” उसे सबसे 

पहले अपने दृढ़ मंत्रिमंडल का गठन करना था। इसके अतिरिक्त उसे एक और 

भी परेशानी से भर अनावश्यक काम पूरा करना था जो उस पर आ पढ़ा था। 

उसके वह ऐसे भद्घालु यात्रियों की भीड़' लग गयी जो या तो किसी पद को 
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थाना चाहते थे अथवा उस पर अपनी अरुचिपूर्ण नीति लादना चाहते ये। 
उसने अपने मंत्रिमंइल का सैद्धान्तिक स्वरूप तारघर में है मतदान के निणेय 
की गगना करते समय निधारित कर लिया, परन्तु इसे व्यावद्वरिक रूप 
काफ़ी हिचकिचाहट और विलम्ब के वाद दिया जा सका | लिंकन ने मंत्रिमंडल 
में भाग लेने के लिए जिन व्यक्तियों को आमन्त्रित किया था, उनमें से कईयों को 
वह व्यक्तिगत रूप से जानता सी नहीं था। वह अपने प्रशातन में तभी 
विचारधारा के लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहता था। साथ ही इस संकटकाल 
में उस पर यह भी महालछ जिम्मेदारी थी कि वह उनमें एकता बनाये रखकर 
उन्हें निमा सके। केवल विभिन्न विचारधारा ही नहीं, विभिन्न विल्लों के 
अतिनिधित्व की ओर भी समुचित ध्यान देना जरूरी थां। उसने एक बार वह 
ईशेकबत भी की कि यदि किसी को बाइबल के वारह धर्म दूतों को भी छुनने 
'पड़े तो उसे भी इन दिनों विभिन्न स्थानों के प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को मानना 
प्सड़ेगा| इस समय यह और मी जरूरी था कि सभी राज्यों को संत॒ष्ट किया जाय 
और वह्ढों के लोगों की भावना पर अधिक ध्याव दिया जाय | 
राष्ट्पति-पद के लिए ठसके जो प्रमुख प्रतिद्वन्द्दी ये, वे इस दृष्टिकोण के अनुकूल 
ओ। इनमें न्यूबाक का सेवार्ड, ओहयो का चेस, मिद्री का वेट्स, पेन्सील 
चीनिया का कामरन प्रमुख थे | सेवा और चेस दोनों ही सुबोग्य और महत्व- 
भू व्यक्ति ये। सेवाडे एक तरह से रिएव्लिकत दल का भूतपूवे नेता था। वह 
इन दिनों अधिक अनुदार, पुरानपंथी ओर सतर्क रिपन्शिकत वन रहा था। 
ीक इसके विपरोत चेत रिपव्लिकन दल के उप्र? गुद्द का नेता था जो 
<दासप्रथा और दक्षिग के प्रति अपने रल में “हद और अविचल ” था। इन 
दोनों को प्रशासन में शामिल करना ओर जहँ तक संगव हो एक साथ रखने 
'का काम कठिन था। वेट्स मिसूरी राज्य से आया था जो दास राज्यों की सीमा 
'प्र था| इस क्षेत्र में उसके प्रभाव की अधिक आवश्यकता भी थी। यह' 
व्यक्ति भी बोग्य और कार्वकुशल था। उसे लिंकन ने “अर्टर्नी जनरल! बवावा। 
-कामरन अपने-आपकी अधिक योग्य नहीं सिद्ध कर उका, यह दुभोग्व रहा। वह 
गेन्सीलबीनिया के धनपतियों में से आया था और वह के प्रभावशाह्वी प्रोटेस्टेन्ट 
मतावलंबी उसे नेता मानते थे | उसे यह पद्‌ रिपव्तिकन दल के अधिवेशन 
के समय ही देने को कष्ट गया था ) इस बारे में लिंकन को जानकारी नहीं थी। 
जब लिंकन को पता चलना कि कुछ लोग उसे “बुग व भ्रष्ट व्यक्ति ” समझते हैं 
यो उसने कामरन को एक पत्र लिख कर सुझावा कि उसे यह पद अल्वीकार कर 
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देना चाहिए |: कमर्न ने इसके विपरीत ऐसे प्रमाण प्रस्तुत: किये कि. पेन्सिल- 
'वीनीया के प्रतिंनिधिगण उसे चाहते हैं। लिंकन ने उसे पद प्रदान किया 
यदि उसे पद नहीं दिया जाता वो पुराने विगदल्ी, प्रोटेस्टेन्ट तत्व और सुयोग्य 
- सेवार्ड के मित्रगण मंत्रिमंडल में शायद्‌ कमजोर पढ़ जाते। कामरन - को कुछ 
समय के लिए युद्ध-सचिव बनाया गया । लिंकन ने कुछ लोगों के सुझाने पर 
संनिमंडल में कुछ प्रमुल दक्षिणी राजनीतिशें को भी प्रतिनिधित्व देने..का 
अयत्न किया परन्तु वह सफल नहीं रहा। उसे ऐसी आशा पहले से ही थी। 
अंत में मंत्रिमंडल का गठन कर लिया गया और उसमें इन व्यक्तियों को भी 
बलिया गया। इ्डियानां राज्य का कलेब स्मिथ गहमंत्री, केन्टकी का. गाइडन 
वेलेस नौसेना मंत्री, मेरीलैंड का मोंट्गोमरी -ब्लेयर पोस्ट्मास्टर-जनरत्त-पद्‌ पर 
"नियुक्त किये गये । वेलेस ने पूणे सफलता के साथ अपना पद निभाया, उसे 
झ्लोक्स जैसा सुयोग्य सहायक प्राप्त हुआ | वेलेस यद्यपि ब्रिटेन के प्रति ईर्ष्या रखता 
था जो उन दिनों खतरनाक सिद्ध हो सकती थी, तथापि उसने कड़े परिश्रम के 
साथ उन दिनों घठने वाली प्रतिदिन की घटनाओं का लिखिंत विवरण रखा 
जिससे उस काल पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालने में योग मिला | ब्लेयर कुद्ध स्वभाव 
का गैर॑जिम्मेदार व्यक्ति साबित हुआ, परतु उसका सम्बंध प्रभावशाली व्यक्तियों 
से था जो उन दिनों लाभप्रद रहा| उसका और उसके परिवार वालों का प्रभाव 
मेरीलैंड व दासराज्यों के सीमावर्ती राज्यों में था। इन सभी व्यक्तियों में सेवा 
और चेल अत्यन्त उल्लेखनीय हैं। सेवार्ड विदेशमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर था 
और चेत वित्तमंत्री था। लिंकन ने सेवाई को मंत्रीमंडल में पद लेने के लिए 
आमन्तरित किया और सेवार्ड ने उसे जिन शर्तों के सोथ स्वीकार किया यह 
दोनों ही व्यक्तियों के लिए गौरवसूचक है। मत्ते ही वह अपनी हार से 
खौझ उठा करता था, परन्तु वह अंत तक लिंकन के प्रति वफादार रहा। 
सेवाई के मित्रों ने यद्यपि अपने पश्च को मजबूत बनाने के लिए कामरन को 
मंत्रिमंडल में जोर देकर पद दिलवाया फिर भी वे उग्र विचारधारा वाले चेस 
को मंत्रिमंडल में लेने के कारण प्रसक्ष नहीं थे। लिंकन द्वारा अपने उद्घाटन 
भाषण के एक दिन पहले की बात है कि सेवार्ड ने उसे अपने * पदत्याग? का 
पत्र दिया। उस रात को सेवार्ड लिंक॒न छारा तैयार किये गये उद्घाटन मांग 
को अधिक सप्रयानुकूल बनाने की दिशा में संशोधन व परिवर्षन में संलझ् 
था| लिंकन ने न जाने ऐसी कौनसी अपनी महान शक्ति का उपयोग क्रिया 
77 मिससे बह कभी-कभी मनुष्यों के हृदय पर छा जाता था--और सेवार्ड को 
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बाध्य कर दिया कि वह इस पत्र को बिना किसी शर्ते के वापिस .ले ले; 
सेवा ने यही किया। यह ध्यान में रखने की वात है कि इस सारे कार्यकाल में. 
उसने सदा ही उत्तर के इन आपस में लड़ने वाले तत्वों को निरंतर एक बनाये 
रखना अपना परम कत्तव्य समझा; ऐसे तत्व उसके मंत्रिमंडल में मी थे। यह . 
उतकी योग्यता थी कि उसने ऐसे देशभक्त, सुयोग्य, परन्तु आपस में झगड़ालू 
तत्वों को जब तक आवश्यकंता रही सावंजनिक सेवा के महत्वपूर्ण पर्दों पर रखा .' 
और उन्हें एंकता में पिरोये रखा । यह केवल लिंकन की ही योग्यता थी कि वह. 
इन्हें आपस में एक बनाये रख कर काम ले सका। 

११ फखरी १८६१ का दिन.था। वह अपने घर से विदा ले रहा था जहाँ 
वह वापिस कमी भी नहीं लौट कर आ सका। एक रेलगाड़ी की गैलरों में 
. खड़े होकर वह अपने पड़ोसियों से विदा ले रहा था। इस अवसर पर भाषण 
देते हुए उसने कहा, / मेरे मित्रों ! मुझे आज त॒म्हें छोड़ते हुए जो दुख हो 
रह है उसे मेरी जैसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्त नहीं कर सकता है। इस 
जगह और यह के लोगों की मेरे पर जो कृपा रही है वही आज मुझे इतना 
बना सकी है| यहां में पच्चीस वर्ष तक रहा और युवावस्था से इद्धावस्था में - 
पहुँचा। यहीं मेरे बच्चों ने जन्म लिया जिनमें एक यहीं दफन भी है। मैं अब 
इस स्थान को छोड़ रहा हूँ। यह-नहीं जानता हूँ कि में कभी यहाँ लोट: कर 
फिर आ भी सकूँगा अथवा नहीं आ सकूँगा। मेरे सामने इतना बढ़ा काम 
है जो वाशिंगव्न के काम से मी अधिक महत्वपूर्ण है। उस महान पिता परमात्मा . 
की--जिसने सदा वाशिंगव्न का साथ दिया--कपा के बिना मैं इसमें संफल नहीं 
हो सकता। उसकी सहायता पाने पर में कमी असफल नहीं हो सकता। मेरा 
उसी नियम्ता में विश्वास है जो इस संकय्काल में मेरे साथ है और आप लोगों 
के साथ है तथा सर्वत्र ही मत्ते कार्यों में उसकी उपस्थिति है। इंसी विश्वास 
के साथ हम सबको आशा करनी चाहिए कि सब-कुछ अच्छा ही होगा। उसकी 
छुत्रछाया में में आप लोगों को उसे सौंपता हूँ और आशा करंता-हूँ कि आप 
भी भगवान से यही प्रार्थना करोगे कि उसकी मेरे पर सदा छुत्रछ्चाया रहे! में 
तुमसे हृदय से विदा लेता हूँ।” ु 

सचमुच ही वह एक ऐसे काय को करने जा रहा था जो वाशिंगटन के समक्ष 
प्रस्तुत महत्वपूर्ण कार्यों से किसी भी माने में कम नहीं था; परत वाशिंगटन 
की ठुलना.में उत्तकी तेयारी नगण्य थी। पिछले आाठ वर्षों तक उसने एक 
सावेजनिक वक्ता के रूप में कार्य किया था। इन दिनों उसने-दल के नेता के 
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रुप में ऐँसी महत्वगूण समस्याएँ जो जन-जीवन की धारा बदल देती हैं, उनके 
बारे में पूर्ण अध्ययन व स्पष्ट दृष्टिकोण बना लिया था--ऐसा दृष्टिकोण जिसकी 
तुलना अन्यत्र नहीं की जा सकती। परन्तु इससे उसका नेतिक विकास ही हो 
पाया; उच्च प्रशातनिक पद के लिए. नित तरह के गुण व प्रशिक्षण की 
आवश्यकता होती है, वह प्राप्त नहीं कर पाया | आरंभ से ही लिंकन में इन बातों 
की कमी थी और ये एक दिन में नहीं सीखी जा सकती थीं। जो शक्ति उसने 
पहले दर्शायी वह इस पर के लिए. अवश्य ही लाभदायक थी, परन्तु प्रशासन के 
क्षेत्र में काम करने की शक्ति व ज्ञान की भी उनती ही आवश्यकता थी। इस 
दिशा में लिंकन ने पहले कमी कोई काम नहीं किया था। लिंकन के राष्ट्रपति- 
काल में किये गये उसके कार्यों की जाँच करते समय हमें चाहिए कि उसमें 
समस्याओं के प्रति जो सजगता की भावना थी उसे दृष्टिपत रखे। साथ ही यह 
भी ध्यान देने की बात है कि वह जिन मामलों में कम जानकारी रखता था 
उस दिशा में अपने से योग्य व्यक्तियों की सलाह को क्रियान्वित करने, में सदा 
उत्साह दर्शाता था। हम उसके विगत अनुभव की कप्ती को आधार बना कर 
उसके कार्यों की जाच नहीं कर सकते | के कु 
लिंकन ने जानबूझ् कर वाशिंगटन पहुँचने में विज्मम्र किया और अपने 
मांग में पड़ने वाले चार बड़े नगरों व पांच राज्यों की राजधानियों में उठहसने 
के ओयचारिक निमन्त्रण स्वीकार कर लिये, जिन्हें वह चाहता तो आसानी से 
टाल भी सकता था। यात्रा-काल्न में कई स्थानों पर उसने भाषण दिये, तथा कई 
छोगी-छोयी घग्नाएँ मी घटी | यद्रपि इनमें से कुछ घटनाएँ एपी हैं जिन्हें लेकर 
समाचार-पत्रों ने उसे व्यंग का पात्र बनाया तथापि इन पत्रों का उसके प्रति 
सहानुभूतिपूण रुख रह्य | एक स्टेशन के निकट जहाँ रेल ठहरी थी एक युवा 
लड़की थी। उसने कभी लिन को सुझाया था कि वह दाढी मूँछ रखे तो अच्छा 
लगेगा। लिंकन ने उसकी बात मान ली थी। दादी-मूँछों के कारण लिंकन 
का चेहरा ओर भी अजीत लगने लगा; उसकी सुछोल ठुड्डी और चेहरे की 
विकतित हड्डियों फिर नहीं दिखायी दीं। उसने स्टेशन पर उस लड़की के बारे 
में पता लगाया और उसे भीड़ में से अपनी ओर खींच लिया। जो दाद़ी- 
मूल उसने बद़ायी थी, उसके लिए उसकी सराहना प्राप्त की और पत्रकारों 
की उपस्थिति में उसका चुम्बन लिया। न्यूयार्क में उस पर और भी गंभीर व 
असहनीय सामानिक्र नियम-विरोध का दोष लगाया गया। वहाँ कुछ ऐसे 
भततिप्ठित व्यक्तियों का समाज था जो अपनी सोम्ब उदारता की ओर अधिक 
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ध्यान नहीं देकर ऊपरी दिखावे को बनाये रखने में अधिक कठोरता से काम' 
लेता था। लिंकन ऐसे ही एक नाय्यह में गया और आज मी इस बात पर इतिहास 
में खेद व्यक्त किया जाता है कि वह वहाँ जाकर बकरी की खाल के दस्ताने 
पहने क्यों बैठा रहा, जबकि यह कार्य सम्य प्रतिष्ठित जनों के दृष्टिकोण में निंदनीय व 
अप्तम्यतासूचक माना जाता था। यहा कदाचित्‌ पूर्वी राज्यों के शिक्षित व प्रतिष्ठित 
वर्ग के दिमाग में यह कत्पना रही होगी कि उनका राष्ट्रपति सामाजिक आचरण 
में इसी तरह प्रतिष्ठा व कथित सम्य समाज के वातावरण के आदि होने का 
परिचय देगा। उन लोगों ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि यह आदसी कैसे 
इतना सरल व सीधासाद। था। वह उनका चीफ मजिस्ट्रेट था बिसकी योग्यता का 
अभी परीक्षण होना बाकी था। अपने इस यात्राकाल में लिंकन ने जो भाषण 
दिये उनमें उसने सरल व सीधे शब्दों में नागरिकों से देश के प्रति वफादार 
रहने की अपील की | उसने इस महान कार्य के बारे में अपनी अयोग्यता भी 
सरल व निष्कपट भाव से प्रस्तुत की और आशा प्रकूट की कि जब वह इन 
बिम्मेदारियों का वहन करेगा तो उसे सदा जन-सहयोग प्राप्त होता रहेगा। लिंकन 
जैसे व्यक्ति के लिए, जो लोगों के हृदय से सटकर बोलना पसन्द करते थे. 
ये माषण अंधिक उपयुक्त नहीं है। फिलाडेल्फिया में दिये गये भाषण (जिसे 
पहले उद्धृत किया जा चुका है) के अलावा अन्य भाषणों में वह हृदय-ग्राहिता 
नहीं है। फिर भी वे बिना किसी तरह की प्रवेचना के पूर्ण तया निष्कपट हैं| इन 
भाषणों में से बहुत से उस समय सराहना प्राप्त नहीं कर सके। इनमें. उसने 
स्थिति की गंभीरता को इतना कम आका कि उसकी गंभीर राजनीतिशता के. 
बारे में मी सन्देह पैदा होता था। वह उत्तर से दृदतापूर्वक साथ देने की 
अपील कर सकता था परन्तु चह उनकी भावनाओं को नहीं उमाड़ना चाहता 
था | अंत तक उसंका यही दृष्टिकोण रह्म कि दक्षिण में वातावरण शांत हो 
जायेगा। उसके अनुसार वहाँ यथार्थ में कोई आतंकपूणं था भयावह स्थिति 
नहीं थी, वरन्‌ एक “बनावटी संकट” पैदा कर दिया गया था! उसने यह भी 
: कहा कि इस मसले पर युद्ध की भी संभावना हो सकती है, परन्तु. उसने निस्संदेह 
रूप से अपनी वलवती इच्छा प्रक८ की कि वह उसे हर संभव तरीके से दालना 
चाहता है। उसने कहा-- सरकार कमी भी सक्तपात पसन्द नहीं करेगी, जब 
तक कि यह उस पर थोप नहीं दिया जाता है। सरकार उसी स्थिति में अक्ति का 
प्रयोग करेगी जत्र कि उसके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग. किया जायगा। ” . 
बाल्यमोर पहुँचने के पूर्व दी. सेवाड और जनरल स्काट का एक हार्दिक 
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संदेश उसके पास पहुँचा जिसमें कहा गया था कि कुछ राजनेतिक पत्रों से “ 
पता चला है कि वहां लिंकन को मार डालने का वास्तविक. धड्य॑त्र सवा 
गया है। इस चेतावनी के फलस्वरूप वह रात के अंधेरे में गुप्त रूप से 
बास्टीमोर शहर से ब्रिना रुके निकल गया | इस तरह वह अचानक ही २३ 
फरवरी को वाशिंगटन पहुँच गया । राष्ट्रपति-पद्‌ का काये उसका स्पष्ट लक्ष्य था 
. जिसे उसे निभाना था| जो लोग उपकी व्यक्तिगत निर्मयता ओर झरीरता से 
परिचित हैं, उनमें भी इस तरह चले आने से कोई शंका जैसी बात पेदा 
नहीं होती । फिर भी ऐसे लोग भी बहुत थे जो चाहते कि लिंकन को इस तरह 
का संकट मोल लेकर यशस्वी होना चाहिए था | ८ 
४ मार्च १८६१ को भूतपूर्व राष्ट्रपति बुकनन उसे उद्घाटन-समारोह 

लिए लेने आये | भाग्य की फेसी विडम्बना थी कि लिंकन को राष्ट्र पति-पंद की 
शपथ सर्वोच्च न्यायाधीश टैने ने ग्रहण करवायी जिस टैने के सिद्धान्तों का 
लिंकन सदा विरोधी रहा | वह शपथ भी ठैने ने ऐसे राष्ट्रपति को अहण करवायी 
जिसने उसके किये-करांये पर बहुत कुछ पानी फेर दिया था। लिंकन और 
दैने के अतिरिक्त एक तीसरा व्यक्ति भी वहाँ था। वह था प्रख्यात डेमोक्रेट 
डगलस, लिंकन से पराजित प्रतिदन्द्री, जो उसकी बगल में शानदार वस्र पहने 
बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि लिंकन को यह अठपणा मालूम हो रहा 
था कि वह अपनी लंबी-सी योपी और निर्थंक-सी सोने की मूठवाली छड़ी कहो 
रखे, तब डगलस ने आगे बहुकर राष्ट्रपति लिंकन का यह मार खुद सम्हालः 
लिया । अब्र उस भाषण का समय आंगया था जिसके लिए लोग उसके सभी: 
भाषणों से मी अधिक उत्सुकता से बाद देख रहे थे | लिंकन ने अपने प्रथम 
उद्घाटन भाषण का प्रारूप-सेवार्ड को सॉप रखा था और यह प्रारूप जिसमें 
सेवाड ने ढेर सारे संशोधन कर रखे हैं, आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। इसमें 
कई स्थानों पर साहित्यक छुटा बिखरी हुई है। इस प्रारूप में यह भी 
झलकता है कि लिंकन ने सेवार्ड के कतिपय सुझ्नाव तत्परता से स्वीकार कर 
लिये। जहां तक नीतितिणय-सम्बंधी प्रन ये, लिंकन ने सेवाडे के बहुत से 
सुझावों को अस्वीकार कर दिया। यह प्रारूप बताता है कि कैसे एक छोटे-से 
संघर्ष के बाद फिर इन दो व्यक्तियों में सम्बन्ध स्थापित हो गया। सेवार्ड की 
सल्लाह से लिंकन ने अपने शुष्क भाषण के अंत में कुछ भांवनात्मक अपील के 
शब्द भी जोड़े हैं। इस भाषण का अंतिम वाक्य जिसे बहुत लोगों ने कई 
दिनों तक याद रखा, वह सेवाड्ड द्वारा लिखा गया था। इस भाषण की प्रथम 
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रनों में सेवाडे के अधिक वाक्यांश रहे।. लिंकन ने उसे कहीं-कहीं ठुन्दरता 
से संवार भी दिया। न  .- 

सब्र लोगों ने यह स्वीकार किया कि लिंकन का प्रथम भाषण शानदार राज- 
नीतिपत्रक था। उसने वास्तविक स्थिति को सरल व स्पष्ट तथा चिरपरिचित रूप 
में रखा। भाषण में दासंग्रथा-विवाद से उत्पन्न स्थिति पर. प्रकाश डाला गया: 
और कहा गया कि गणराज्य अविभाज्य है, यदि विभाजन की स्थिति उत्पन्न हुई 
तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठायेगी ! राष्ट्रपति लिंकन ने कह-- जो. 
अधिकार मुझे सौंगे गये हैं उनका प्रयोग सरकारी संपत्ति व सरकारी स्थानों को 
प्राप्त करने, उन्हें बनाये रखने; और कब्जे में करने के लिये किया जायेगा। 
इसके साथ ही आयात-कर की वसूज्ञी की जायेगी। इस से आगे बढ़ कर इस 
दिशा में सरकार भाक्मण नहीं करेगी। किसी भी स्थान पर कहीं भी जनता के 
विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं किया जायेगा। गणराज्य के सभी भागों में डाक: 
व्यवस्था तत्र तक जारी रहेगी जब्र तक उस प्र भाक्रमण नहीं होता है।” अपने 
भाषण में वास्तविक पृथकता की असंभावनाओं पर अपने विचारों का विश्लेषण 
करते हुए उसने बताया कि विभिन्न राज्यों में ननता के आपसी गहरे सम्बंध हैं,वे बने . 
रहेंगे | चाहे युद्ध किनना ही लंबा क्यों न हो बाद में वे सम्बन्ध पुनसंत्यापित' 
हो जायेंगे। ये. सम्बन्ध शत्रुता के वातावरण की अपेक्षा एकता के वातावरण 
में सुद्द होंगे। अंत में उसने कहा--“ मेरे असंतुष्ट देशवासियों ! गहयुद्ध 
- क्षा निर्णय मेरे हाथों में नहीं; बरन्‌ तुम्हारे हाथों में है। सरकार तुम परः 
आक्रमण नहीं करेगी। यदि छुम आक्रमण की पहल नहीं करोगे तो तुम पर 
संकट का सवाल ही नहीं है । हम लोग शत्रु नहीं परन्तु मित्र हैँ।. भले ही 
हमारी भावनाओं में तनाव पेदा हो जाय इसका अर्थ यह नहीं है कि हंम 
सम्बन्ध ही दृट जायें। . पड 
, “हमारे हृदय-तंत्र में स्मृति की यह रहस्यमय रागिनी जो इस देश के कोने- 
कोने में, युद्ध-क्षेत्र और देशमक्तों की समाधियों से लेकर चेतन हृदयों और हमारे 
घरों में व्याप्त है, उसे यदि फिर हम स्वामाविक शांति के दूत की तरह छू. लेंगे 
वों पुनः राष्ट्रीय एकता की तान गूंज उठेगी--अकब्य गूँज उठेगी।.! 
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[४] 
युद्ध की ज्वाला धधकी 

कँग्रेस-उद्घाटनकाल के बाद राष्ट्रपति लिंकन के चारों भोर पदलोलपों का 
टिड्डी-दल मेड्राने लगा। इसके पूर्व कमी रिपन्लिकन दल सत्ता में नहीं आया 
था। इन 'देशमभक्तों? की संख्या दिन दूनी रात चोगुनी बढ रही थी। पदों की - 
प्राप्ति के लिए किसी भी राष्ट्रपति के काल में इतनी दोड़धृप पहले नहीं हुई - 
थी। इन सब बातों की ओर घध्याव देना तथा सबसे भेंट करना राष्ट्रपति 
का सामान्य कृत्तेब्य थां। इस समय कदाचित्‌ राष्ट्रपति-पद के साथ यह... 
अतिस्कि काम भी उसे सम्हालनां पड़ा। समय के साथ-साथ जन्र पदों के 
लिए, दौड़धूप करने वालों की संख्या अधिक बहने 'लगी, जैता स्वाभाविक ही 
था, तब इनके साथ दूसरी तरह के लोग और आ छुटे जिनके प्राथनापत्र 
कभी-कभी सचमुच में ही ममभेदी रूप से करंगाननक थे | अय्मस बाड़ ने इन 
लोगों के कारण जैसा आर्तक पैदा हुआ, उसका इतना सही चित्रण किया है कि 
लिंकन भी संभवतया उसे ज्यों-का-त्यों स्वीकार करता। उसने जिस ढंग से 
कलात्मक रूप से इस विषय के बारे में वर्णन किया है वह गमीरता. के साथ 
उल्लेख के योग्य है। लिंकन को इन दिनों प्रशासन की गतिविधि, शांतन- 
संचालन तथा संकव्काल के कई अत आवश्यक काम करने पड़ते ये। इसके 
अतिरिक्त उसे इन पदलोलुप टिड्ठी-इलों के परेशानी-मरे व अरुचिकर काम 
में भी अपना बहुमूल्य समय रोजाना देना पड़ता था | 

उद्घाटन के दूसरे ही दिन सम्टर दुगे से मेजर अन्डर्सन का संदेश आया कि 
यदि उसे सामग्री और सैनिक शी प्राप्त नहीं हुए तो वह केवल कुछ सप्ताह 
तक ही किले पर अधिकार कायम रख तकेगा। इसके साथ ही जनरज रकाट 
ने अपनी राय जाहिर की कि सम्टर दुर्ग की रक्षा के लिए, बीस हजार सैनिकों 
की आवश्यकता है जो इस समय उपलब्ध नहीं हो सकते। तत्काल मंत्रिमंडल 
की बैठक बुलायी गयी निनमें मोसेना व स्थलसेना सलाइकार भी आमंत्रित 
किये गये। नौसेना ने विश्वास प्रकट किया कि वे दुर्ग सम्दर को सैनिक व 
रसद पहुंचा सकते हैं परन्तु स्थज्न सैनिकों का यह मत था कि यह कठित काम 
है, उन पर दक्षिण समुद्रतट स्थित दक्षिणी संघराज्य क्षी तोपें गोलाब्ारी करके 
जहाओं को नष्ट कर देंगी। लिंकन ने अपने मंत्रिमंडल से पूछा कि यह मानते 
हुए कि यह कारये संभव है क्या सम्दर ढुगे को राश्नेतिक दृश्किण से रसद 
भेजनी चाहिए ! ब्लेयर ने जोर देकर “हूँ” में उत्तर दिया। चेत ने भी एक 
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हैर पर स््रीकृति में उत्तर दिवा। परल्ठु मंत्रिमंडल के अन्य पाँच सदस्यों ने 
साफ शब्दों में इसे अलीकार कर दिवा। सैनिक इृश्िकोण से जनरल र्काट ने 
पहले ही मनां कर.दिया और उसने राव दी .क्लि हर्ग को खाली कर देना 
धाहिए। उन्होंने इस चात पर जोर दवा कि देशवासी यही समझगे कि पिछले 
प्रशासन ढारा अवदेखना करने के कारण इस दुर्ग को छोड़ना सनिक दृष्टिकोण 
में जल्री हो गया था। लिंकन ने अपना निर्णय बाद के लिए ठुरक्षित रुखा | 
सस्टर दग खाली करने से क्या प्रमाव पड़ता, हमें इसकी कहयना कंरंनी 
चाहिए। दक्षिणी कारोलीना ने इस दुर्ग पर अपना सावमोमिकर और स्वतंत्र 
अधिकार पहले से ही जता रखा था। सत्र दक्षिणी संघ राज्य ने इस पर अधिकार 
जताया और अपने सेनापति जनरल विवस्याड़ को सस्दर दुर्ग स्थित अमरीकी 
गणराज्य के सेनिकों से मुकाबला कर किले पर कब्जा करने के लिए भेजा। 
यहाँ तक कि इुकैनन मी आखिरी दम तक इन दावों के पक्ष में रहा। लिंकन 
के उदघावन-माषण का सारांश भी यही था कि बह इन किलों पर गगराज्य का 
अधिकांर कावम रखेगा। यही एक किला ऐसा था नि पर उत्तर और दक्षिण 
की निगाहें टिकी थीं। उन लोगों ने कमी यह महस भी नहीं किया कि इन 
किलों के अतिरिक्त कई किले ओर भी है --मतलन्‌ मेक्सिको स्थित पिकल्सं 
हुगे आदि--बजिन्हें प्रशासन अच्छी तरह सुसक्षात्मक ढंग से सम्हाल सकता 
था। अब यह उज्ञावा जा रहा था कि उद्वाव्न-भापण के अवसर पर लिंकने 
ने इस दिशा में कदम जो आगे बढाया उसे वापिस पीछे हवा ले। लिंकन ने 
अपना निर्णय प्रकट नहीं किया, कई दिनों तक उ्ते रोके रखा। इसी वीच उस किले 
का. स्वामाविक निणेव भी हो यवा जिसके कारण उसे अपमानित होना पढ़ा। 
लिंकेन वहां मूल कर नैंठा। यह भूल किसी प्रशासनिक्त योग्यता की कमी 
के कारण नहीं हुई, वरन्‌ अशिक्षित दुद्धिमान में जैसी अन्खड़पन और 
साहसी शक्ति की भावना होती है, उसके कारण हुई। इसके विपरीत चैर्यबान 
जेक््सन (जो इस दिशा में अधिक जानकार व शिक्षाप्राप्त व्यक्ति था) ऐसे 
अवसर पर इस तरह का कदम कमी नहीं उठाता। यह सत्य है कि लिंकन ने 
पहले यह घोषणा की थी कि वह कोई उत्तेजनात्मक कदम नहीं उठायेगा.। 
#जेरे अमंतुष्ट साथी देशवातियों ! ठुद्टरे ही हाथों में गहयुद्ध की यह गंमीर 
समा हे-मेरे ह्थों ये नहीं।? यह स्वट्ठ है कि उस दिन मंत्रिमण्डल के 
निणव को अत्दीकार करने का वो.खतरा उसने मोल लिया वह उसके रुख्य चेनिक 
सलाहकार की सलाह पर आधारित था। . परन्तु वह मंत्रिमंडल. के इस .निर्णण 
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को बहुत दिनों तंक थलता रहा; उससे जो गंभीर खतरा पैदा हो गया था 
: वह इस संकट से कहीं अधिक था। लिंकन का यह कदम उसकी शक्ति के . 
साथ उसकी कमजोरी का भी परिचायक है। वह न तो तक्ताल अपने सलाह- - 

कारों के समक्ष झुका और बिना किसी तरह की देरी की चिंता किये वह इस 
मामले का हल प्राप्त करने की उपेड़बुन में लगा रहा। जहाँ तक निर्णय का 
प्रश्न था, जैसे ही उसे इसके राजनैतिक परिणाम समझ में आये उसने तत्ताल 
निर्णय कर लिया। केवल यही राजनेतिक परिणाम आवश्यक थे। सेनिक 
घटनाओं का उस सप्रय कोई मूल्य नहीं था। 
: यह कहानी आरंभ से ही एक दूसरी पेचीदा कहानी से उलझी हुई. है। 
दक्षिण संघ राज्य के कमिश्नर वाशिंगटन आये हुए थे और उन्होंने सेवार्ड से 
पेंट करनी चाही । वे लोग यह कहने आये थे कि दक्षिणी संघराज्य को मान्यता 
दी जाय और वह्न जो किल्ले आदि हैं उन्हें खाल्ली करके सॉप दिया जाय। इसी 
दौरान में वरजीनिया ओर अन्य सीमान्त.देश पुनः संधि कराने की आशा में 
निरथंक हाथ-पैर मार रहे थे। वरजीनिया में फिर शांति-सम्मेलन बुलाया गया 
था जो लोवेल के शब्दों में अनाज निकालने के बाद बंचे हुए भूसे को पुनः 
इसी आशा से पहाड़े देना था कि उससे कुछ प्राप्त हो सकेगा। बरजीनिया 
और अन्य सीमान्त राज्यों की कार्यवाही बहुत-कुछ इस बात पर निभर करती 
भी कि गणराज्य की सरकार इन प्रथक्‌ राज्यों के प्रति क्या कदम उठाती है। 
(लिंकन का रुख इन राज्यों से सहांनुभूतिपूण था) 

उस समय यह भी सोचां जा रहा था कि इस समय सम्टर दुर्ग के:मामल्े में 
: दृक्षिंग कारोल्लीना से तत्काल संघर्ष करना सरकार के लिए. ठीक नहीं. रहेगा, 

जब कि मेक्सिको स्थित परकित्स दुगे और अत््य दुर्गों के बारे में दक्षिणी संघ 
राज्य से कलह का संकट संभावित-था | वरजीनिया और अन्य सीमान्त राज्यों के 
साथ नो प्रथक्‌ दक्षिणी राज्यों को वापिस मिल्लाने की वातों चन्न रही थी, उस 
दिशा में समझौता न हो तब तक इस संघ को यालना क्‍या उचित 
नहीं होगा ! ये सवाल अब बंडे असंगत लगते हैं, परन्तु उस समय ये 
स्वाभाविक थे और सेवा्ड- इनसे बहुत-कुछ प्रमाबित भी हुआ था। 
राष्ट्रपति नहीं बनने की निशाशा और यहयुद्ध की संमावना से विचलित, परन्तु 
अभी भी महान . हार्दिक आशा से ओतप्रोत; सेवा लिंकन के हाथों से 
समस्या अपने हाथ में लेकर शांतिदूत बनकर राष्ट्र की सेवा करना खाहतां 
या। सेवाड, और दक्षिण के इन कमिएनरों. के मध्य . अप्रत्यक्ष वांतां हुई जिसे 
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औपचारिक रूप महीं दिया गया। बातों के जो माध्यम थे उनमें. विशेष 
उल्लेखनीय एक न्यायाधीश केंपवेल हैं, जो उन दिनों वाशिंगटन में ही ये। 
सेवार्ड लिंकन के प्रति पृणे वफादार रह् और उसने लिंकन को सामान्य रूप से 
बता दिया कि वह क्या करने जा रहा है। सेवार्ड ने केंपवेल और उसके मित्रों . 
से इस दिशा में स्पष्ट वार्ता की और उन्हें जता दिया कि इस दिशा में वह 
अधिकारहीन है। फिर भी उसने खुले रूप से दृदता के साथ वार्ता करते हुए. 
यह बताया कि उत्तर क्या चाहता है। लिंकन ने सेवाई को इस दिशा में कुछ - 
सतर्क रहने के सुझाव उचित दिये और शेष मामले में उसे पूरी छूट दे दी। 
यह भी संभव हो सकता है कि उसने शायद डगलस को यह कहा होगा कि 
उसका इरादा संम्टर दुगे को खाली कर देने का है| सायंश यह है कि सम्टर. 
हुर्ग के बरे में सरकार का निगेय समझौता-वार्वा के आधार पर बला 
रहा, वार्ता असफल रही | जत्र ये कमिव्नर दक्षिग पहुंचे तो वहाँ की सरकार 
ने और इन लोगों ने यही सोचा कि उन्हें इस समझोता-वारता में घोला 
दिया गया | ह 
सम्टर दुर्ग के बारे में चच्रो जारी ही थी कि लिंकन के लिए एक नया 
संकट उठ खड़ा हुआ | परन्तु यह एक ऐज़ा संकट था निसे जीत कर वह अपने 
मंत्रिमंडल का एकछुन्न स्तरामी बन गया। सेवाई जिस स्थिति में काम. कर रहा 
था उसका भार कमजोर व निरथेक व्यक्ति पर कसा पड़ सकता है, इसकी कल्पना की 
जा सकती है। परन्तु इस अवसर पर यह किस ढंग से प्रकट हुआ यह विस्मयत्रनक 
है। पहली अंग्रेल को उसने “राष्ट्रपति के विचारर्थ कुछ सुज्नाव” एक पत्र में 
लिख भेजे। इस पत्र में उसने प्रारंग में आलोचना की कि अब तक किसी भी 
तरह की नीति नहीं अपनायी गयी, साथ ही यह भी कहा गया कि यह ठीक भी 
है। बाद में उसने दक्षिण के दुर्गों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए. अपना 
रुख स्पष्ट किया | उसने इस तरह अपने विचार रखे-- मैं ब्रिटेन ओर हस से 
इसका कारण पृद्धेंगा और कनाड़ा, मेक्सिको और केद्रीब अमरीका में अपने 
एजेन्ट भेज कर इस उपनित्रेश में यूरोपीय हस्तक्षेत्र के विरुद्ध खतंत्रता की 
चेतना प्रसारित करूँगा और यदि फ्रांस और स्पेन से सन्तोष॑ज्ञनक उत्तर नहीं 
मिला तो कँंग्रेत तुलाकर इनके विरुद्ध युद्ध की घोपणा कर दूँगा । ” दूमरे शब्दों 
में सेवाड चाहता था कि इस +रह अचानक तड़क-मड़क से उद्र विदेशनीति 
जारी कर देश में ब्यात विरेध विद्रोह को उसमें शांत कर दिया जाब। . 
. इस पत्र में केवज्ञ यही एक मुख्य विवय नहीं था और मी दूसरी बातें उसने 
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लिखी, “या तो राष्ट्रपति को स्वये यह सारा काम (इस- नीति का .पूरों पूरा 
संचालन) करना चाहिए अथवा मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य को इसके 
लिये बिम्मेदारी दी जानी चाहिए यह मेरी विशेष अमिरुचि का क्षेत्र नहीं 
है। परन्तु मैं न तो इसे गल्नना चाहता हूँ ओर न इसकी जिम्मेदारियां 
' बहन करना चाहता हूँ।” दूसरे शब्दों में सेवांड अपने-आपको प्रशासन 
के एकमात्र संचालक के रूप में आगे लावा। इस पत्र का लिंकन ने संक्षित 
उत्तर दिया। उसमें सेवाडे द्वारा मुझाये गये कुवृहलप्रिय कार्यक्रम के बारे में 
कहीं कोई उल्लेख नहीं है। लिंकन ने बताया कि अपने पत्र में सेवार्ड ने जिस 
नीति के बारे में शिकायत की है उत्कों स्वीकार करने में वह स्वये भी सहमत 
था। सेवार्ड की अंतिम माँग का--जिसमें उसने लिखा था कि एक व्यक्ति 
(सेवा स्वयं) के हाथ में नीति-संचालन की बागडोर रहे--उत्तर देते हुए 
लिखा, * यदि ऐसा करना जरूरी होगा तो में कर दूँगा। जब नीति-सम्बन्धी 
मुख्य मार्ग निधारित हो जाता है, तत्र उसमें बिना किसी अन्य कारों 
के रहोवदल करना और उसे लेकर लंबे समय तक अनावश्यक्र वादविवाद 
में उलझे रहना, मेरे दृष्टिकोण से खतरनाक काम है | इसकी प्रगति के बारे 
में जो मुद्दे उठाये गये हैं, में चाहता हूँ कि उन्हें मन््रिमंडल के सम्क्ष रू 
और इस दिशा में उनसे सलाह ूँ।” सेवा इतना मूर्ख नहीं थां, वह 
कहीं अधिक समझदार था। वह अमरीका-के सुवोग्य व्यक्तियों में से था। 
'केवल परेशानियों व विदेशमंत्री की स्थिति में होने के कारण उस समय जो 
मानसिक भार उस पर पड़ा, उसकी प्रतिक्रिया के कारण बह अत्यधिक 
उत्तेजित हो उठा थां | लिंकन के शांत उत्तर ने उसे तत्काल और सदा के 
लिए गंभीर समझदारी से निणेय लेनेबाला व्यक्ति बना दिया। उसने सदा 
उदार हृदय सता | इस घटना के बाद ही उसने अपनी पत्नी को पत्र भें लिखा, 
: ४ प्रशासनिक शक्ति और साइस--ये अत्वंत बहुमूल्य गुण हैं; राष्ट्रपति इस दिशा 
में इम सब से ओेष्ठ हैं |” लिंकन दी उदारता भी इस दृष्टि में कम नहीं है। 
इस पत्र को केवल उसका निजी सचिव निकोलाय ही जान सका] लिंकन 
और सेवा की मृत्यु के पूरे कमी किसी को पता नहीं चला कि सेंवार्ड ने 
किस तरह लिंकन पर दबदआ जमाने के लिए विद्रोह किया था। इस घटना का 
विश्लेषण अनावश्यक है, परन्तु जितनी सतर्कता से हम इन घटनाओं का 
- अध्ययन करेंगे, हम इस निर्णय पर-पहुँचेंगे कि लिंकन ने अपने अशासनिक तंत्र 
की इस संकट-फांल में नष्ट होने के खतरे से बराबर बचाये रखा | इस मामल्ले 
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में उसने इतनी दरदाशिता दर्शायी कि पहलें जो कमजोरी की क्षत्क नजर 
आती थी वहू इसके समक्ष नमण्य ठहरती है |... 
जित सम्रय लिंकन ने सम्थर डुगे के बारे में निणेय लिया वह अपनी सुदृद 
स्थिति बना चुका था। इसके लिए जो विचार-विमर्श व सलाह-मशविरे हुए 
उनकी विस्तार से चचो करा अनावश्यक है] उस समय तक सम्दर हुग और 
मेक्सिको ढगे को रसद व सैनिक भेजने की तेयारी कर ली.गयी थी; मले ही 
इसमें कई भूलें भी रहीं, सेवाड ने भी विदेशमंत्री के रूप में इसमें हस्तक्षेप 
कुछ गड़बड़ी पैदा की । दक्षिणी कारोलीना के गवर्नर को एक घोपणा भेजी 
गयी जिसमें कंहा गया कि सम्टर ढुगे को रसद भेजी जा रही हे। उसे विश्वास 
दिलाया गया कि यदि इस रसद को सुरक्षित पहुँचने दिया जायेगा तो सरकार 
बाद में ढुगे के लिए दूसरा कोई अन्यथा कदम नहीं उठायेगी। इमारा इस 
मसले से केवल इतना ही सम्नन्ध है कि सम्दर दुर्ग में सैनिक ने भेजकर 
केवल रसद ही भेजने का निगय लिंकन का ही निेय था। यह निशेव भी 
उस समय तक नहीं लिया गया, जत्र तक उसके समक्ष यह स्पष्ट नहीं हो गया 
कि.इ. मामले में सीनेट और कॉग्रेस का उसे सहयोग मिलेगा, साथ ही उत्तरी 
लनमत्‌. भी इसका समर्थन करेगा। यह सही. निर्णय था क्योंकि इसमें स्पष्ट 
रूप से उत्तेजना को टाल दिया गया था; जबकि अमरीकी गणराज्य के अधिकार ' 
को मान्य रखा गया। परन्तु यह निर्णय बहुत विज्वम्त्र के बाद लिया गया और 
इस देरी के कारण यह संभावना हो गयी थी कि सरकार को बुरी तरह अपमानिद 
होना पड़ेगा। 
अलाबामा राज्य के एक सज्जन ने जफसन डेविस को सुझाया कि जो संघर्ष 
छेड़ना है, उसमें देरी करना ठीक नहीं। उसने कहा--“ जब तक तुम अलाबामा 
के लोगों के मुंह पर रक्त के छींटें नहीं दोगे (अर्थात्‌ उन्हें युद्ध में नहीं 
घ॒र्साीयोंगे ) वें दस दिन के अन्दर ही पुनः पुराने गणराज्य के सदस्य बन 
जायंगे। ऐसे कई कारण हैँ, जिससे हमप्त समझ सकते हैं कि इन महोदय ने 
दक्ष) की संमावित पराजव का जो उल्लेख किया वह केवल मात्र शाव्दिक तर्क 
ही था। ऐसा लगता है कि इत सुझाव को अंगीकार केेंके जनरल वियरगार्ड 
को सम्टर ढुगे को नष्ट करने के आदेश भेजे गये। वियरगा्ड ने दर्गे-स्थित 
अन्डर्सन को-इस पर आत्मसमपण के लिए कहा। अन्डर्सन की स्थिति बुरी हो 
गयी थी, भूखों मरने तक की नोत्रत आ गयी थी। उसने उत्तर दिया कि यदि 
डसे किसी मी तरह की रसद अथवा आदेश नहीं मिले तो वह १५४ अग्रेल 


३२१२० 


को सम्यर दुगगे छोड़ देगा। था तो बीयरगाई के आदिशों से अथवा किसी 
दूसरी गलतफहमी के कारण दक्षिणी संघ राज्य के तट-स्थित तोपखाने ने सम्टर 
- दुगे पर १२ अग्रेल को गोलाबारी कर दी। दूसरे दिन सम्टर ढुगे पूर्णतया 
' आरक्षित हो गया। अन्डर्सन ने देखा कि वह जिस रसद-सामग्री की इतने दिनों 
से बाठ देख रहा था वे जहाज दूर समुद्र में नज़र भा रहे थे, परन्तु इनसे उसे 
किसी भी तरह की सहययता नहीं की जा सकी। अन्डर्सन ने अत्यन्त प्रतिष्ठा 
के साथ समर्पण किया | १४ अग्रेल १८६१ रविवार को वह राष्ट्रीय ध्वजाओं 
'के साथ किले से बाइर निकल आया। दक्षिणी संघराज्य की सेना ने अमरीकी 
गणराज्य के झंडे पर पूरे जोश के साथ गोलियों दागी, और इस तरह अपनी 
हार्दिक भावना अमिव्यक्त की। वरजीनिया और अन्य सीमान्‍्त राज्यों को उनके 
'निणेय पर छोड़ते हुए--कि वे च॒हें तो दक्षिणी संघराज्य का साथ दें--उत्तर 
ने हथियार उठा ल्िये| है ु 
युद्ध के आरंभ के लिए जो घटनाचक्र प्रस्तुत था, उसमें लिंकन ने अधिक 
योग्यता और निर्णायक व प्रमावशाली ढंग से अपना कत्तेव्य पूरा किया | इस बात को 
उस समय उसके देशवासी नहीं समझ सके | अब उसके सामने ऐसे कर्तव्य 
थे, जिप्तके लिए उसे दूसरे ही ढंग की बोद्धिक विशेषताओं का परिचय देना था, 
उससे भी अधिक महत्वपूर्ण योग्यता जो उसने अत्र तक दर्शायी थी। उसके 
सामने ऐसी स्थिति पैदा हो गयी जो पहले कमी नहीं थी। जिस सामान्य मावना 
'के साथ उसने अपने हृदय व मस्तिष्क की महानता का इस भयंकर परीक्षणकाल 
में. परिचय दिया आज उसके विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं रही। 
: राष्ट्रपति-काल में उसने जो भी कदम उठाये, उनमें से शायद ही कोई विवादग्रस्त 
'नहीं होगा। उसके चरित्र के विभिन्न स्वरूप भी इस तरह के थे कि कोई मनुष्य 
4 नहीं कह सकता कि बह उन्हें पू॑तया समझ सक्का था। ऐसे बहुत-से, लोग 
हैं जो इसमें विश्मय प्रकट करते हैं कि कैसे उसके नाम के साथ “महान क्ति? 
की उपाधि जुड़ गयी। अगले अध्यायों में उसके इन्हीं कार्यों की विशेषता 
, दशोयी-गयी है जितके कारण उसे यह ख्याति प्राप्त हुईं। उसकी ये विशेषताएँ 
ऐसी थीं जिनके काएण उसे खुले रुप में कोता गया, अथवा हिचकिचाते हुए 
उसके कार्यों की सराहना की गयी। कल 
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_तयंमच्या 
युद्ध की स्थिति 


लिंकन के राष्ट्रपति-काल के इतिहास का सिंहावलोकन करते समय यह 
जहूरी हो जाता है कि किस तरह गहयुद्ध धीरे-धीरे गति करता रहा, उसका 
विशद अध्येयत किया जायं। तथापि इस संघर्ष की एक दो सामान्य विशेषताएँ 
हैं, जिन्हें प्राथमिक मान कर यथासमय उल्लेख भी किया जायेगा। ऐसा - 
कदावित्‌ ही कहीं हुआ होगा जब युद्ध में माग लेने वाले पक्ष पहले से ही यह 
- जान गये हों कि इस युद्ध का स्वरूप क्या होगा। जब अमरीकी शह्युद्ध छिढ़ा 
तो उत्तर को सहज ही विजय पाने की आशा थी, परन्तु शीम्र ही ऊँसी निराशा 
हुईं और कुछ दिनों तक जैसी विपरीत स्थिति वनी रही उससे कई खतुर 
व्यक्तियों ने यह धारणा बना त्ञी (डीक उसी तरह की जंसी यूरोप में ग्हयुद्ध के 
प्रारंभिक काल में लोगों की धारणा बन गयी थी) कि उनकी जीत की कहीं 
कोई संभावना नहीं है। आरंभ में बह पता नहीं लग सका कि यह काम कितना 
कठिन था और प्रारंभ में ही वे समय तक जो निराशा व पराजय का बाता- 
वरण बना रहा उसके कारण उन वाघाओं में भार्ग निकालने का उत्तर में जो 
साहस था वह भी अकारण ही छूट गया | 
उत्तर के साथ कतिपय दास राज्य भी जुड़ गये जो पहले इसे दिशा में संदेह 
त्द स्थिति में झुल रहे थे। इस तरह इन राज्यों सहित उत्तर दी सारी जन- 
संख्या दक्षिण की जनसंख्या से दुगनी हो गयी। दक्षिण की जनसंख्या में दासों 
की संख्या मी बहुत बड़ी थी जो भके ही औद्योगिक या कृषि के कामों में लगाये या 
सकते थे, परन्तु उन्हें सेना में मरती नहीं किया जा सकता था | इसी तरह भौतिक 
साधनों में मी-उत्तर दक्षिण से अच्छी स्थिति में था! उत्तर की भौतिक संपत्ति 
में लड़ाई के दिनों में इतनी इंद्धि हुई जितनी शायद ही किसी आक्रामक 
शक्ति के पक्ष में हुई होगी। ये चीजें अंत में निणायक सिद्ध होती यदि उत्तर 
युद्ध को जारो रखत हुए उसे हार या जीत में निर्णायक्र रूप देंने पर अड़ां 
रहता । परन्तु आरंभ में इन महत्वपूर्ण बातों का उत्तर के पक्ष में कोई प्रभाव 
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नहीं पड़ा, क्योंकि उत्तर के पास तत्काल लड़ने के लिए जो सेनायें थीं वे 
दक्षिग के मुकाबले में सशक्त नहीं थीं और न अधिक संख्या में ही थीं। दक्षिण 
का कड़ा मुकाबला करने की शक्ति जुटाने में कुछ समय लगा जो स्वाभाविक 
ही था ओर जिस लक्ष्य को ग्रात्त करना था वह अत्यन्त ही कठिन था। उत्तर. 
इस तह की विजय नहीं चाहता था जिसके कारण उसकी सीमाओं में बृद्धि शे, 
राज्य में नये उपनिवेशों का बिलय हो, अथवा युद्ध का हजाना वसूल किया जाय, 
इत्यादि | उत्तर दक्षिण को पूरी तरह इस रूप में. जीतना चाहता था कि वहाँ 
गणराज्य की स्थापना पहले से भी अधिक हृदू आधार पर पुनः डाली जा सके। - 
यदि इस तरह का निर्णय इस युद्ध से नहीं निकलता तो युद्ध उत्तर की दृष्टि में . 
असफल सिद्ध होता। दक्षिण का भूभाग बहुत ही विस्तृत व सुदूर तक फैला हुआ 
था, ऐसे विशाल भूभाग को १९० लाख असैनिक लोगों द्वार जीतने का काम 
साधारण नहीं था। टेक्सास प्रदेश को दक्षिण के नये संधराज्य में सम्मिलित 
नहीं भी करें. तो दक्षिण के राज्य जो इसमें मिलकर एक राज्य के रुप में सामने 
आये थे, उनका क्षेत्रकत्न यूरोप के जरमनी, आए्ट्रिया-हंगरी, बेल्जियम और हार्ड. 
के सम्मिलित क्षेत्रफल से भी बढ़ा था। इस विशाल क्षेत्र में औद्योगिक 
अथवा अन्य सैनिक महत्व के ऐसे केन्द्र भी तो नहीं थे जिंन पर अधिकार कर 
लेने से सारा दक्षिण लड़खड़ा जाता | उत्तरी जनता ने जो महान कार्य किय 
उसकी सराहना करते हुए ग्रहयुद्धकाल के ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसकी 
तुलना नेपेलियन द्वारा १८१२ में किये गये रूस पर महान साहसिक अभियान 
से कीं | इसमें अवश्य ही कुछ अंतिशथोक्ति की गयी है। 
दूसरी ओर दक्षिग की मौगोलिक स्थिति उत्तर द्वार आक्रमण क्रिये जाने पर 
उसके पश्ष में थी। सैनिक दृष्टिकोण के अनुसार दक्षिण की सेनाएं अंतर्मागों 
की सुदृढ पंक्ति में. थी । इसका अथ यह हुआ कि सेना के आग्रे-पीछे के भाग 
अधिक दूर नहीं होकर निकट-निकट ही थे जिससे संक्रट के समय पूरी शक्ति 
: का प्रयोग किया जा सकता था। परल्तु उत्तर को यह लाभ नहीं था, उसकी 
सेनाएं दूर-दूर तक विमानित थीं और एक-दूसरे को शीघ्र हो सहायता करने 
की अच्छी स्थिति में नहीं थीं। दक्षिण की सेनाएं आक्रमण की स्थिति में 
आंक्रामक से एक ही स्थल पर संयुक्त मुकातला करने की स्थिति में थीं और 
इसमें अधिक सेनिश्नें को उलझाना मी नहीं पड़ता था। इसके विपरीत 
आक्रामक को आक्रमग करने के लिए केन्द्रत्थल से बहुत दूर जाकर कार्यत्राही 
शुरू करनी पड़ती थी। फू्नस्वहूप उसकी सारी गतिविधि से शत्रु-दल् परि/चत- 


२१२३ 


रहता था और उनके रद व आवागमन का मार्ग सदा ही संकट में पड़' जाता 
था। यदि इस मौगोलिक स्थिति का कोशल से लाभ.उठाया जाता तो. सैनिकों 
की कमी को वहुत-कुछ पूरा किया जा सकता था। उत्तर. की .विशाल सैनिक- 
टुकड़िया ऐसी परिस्थिति में विना करारी चोट खाये दक्षिण में हाथ-पेर नहीं 
फैला सकती थीं। नोसेना में उत्तर दक्षिण से पहले ही वंढ़ानचहा था। इनके 
द्वारा दक्षिग को जो विदेशी रसद प्राप्त होती .थी उसे रोक देने के कारण मी 
दक्षिण के सैनिक्रों की हालत युद्ध के मध्य तक खस्ता हो गयी, परन्तु नौसेना का 
यह प्रभाव बाद में जाकर धीरे-धीरे. लागू हुआ। दक्षिग ऐसी निराशाननक' 
स्थिति में भी नहीं था जैसी पहले दिखायी देती थी। उन्हें यह आशा थी किः 
वे प्रतिद्न्द्दी के सम्हलने के पूर्व ही करारी चोट कर सकेंगे। यदि यह आशा , 
पूरी भी नहीं होती ती मी दक्षिण ऐसा सुरक्षात्मक लम्रा युद्ध लड़' सकता था 
कि उत्तर उससे थक जाता। 
* दक्षिण वालों ने उच्च सैनिक स्तर पर युद्ध आरंभ किया | उत्तर.में बाद में 
जाकर कहीं ऐसी स्थिति बन पायी | दक्षिण के भोव्तन लोग देह्वती व खुले 
जीवन के आदी थे।. सामान्यतया उनकी दिनचर्या .कप्त आरापतत्नत्र कही 
जा सकती है|. वहाँ समी वर्गों के लोग युद्धाभ्यास. व. संप्रषों को सामात्य 
मानते थे और वह के लोगों की इस दिशा में गहरी रुचि भी थी।.दसरो 
ओर उत्तरवासी व्यवसायिक प्रवृत्ति के थे। उनके विचारों में मारकाट घुणा- 
जनक व युद्ध गये-गुजरे जमाने की बातों की तरह था। जिस तरह दक्षिण की 
श्रेष्ठता सन्ब-कल्षा में थी उसे उत्तर शनेः-शनेः छू सका पूरा-पूरा देखें. तो 
बाहरी खेल-कूद के अम्यस्त दक्षिणवासी संख्या में अधिक युद्धोचित स्वमाव 
बाले थे। न तो वह आरामतलब्र ही थे और न उत्तरवालों की तरह युद्ध से 
उपरत ही। उनकी राय में युद्ध जीवन के लिए स्वाभाविक था।. उत्तखालों 
ने कुछ ही समय पूर्व. इृटता के साथ देशभक्तिपूर्ण बलिदान करते हुए अपने 
सैनिक जीवन का: परिचय दिया ओर उठती तरह की संतुलित भावना प्रकट 
की, जैसी व्यवसायी जगत में पायी जाती है। वह समय दूर नहीं था.जव 
उन्होंने दक्षिणी सैनिकों के समान ही कुशंलता अहण .कर ली। परल्तु दक्षिण 
के सैनिकों में जो अष्ठता.की मावना थी, उसके फलस्वरूप उनके सैन्य“जीवन 
में नेतिकता चनी रही तथा. उसका प्रभाव शन्रुपक्ष पर भी पड़ा। विशेष्र 
ये सनिक अधिकारी उस समय-अपने समय- के महारथी माने जाते थे, मले 
ही बाद: मे उन्हें. ऐता समझने जैसी कोई बात - नहीं .थी। उत्त समय की 


२२४ 


स्थिति को देखते हुए कहा जो सकता है कि युद्ध के आरंभ से लेकर लंबे 
समय तक बाजी दक्षिण के हाथों में रही। नेतृत्व के मामले में दक्षिण को एक 
दिशा में स्पष्ट लाम होने की संभावना भी थी। परन्तु कई मामलों में जहाँ 
उसे लाभ उठाने का अवसर भी मिला यह संभावना भ्रामक सिद्ध हुई। 
अमरीकी गणराज्य में ऐसे प्रशिक्षित सैनिक अधिकारी बहुत थोड़े थे जो सेना ' 
की सेवा में उस समय थे। उत्तर और दक्षिण में समान रूप से ही ऐसी सेनाओं: 
का नेतृत्व व संचालन करना थो जिनके सेनिकों ने युद्धाभ्यास भी इसी युद्ध से 
आरंभ किया। उस क्षेत्र में जहँ सबसे अधिक सेनिकों को जुणया गया वहाँ , 
सैनिक कमान में सधे हुए, निणेयों की कमी बुरी तरह महसूस की जाने लगी। 
दक्षिण को अच्छे सैनिक अधिकारी प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त उन्हें दो ऐसे 
सुयोग्य व कुशल अधिकारी भी मिले--जो हृदय से अवश्य दुखी थे, परन्तु. 
बरजीनिया राज्य के प्रति वफादार होने के नाते उस राज्य के दक्षिण में मिलने 
पर दक्षिण के साथ हो ग्ये। यदि इनकी सूझ-बूझ और सेवा का लाम नहीं 
उठाया जाता तो दक्षिण की जो लामजनक आरंमिक स्थिति नजर आती थी वह 
नहीं रहती । युद्ध की स्थिति, विशाल क्षेत्र, सैनिक यातायात की कठिनाइयाँ 
तथा सैनिकों में प्रशिक्षण की भारी कमी ऐसी समस्‍यायें थीं कि कितना ही : 
कुशल सेनाधिकारी बयों न हो, उसे प्राप्त अवसर का पूरा-पूण लाभ नहीं 
उठाने देती थी। 

इस युद्ध में सबसे अधिक महत्वपूणं अधिकारी ज्ञौ और जेक्सन स्टोनवाल 
माने गये। ली सम्पूर्ण संघर्ष-काल तक जीवित रहा परन्तु स्थोनवाल १८६३ में 
युद्ध-क्षेत्र में मारा गया। वुल्सले जिसने मोल्तके और ली दोनों से बात की थीः 
कहता है कि ली मोल्तके से भी अधिक कुशल था। आज के इतिहासकार भी 
उसे महान सेनाधिकारी मानते हैं। जेक्सन के बारे में ली ने जो विचार दर्शाये . 
. बह पर्यात्त हैं। दक्षिण को जो सोमाग्य पहलेपहल युद्ध में प्राप्त हुआ, वह केवल 

इन दो व्यवितियों पर ही आधारित नहीं था।. युद्ध के आरंभ में ऐसे कई 
जनरल नियुक्त किये गये जो युद्ध की समाप्ति तक उस पद पर काम करते रहे। 

इन सेनिक आधकारियों के साथ ही प्रशासन का स्वरूप दक्षिण में निधोरितः 
कर लिया गया था, यह सौभाग्य की बात थी। जफसन डेबिस जैसे परीक्षित 
सजनीतिक नेता को युद्धकाल के अधिकार प्रदान किये गये, जब कि लिंकन को 
इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए दग्रेस से संघर्ष बरना पढ़ा) इन दोनों पक्षों 
ः के दोनों नेताओं के अनुमव में मी आकाश-पाताल का अंतर था। लिकन ने 
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जिस तरह की सैनिक कार्येबोहियों में भाग लिया वे सीमित थीं। कॉमग्रेस में 
इनका मनोरंजक वर्णन करते हुए..उसने बताया कि मानों वह लोगों के 
प्याज और बतखें चुराने जैसा काम थी। उसके अन्य मंत्रीगण भी उसीकी 
तग्ह इस मामले में: कोरे थे। उनका सैनिक सलाहकार स्काट इतना पस्त 
हो गया कि उसने अपने पद से अवकाश ग्रहण कर लिया]. ऐसी स्थिति में 
कुछ दिनों तक यह समस्या खड़ी हो गयी कि. उसके' स्थान पर किसे नियुक्त 
किया जाय | जफर्तन डेविस ने पूंणे अनुभवी ,कें रूप में. काम आरंभ किंया। 
वह युद्धमन्त्री व सीनेट की , युद्ध, समिति का अध्यक्ष रह चुका था, अतंणव 
उसे सैनिक मामलों की पूरी जानकारी थी। इसके अतिरिक्त वह सैनिक 
भी रह चुका था। भेक्तिको-युद्ध में उसने एक दस्ते का नेतृत्व भी 
सम्हाला। जफसन डेविस ने-राष्ट्रपति-पद पर बने रहने की अपेक्षा सैनिक पद 
.. पर काम कंसना पसन्द किया था। वह सैनिक रह चुका था और उसका सैनिक 

अनुभव अपने सेनिक अधिकारियों से कम नहीं था। ऐसी स्थिति में. युद्ध के 
आरंभ में उसने सेना में जो हस्तक्षेप किये वे स्वाभाविक -ही .थे। इसके लिए 
उसे दोष नहीं. दिया जा सकता | इतिहासकार लिंकन के हस्तक्षेप की चर्चा 
करते समय कहते हैं कि वह कभी-कदाच- समय पर हस्तक्षेप करता था। इसके 
विपरित डेविस का यह आये दिनों, का हस्तक्षेप असहनीय था। .वुल्सले ने 
निष्पक्ष होकर जो उल्लेख किया है उसके अनुसार इस हस्तक्षेप की नीति ने 
उसके ही मार्ग में बाधा पहुंचायी। सैनिक अधिकारी ली. के कामों में. 
उसने जो हस्तक्षेप किया बह यदि कोई दुसरा व्यक्ति होता तो बर्दाश्त नहीं कर 
सकता था, परन्तु ली-अपनी मित्रता और वफादारी के कौरण ही इसे सहन 
करता रहा | जोसफ जान्स्टन के साथ उसने जो 'इस्तक्षेव की नीति. अेपनायी 
उंसके फलस्वरूप कड़ी तनाव पेंदा हो गया और डेविस ने उसे अनुचित ढंग से 
अपने पद से निरुक्त भी कर दिया। जो मी हो, जन्र दक्षिण की स्थिति संकट- 
ग्रस्त हो गयी-तो डेबिस उससे निपटने के लिए न तो कोई मार्ग स्वयं ही निकाल 
सका और न. उसने अपने सैनिक अधिकारियों को ऐसा मार्ग निकालने दिया। . 
वे यदि चाहते तो साइसी नीति अपना कर इसे पूरी तरह टाल सकते थे और 
अच्छे-से-अच्छे अवसर का भी लाभ उठा सकते थे। डेबिस ने अपनी इच्छा- 
“ शक्ति का.प्रदशन अंत में किया--वह मी केवल रक्तपात रोकने की दिशा में 
एक प्रस्ताव के रूप में। जब इसकी -कोई कीमत नहीं रह गयी थी। 
यह निरथेक था, क्योंकि युद्ध के पहले यदि यह कंदम उठाया जाता तो इचारों 
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लोगों का जीवन भी बचाया जा सकता था। इस अल्पकालीन युद्ध में राजनैतिक 
स्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। “हम इसका विश्लेषण -करें तो यह 
स्पष्ट झलकने लगेगा कि इस दिशा में दक्षिण की ल्ामजनक स्थिति थी। 
दक्षिण के लोगों में शासन करने अथवा आदेश मानने व -अनुशासित . 
रहने की परम्परागत भावनाएं उत्तर के लोगों की अपेक्षा अधिक थीं। उत्तर में 
अटपटी जनतांत्रिक भावनाएं, विचारों व विरोधाभासों से परिपूर्ण ल्लोगों की. 
भीड़ थी। दक्षिग.के लोगों की उपरोक्त भावना उनको संकट्काल में एक 
बनाये रखने में सफल रही। इसके अतिरिक्त वे लोग एक ऐसे उद्देश्य की 
लेकर लड़ रहे थे जिसके कारण एक सामान्य व्यक्ति भी सामान्य नेता के. 
प्रति श्रद्धा रखकर कार्य कर सकता था, और उन्हें किसी बड़े नेतृत्व की 
आवश्यकता भी नहीं थी। यह केवल दासप्रथा का ही मसला था, जिसे लेकर 
उन्होंने स्वतंत्रता के अधिकारों पर जोर दिया, परन्तु युद्ध आरंभ होने से लेकर 
अंत तक वे इसी स्वतंत्रता के उद्देश्य को सामने रखकर लड़ते रहे थे। दूसरे: 
मसलों का वह“ँ पता भी नहीं था। प्रारंम में कुछ छुटपुट संघर्षों में विजय 
प्राप्त हो जाने के कारण दक्षिण के सामान्य लोग भी अपने को उत्तरवासियों से. 
श्रेष्ठ समझने लगे थे। यह ठीक उसी तरह था जैसे पहले दक्षिण के कम्रेस- 
जन अपने को-उन उत्तरी राजनीतिशों से उत्कृष्ट मानने लगे थे ज्ञो उत्तर में 
- अनतंत्र की भ्रामक भावना से कमी-कंसी चुन लिए जाते थे। इस तरह इस 
स॒तत्रता के दावे ने ऐसा सांघातिक गव॑ उनमें पैदा कर दिया जैता कभी-कभी 
प्राचीन राष्ट्र में पाया जाता है। सम्पूण उत्तर के लिए इस तरह का उद्देश्य 
बनाकर उसके लिये संघर्ष करना असंभव था। वे अपनी सतंत्रता का संघर्ष 
नहीं कर रहे ये | वे यह विचार करना भी निंदनीय मानते थे कि किसी प्रदेश 
को जीतने के लिए युद्ध किया जा रहा है। वे उस राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने 
के लिये लड़ रहे थे जिसे वें मूल्यवान समझते थे | यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से 
उठ सकता था कि ऐसे कठोर शत्रु के साथ एकता बनाये रखने के लिए इस 
तर का रक्तपात-मर युद्ध लड़ने में क्या बुद्धिमानी है। इसलिए यह 
बात आश्चर्यजनक लगेगी कि सम्पूर्ण उत्तर में एकता- के नाम पर पूर्ण उत्तरी 
की भावना का अमाव होने पर भी वह के प्रत्येक नर-नारी में अपूर् 
* देशमभक्तिपूणे गौरव पैदा हो गया था जिसने सम्पूर्ण उत्तर को युद्ध की दिशा में 
अग्रतर कर दिया। इस युद्ध में राजनीतिक तत्व इतने शक्तिशाज्ली हैं कि 
उसके कारण अंत में विस्मयुजनके परिणाम निकलने वाले थे] उत्तर ने ऐसे समय 
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झुक जाना स्वीकार कर लिया जब उसे अपनी सैनिक विजव की पूण 
हो चुकी थी। उत्तर को संगठित बनाये रखना राष्ट्रपति लिंकन के लिए: 
महान और दुसाध्य काय था ! 

उस णठऊ को--जिम्े सै निक्र गतिविधियों में रुचि नहीं--कैवल कुछ रोमांचक 
संबपों के अतिरिक्त इस बुद्ध के इतिहास में कहीं- आनन्द नहीं आयेगा। 
दक्षिग को काबू में लाने के समय तक हमें इस तरह के कई अदचिकर इत्तान्तों 
को पटना होगा। हमें ऐसी निरथेक कहानियों में लीन होना पड़ेगा कि 
कैसे जनरल क ने जनरल ख को अयने पद से हथ॑ दिया जत्रकि इससे कोई 
मकपद नहीं निकलता था, परन्तु बात केवल यही थी कि जनरल के जनरल 
ग॒ झा साथ नहीं दे रह्य था। उस समय सैनिक अधिकारियों को जिस कठिनाई 
मे से गुजरना पड़ता था इसके कारण ऐसे कदम उठाने जरूरी हो जाते थे। 
इमारा यह अनुमान त्थिति की विक्व्ता के प्रति जानकारों नहीं होने के कारण 
ही पैदा नहीं हुआ। प्रारंभ में सेनिक्र योग्यता की जो भारी कम्ती महूस की 
गयी थी उसी पूर्ति वाद में युद्ध से प्रात्त अनुभवों ने सैनिकों में स्ववमेव कर 
दी। आन्ट, रारमन और शेरिडन जैसे सेना-संचालक भी सही माने में सैनिक 
भी इसी युद्ध में बन सके, सैन्य संचालक बनना तो बहुत दूर रहा। बड़ी 
सेना को संवालित करने के लिए उच्च सेनिक कमान में इस तरह की कमी . 
बुरी तरह महयूत की जा रही थी। इसके अतिरिक्त समी विभिन्न विचारों के 
अधीनत्थ जनरलों पर नियत्र॥ करना सी जरूरी था और रणनीति के 
निर्धारण में उच्च योग्यता व कुशलता आवश्यक थी। सेनिक्रों में बुद्ध के 
अति सहानुभूतियूग तीव्र भावना पेंद्रा करने के लिए. भी योग्य व्यक्तियों 
आवश्यकता मह्सूत करना स्वामाविक्न ही है। हमें यह बताण जाता 
दोनों ओर ही हजारों अजने चक्तिग्रें ने वीस्ता ते प्रागोत्मण किये। इस बात 
की तराहना की जाती है कि कैते ली और जेक्घन ने कुशल नेतृत्व 
से कई अवसरों पर अपने से अधिक्न शक्तिशाली सेना को पछाड़ दिंया। 
बाद में उत्तर में मी कई नये सनिक्र अधिक्रातं अपनी निष्णता और योग्यता 
के कारग सनिक इतिहत में सामने आने लगे | परन्तु हमें वहाँ एक दसरो ही 
भावना की सराहना करने के लिए कहा जाता है। उत्तर में इस बुद्ध के 
संचालन के लिए अज्ीत्र ढंग से प्रशासनिक्न ढांचे का गठन किया गया जो 
यंह कायमार उठाने में अयोग्य था। इसके साथ-साथ कोम्रेस और जनमत भी 
था जो इस दिशा में पूणे सहयोग व सम्रयन भी नहीं दे रह था। सैनिक 
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सेवा में कितने ही बुद्धिमान व्यक्ति ये परन्तु उर्ममें से कोई ऐस[ नहीं था जो 
आरंभ में ही निपणता ओर साहसिक भावना को संगठित कर युद्ध की महान 
बिम्मेद्वारियों को उठाने को तैयार होता और साथ ही वह ऐसा व्यक्ति होना 
चाहिए था जिसकी योग्यता में सम्पूण नागरिक जनता का विश्वास हो | इस 
पुस्तक में युद्ध का यह इतिहास, इसकी पुनरावृत्ति मात्र है कि प्रशासन के 
समक्ष किस तरह की कठिनाइयों थीं ओर कैसे उन्हें हल किया गया | * 
इस चुद्ध का सैनिक दृष्टि से अध्ययन करने पर हमें पता चलेगा कि इसमें 
सब्रते अधिक मनोरंजक विषय दोनों पक्ष की सेना के बारे से है। दोनों ही ओर 
सैनिओनें का व्यक्तिगत स्वरूप उच्च कोटि का था। दोनों ओर ऐसी परिस्थिति 
व वातावरण था जिनके कारण अनुशासन शिथिल हो गया। कई संघर्षों में 
हमें दोनों सेनाओं के मध्य पाये जाने वाले इस समान स्वरूप-के दर्शन होते 
हैं। पर्तु इसकी झलक दोनों ही ओर प्रशासन-तंत्र में नजर आती है कि कैंसे 
उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए विशाल सेना जुयकर उसका संचालन करना पड़ा। 
यंदि हम दक्षिग की तत्सम्बन्धी प्रशासनिक प्रक्रिया का विस्तार से अध्ययन करें 
तो यह ज्ञात होगा कि आरंम में सनिक संगठन के मामलों में वहाँ की सरकार 
को इस दिशा में अच्छी सलाह प्रात हुई थी। उद्ाहरणतया, दक्षिण ने आरंभ 
से ही घुड़सवर सेना को अधिक सुदृद ओर कुशल बनाने की ओर ध्यान 
दिवा। इस तरह की कुशल घुड्डसवार सेना केवल मात्र सोमान्य से ही प्रात 
नहीं हो जाती । 
दक्षिग ने जिस तरह का ताहसिक अमियान्‌ आरंभ किया उसके परोक्ष लाम 

भी उसे ग्राप्त हुए। अतएव वह राजनीतिशों के समक्ष सैन्य संगठन, संचालन 
और रद जुटाने के अतिरिक्त दूसरी महत्वपूर्ण समत्याएं शावद्‌ ही थीं। 
दक्षिग का असैनिक व्गे इस युद्ध की सफलता प्राति के लिए जुट गया | इसके लिए 
जिस तरह साधन व सामग्री जुद्यनी पड़ी वह अत्यंत ही कठिन कार्य था। दक्षिण 
के राज्य जो उत्तर से अधिक खतंत्रता की माँग कर रहे थे, यह अच्छी तरह 
लानते थे कि इसकी पूर्ति तभी संभव हो तकती है जबकि वे दक्षिणी संघराज्य 
के सक्रिव व हृदू सदस्य बने रहें| इसलिए उत्तर की अपेक्षा दक्षिण 

सरकार के लिए इस मामले में त्थिर नीति बनाये रखना अधिक सरल था। 

दक्षिणी भूभाग खेतिहर प्रदेश होने तथा ऋृषिजीवी जनता के छिंतराये 

रहने के कारण प्रारंभ में जक् युद्ध के लिए सवय॑ सैनिक भरती करने का काम 

भारम हुआ तो उसमें अधिक सफलता नहीं मिली। फिर भी वहां इस तरदद की 
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स्थिति होने के कारण सनिक दृष्टि से अनिवाय रूप से कड़ाई लागू करने के 
प्रवल्नों में सफलता प्राप्त हुईं | ह 

अब हमारी दूसरी कहानी प्रारंम होती है। उत्तर में अनिवांय सैनिक सेवा: 
इसका महत्वपूर्ण अंग है। अनिवार्य सेवा लागू किये जाने के पूर्व किस तरह की- 
सैन्य व्यवस्था व कैसे नियम थे, इसका टेब्नीकल विवरण विस्तारपूंक रखने 
ले ही समझा जा सकता है। किसी नोसिखिये द्वारा उसे संक्षित में प्रस्तुत 
करने का प्रक्‍्न करने सें कोई भी वात ठीक से प्ले नहीं पड़ संकेगी। फिर भी 
लिंकन का प्रशासन तंत्र उस समय किस दशा में था इस पर विचार करना 
आवश्यक है| इस प्रशासन तंत्र को अमरीकी युद्धों अथवा बाहरी विश्ययुद्धों 
तनिक भी अनुमत्र नहीं था जिससे.कि इस दिशा में उसको मार्गदर्शन प्राप्त 
होता। हमें यह नहीं स्वीकार कर .लेना चाहिए कि जब लिंकन और उनके 
मंत्रिमंडल के समक्ष सही व स्पष्ट स्थिति थी और . वे इसे स्वीकार भी करते 
थे, तो उन्हें यह चाहिए.-था क्षि वे प्रारंभ से ही पूषनिधारित नीति के अनुसार 
एक सेना खड़ी करने ओर उसे बनाये रखने के प्रवत्न करते | उत्तर की स्थिति: 
दक्षिग से बुनियादी तोर पर ही विपरीत थी। उत्तर को कभी भी न तो क्रांति 
काल्न- में कष्ट ही तहने पड़े और न उसे "क्रांति? के कंटकाकीए मार्ग से गुजरमा 
पड़ा। वहाँ कभी भी यह भय पैदो नहीं हुआ था कि उनके राज्य को कोई. 
जीतना चाहेगा। (वरन्‌ सदा यही. मय बना रहा कि. कहीं वे ही किसी को 
जीतने नहीं चल पड़ें |) अतएव वहाँ ऐसी कोई बात उत्त समय थी ही नहीं. 
जिसके कारण यह सोचा गया हो कि सामान्य समय में प्रशासन को जो अधिकार 
प्राप्त होते हैं उससे मी अधिक अधिकार उन्हें दिये जाय) सेना की समस्या को 
हल करने के लिए सैनिक दृष्टिकोण से भी इस तरह के अधिकार प्रशासन को दिये 
जाने जरूरी थे। आरंभ में अनितराय सैनिक सेवा की ओर किसी ने ध्यान तक 
नहीं दिया। यह कभी कल्पना भी नहीं की गयी कि गणराज्य की छोटी-सी सेना 
को स्वच्छिक सेनिक्रों की मरती से विशाल रूप ग्रदान किया जा सकता है| सेना 
को कुछ अधिक विकसित बनाने की दिशा में थोड़े-वहुत जो प्रवत्त भी किये गये 
वे असफल रहे। राज्यों में जो उस समय नागरिक सैनिक व्यवत्यथा थी वह 
दोषपूणण व पेचीदा थी, और इसे बाद में रद भी कर दिया गया।... 

एक ऐसी विशाल स्वैच्छिक सैनिक शक्ति खड़ी करने की आवश्यकता थी 
नितका सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति दोता। गगराज्य की सेना का. सेनापति वह 
संविधान के. अनुतार पहले से.ही था। परतु इन सैनिकों की भरती राज्यों . के . . 
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ग़वनेर ही कंर सकते थे जो राष्ट्रपति के अधीनस्थ नहीं थे। वे लोग 
अपने राज्यों में उसी तरह स्वतंत्र थे बसे विश्वविद्यालयों के उपकुलपति और 
गिरजाघरों के पादरी अपने कार्यों में खतंत्र होते हैं। इन गवनेरों का, जो योग्य 
देशभक्त और दृदनिश्चयी व्यक्ति ये, उपयोग किया जाना था तथा इनसे इस ' 
दिशा में सदा विंचारविमश किया जाना भी जरूरी था। इसके अनुसार, आरंभ 
में उत्तर को अपनी सेना खड़ी करने और उन्हें बनाये रखने की दिशा में ऐसी 
नीति अख्तियार करनी पड़ी जो इन स्वतंत्र अधिकारियों की देखरेख में बनी। 
ये लोग कमी भी इकढ्ठे नहीं मिल पाये और सदा ही जनता की निराश भावना 
देखकर विचल्लित ही जातें अथवा विना कारण ही निरथंक भीषण संघर्ष के लिए 
जोर देने लग जाते थे। यह निगेय करना असंभव है कि ऐसी स्थिति में लिंकन 
ने समस्या के हल के बारे में मल्ञा-बुरा क्या सोचा होगा, परन्तु यह स्वाभाविक 
लगता है कि आरंभ में ऐसे कई विपरीत निर्णय भी. लिये गये। उदाहरण 
के तौर पर एक ऐसी प्रशिक्षाहीन सैनिकों की रेजीमेंट तैयार की गयी जिसमें 
प्रशिक्षित सैनिक रेजीमेंट के सैनिकों की अपेक्षा दुगुने सैनिक थे | इसी तरह की 
कई बातें थीं। राष्ट्रीय स्तर पर भरती तथा अनिवाये सेवा (जिसे बाद में लागू 
किया गया) की सफलता के लिए यह बरूरी था कि राज्यों व स्वायत्त संस्थाओं 
के अधिकारियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाय। इन राज्यों और संस्थाओं के 
अधिकारी एक तरह से खतंत्र ये)... गा 
उत्तरी व दक्षिणी सेनाओं का संचालन निश्चय ही अधिकांश नवप्रशिक्षित 
अधिकारियों को सौंपा गयग्रा क्योकि वेस्ट पाइन्ट? सेनिक शिक्षा-केन्द्र से 
प्रशिक्षित अधिकारी अवकाश अहृण कर चुके थे, और ऐसे पुराने प्रशिक्षितों 
पे संख्या भी सेना में अधिक नहीं थी। सेना की आवश्यकताओं को देखते हुए 
ऐसे लोग अत्यंत ही अह्य संख्या में थे। इससे नत्र प्रशिक्षितों को बुलाना ही 
पढ़ा, केवल इतना ही नहीं, उन्हें कुछ मामलों में कई महत्वपूर्ण पदों पर 
नियुक्त भी किया गया। अमरीका में इस तरह की परम्परा है कि कोई भी 
आत्मविश्वासी व्यक्ति किसी मी तरह के काम में सफलता प्राप्त कर सद्ता है। 
अमरीकी इतिहास में ऐसे कई उद्ादरण है कि शांतिकाल में भी ऐसे व्यक्तियों 
ने अपनी सैनिक निपुणता का प्रदर्शन किया था। अतएवं इसी भातना के 
वशीभूत हो कई योग्य निपुण राजनातिक व्यक्तियों की-चादे वे डेमोक्रेट थे 
अथवा रिपव्लिकन--महत्वपूर्ण सैनिक पढ़ों पर नियुक्ति की गयी और उस स्थान 
पर अनुभवी अपरिचित प्रशिक्षित सैनिक अधिकारी को अदसर नहीं ट्रिया गया 
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निसकी नियुक्ति लाभप्रद हे सकती थी। इन लोनों को नियुक्त नहीं करना मू्ता 
मी होती क्योंकि ये नेता लोग प्रमावशाली होने के कारंण अपने शाब्यों से 
हजारों स्वैच्छिक सैनिक जुट सकने की स्थिति में ये। इस गहयुद्ध ने लोगों को 
पूण प्रशिक्षित सैनिक अधिकारी के महत्व के बाद में पूरी तरह समझाया। ' वेस्ट 
पाइन्ट' में प्रशिक्षित कुछ अधिकारी अगेग्य निकले और उत्तर व दक्षिणी 
सेनाओं के नवशिक्षित अधिकारी इस दिद्वा में पूर्ण योग्य प्रमाणित हुए। परन्तु 
उन लोगों ने बिन्‍्होंने केवल शोक के लिए सैनिक जीवन चुना अपने को चार 
धर के संघर्ष काल में तनिक मी योग्य प्रमाणित नहीं किया। इस युद्ध के वे 
जनरल जिन्हें आज भी स्मरण किया जाता है भले ही नागरिक जीवन में से 
आये थे, परन्तु उन्होंने अपने युवाकाल में पृर्ण सैनिक शिक्षण प्रेप्त किया था| 
निरचय ही यह कहीं भी प्रकट नहीं होता है कि प्रशासन ने ऐसी नियुक्तियाँ 
करते समय योग्यता की ओर ध्यान नहीं दिया हो, उसने ऐसे लोगों को प्राप्त . 
करने का भी प्रयत्न किया, परन्तु पहले-पहल कई नियुक्तियोँ अस्तव्यस्त दंग से 
करनी ही पड़ी क्योंकि ऐसा कोई प्रक्रिया तंत्र नहीं था मिससे योग्यता के स्तर 
पर छांद की जा सके। एक महत्वाकांक्षी प्रशिक्षित सेनिक द्वारा किसी अजाने 
अनुभवहीन व्यक्ति के नीचे काम करते समय इस तरह की भावना का प्रदर्शन 
करना स्वाभाविक ही था जैसी श्मन जैसे जनरल ने अपने एक मित्र को पत्र में 
दहययी-- श्री लिकन की मन्शा मेरा तथा सेना का अपमान करने की है।” 
इसके कारण वेस्ट पाइन्ट” के सैनिक अधिकारियों व नवशिक्षितों के बीच 
वादबिवाद मी उठ खड़ा हुआ। यह विवाद पश्चिमी सेनाविकारियों और पूर्वी 
सेना के नवशिक्षितों में कई दिनों तक जारी रहा। नवशिक्षितों का अपने पक्ष में 
भी कुछ कहना अर्थ रखता था | वे लोग इन पुराने चावल्ों को यह दोष देते 
थे कि इनके दिमाग में एक बात अभी तक घर किये हुए है कि “दक्षिण अजेय! 
है। इस सारे मसले में गंभीरता अथवा अस्वाभाविकता जैसी कोई बात नहीं है। 
बाद में जो राजनीतिक विरोध सामने आया उसने यह जारोप लगाया कि 
४ सामान्यतया सेना में नियुक्तियोँ योग्यता के आधार पर नहीं की बाती हैं 
तथा लिंकन का प्रशाततन-तंत्र अनुचित राजनीतिक प्रभावों के बशीभूत हो योग्य 
व अनुभवी व्यक्तियों को अपने पद से हय देता है |” यह जो सामान्य दोषारोपण 
है केवल कुछ घटनाओं पर आधारित है। इनमें जो मी महत्वपूर्ण विशेषता 
की वर्ना है, उत पर अगले अध्याय में विचार किया जाथ्गा | 
उस पाठक के लिए जो इस युद्ध का रुचिपू्वंक अध्ययन करना चाहता है 
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यहाँ तक्काद्ीन भौगोलिक स्थिति का संक्षि्त विवरण प्रस्तुत किया जा रह्य है। ये 
परिस्थितियों वास्तविक युद्ध के लिए कई माने में महत्वपूर्ण थीं। निश्चय ही ये 
नीरत हैं। इसके साथ ही तव्वर्ती घव्नाओं तथा सुदूर परिचम में जो छुट्पुट 
संघर्ष हुए उनका उह्तेस छोड़ दिया गया है। उसके साथ ही उत्तर की रणनीति 
में जो गम्भीर बंका पेंद्रा हो गयी थी, उसकी चर्चा यहाँ नहीं करके बाद में 
की गयी है। 

एक महत्वपूण बात यह मी है कि उत्तर की नोतैनिक शक्ति बहुत ब्ढी-चढ़ी 
थी। भत्ते ही दक्षिणी नाविक्ों ने कतिपय साहसिक अभियान भी किये, परन्तु 
उत्तर की नौतेना ने दक्षिण के कई वंदस्‍्माहों पर अधिकार कर लिया और. 
दक्षिग के समुद्रतट के चारों ओर पेरेबन्दी डालकर विदेशी सहायता वे 
रसद्‌ आदि पहुँचना असंभव कर दिवा। उत्तर ने यह कार्य उस समय के पूर्व 
ही कर लिया जबकि उसकी स्थल्न सेना पूर्ण सुसज्जित व दक्षिग के मुकाबले की 
नहीं हो गयी । अब हम स्थल्न की भोर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि प्रारंभिक युद्ध 
के बाद ही दोनों शक्ति भुझें के मध्य राजनेतिक सीमा विभाजक् मेरोजेंड, 
पश्चिमी बरजीनिया, केन्टकी ओर मिसूरी के राज्यों का दक्षिणी सीमा क्षेत्र था| 
वाद में जब दक्षिणी सेनाओं ने अमिवान किया तो उन्होंने केन्टकी ओर मिप्री 
के सैनिह महत्व के विशाल भूमाग पर अधिकार कर ज्षिया। इस सीमा 
को कायते हुए अय्लांदिक तट के निक्रट ही समानान्तर पर्वतीय अंखलाएं: 
अल्लगनीन और अप्पात्नाशियन फैली हुई हैं। ये पव॑त-छंखलाएं इस भूभाग 
को दो युद्ध-क्षेत्रों में बॉंट देती हैं। एक संकुचित भाग पूर्वी युद्ध क्षेत्र रहा, 
तथा दूसरा पश्चिमी विशाल क्षेत्र है मिसका मार्य इन पर्वेतअंजलाओं के मध्य 
से होकर जाता है। ये पवव॑तमंखलायें इन दोनों राक्षेत्रों को अंत में एक दूसरे 
से पूणतवा अलग कर देती हैं। 

पूर्वी युद्ध क्षेत्र में वाशिंगटन शहर था जो अमरीकी गणराज्य की राजधानी थी 
और कई कारणों से यह उत्तर का महत्वपूर्ण स्थल्ल मी था| सैनिक वे राजमैतिक 
इृश्टिकोण से वाशिंगटन का यह महत्व था कि यदि वह झजत्रुओं के हाथ पड़ 
जाता तो अन्य राष्ट्रों द्वार दक्षिणी संधराज्य को मान्यता मिलने की संभावना 
प्रतत्त हो जाती॥' यह शहर ठीक पोयेमा क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। इस 
नगर को युद्धकाल में पीछे से विर जाते का सी संकट था | द्वोनों पर्वत अेणियों 
के मध्य में सेनेन्डा नदी वहती थी जो वह मध्यवर्ती उपजाऊ क्षेत्र को सींचती 
थी। उत्तर की ओर बहने वाली वह नदी वाशिंगटन के उत्तर पश्चिम में एक 
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स्थान पर पोटोमाक सें प्रवेश करती है। नदी का उड़ा भाग दक्षिग के 
अधिऋर मे था। नश्नी रिचमेह के निकट व वाशिंगरन तक्र ऐसा जल बंदरगाह 
ध्नाती थी कि रिच्रमंड से सेनाएं ठीऊ वाशिंगटन के पीछे की ओर आसानी 
से उतारो जा सकती थीं। वाशिंगटन से सो मील की दूरी पर स्त्रिमेंड शहर 
था। अज्ञात्ञमा स्थित मोंव्गुमरो को पहले दक्षिणी संबराज्य अंपनी राजघानी 
बन ना चाहता था, परन्तु बाद में स्विमंड को राजधानी बनने का सोमाग्य प्राप्त 
हुआ। दक्षिगी लोगों की दृष्टि में इस सुर्ूर भव्य नयर का कोई मूल्य 
नहीं था। युद्ध के अंतिम दिनों में स्विमंड में इन लोगों ने अर्नी सेना . 
एकत्रित कर ज्ञी और वहढों कड़ी मोचोबन्दी की तथा इसे अपनी अवेध रत्यन्नी 
बनाथा। इस क्षेत्र का मध्यवर्ती भू-माग जो दुर्गंम पहाड़ी प्रदेश था दक्षिग 
कें अधिकार में था। इस प्रदेश में एक बड़ी नदी के अतिरिक्त कई सद्यायक 
नदियों मी थीं, बिनऊ्े नामों ते _हम शीघ्र ही परिचित हो जायेंगे! यद्रपि 
उत्तरी स्थन्न सेना द्वारा आक्रमग करने की दिशा में ये नहियों बाघक सिद्ध 
हुईं परन्दु नोठेना के लिए इन्होंने सर्वोच्म सुविधाएं प्रर्ुत कीं। इसके कारण 
ही समुद्र॒तट तक सुरक्षित आवागमन संभव हो सका। न 
 चुद्द के पश्चिमी क्षेत्र में जो सीमा क्षेत्र था वह इस सू भाग में इसने वाली 
उत्तर व दक्षिण की जनसंख्या के अनुबात से कहीं अधिक विशाल्र था; . इसके 
फलत्वरूप उत्तर के अभिवानों में धीमी गति आना स्वाभाविक था। इस क्षेत्र 
में आक्रामक के लक्ष्य का पता नहीं चल सकता था। आक्रामक सेना इस 
विशाल सीमा क्षेत्र मे शत्रु का ध्यान बंटाने के लिए कहीं भी प्रत्याक्रमण अथवा 
बुछ स्थलों पर गंभीर आक्रमण कर सकती थी। क्षेत्र इतना विशाल था कि 
शत्रु के आवागमन व संचार-च्यवत्था पर आक्रमण करके उसे भंग किया जा 
सकता था | इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि यहाँ के जलमाों 
ने उत्तरो नोसेना को अपूर्व- सेनिकर लाम पहुँछाये। उत्तरी स्थल्न सेंना जो 
दक्षिग की ठुलना में कमजोर थी उस कमी की पूत्ति नौतेना ने इन जलमार्यों 
पर अधिकार करके पूरी कर दी। उत्तरी नौरेना की तोपोंबाली नावों ने इन 
उलमार्गों में प्रवेश कर शत्रु को घुरो तरह परेशान किय्रा। उत्तर अपनी 
सैनिक'नातरों द्वाव निसीतिपी पर अधिकार करके दक्षिण का सर्म्नध मेक्सिको 
त्थित बंदरगाहों से समाप्त कर सकता था और इस तरह यूरोप से दर्क्षिय झा 
सम्बंध पूर्णतया नष्ट किया जा सकता था| मिर्सातिपी मंदी उत्तर के अधिकार 
में च्ते जाने पर दक्षिण को इस विशाल भूमाग तथा महत्वपूर्ण साधन-लोतों से 
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हाथ धोनां पड़ां। मिस्रीसिपी नदी की सहोग्रक नदियों, विशेषकर टेनेस्सी और 
:ओहयो में.प्रवेश कर शत्रु के नौसैनिक पोर्त दक्षिण के अन्तर्पदेश में गहराई 
'तक प्रवेश करके उसके संचारबहन-साधनों को नष्ट करने में समर्थ हे सकते थे। 
'दक्षिग को इस संकट से बचने के लिए इन नदियों पर विशाल दुर्ग व सैनिक 
श्वोकिया स्थापित करके ही संतोष करना पढ़ा। आरंभ में उत्तरी सेना के - 
आक्रमण इन्हीं किलों पर हुए और उन पर अधिकार जमाना वे अधिक, 
“महत्वपूण मानते थे । हा हु 
दक्षिण के इन जलमार्गों के साथ-साथ हमें वह की रेल्-व्यवस्था पर भी 
.ध्यान देना है। आज के अमरीका के मानचित्र में ये-स्थान नहीं दिखाई देंगे, 
परन्तु कुछ ऐसे केन्द्रीय स्थल हैं जिन पर ध्यान देने से स्थिति को समझा जा 
सकझतो है। दक्षिण के रेलमार्ग समुद्र-तट से मिसीसिपी तक जाते ये। वहाँ से 
'उनका बाहरी विश्व से केवल तीन स्थानों पर ही सम्बंध था। ये स्थान मेग्फित, 
विज्सब्र्ग और न्यू आरलिअन्स थे। यदि कोई यात्री उन दिनों रिचिमेंड 
"से पश्चिम की ओर जाना चाहता और यदि दूरो का उसके लिए. 
अधिक महत्व: नहीं होता, तो उसे तीन मार्ग उपछब्ध थे। वह 
टेनेस्सी प्रदेश-स्थित नोक्सविले होकर चह्वनूगा तक पहुँच सकता था। यह 
भी उसे सुदृर.परिचम के लिए, रेलमार्ग उपलब्ध होता। दक्षिण में जानिया के 
लिए दो रेलमार्गों में से वह एक चुन सकता था। इस स्थान से वह -अट्लांय 
या कोलत्रस तक पहुँच सकता था। इससे भी दूर पश्चिम में जाने के लिए उसे 
उत्तर में चहनग़ा आने के लिए रेल्वेमाग मिलता और वह०ं से तटीय बंदरगाह 
मोबाइल शहर तक पहुँच सकेता था। बंदरगाह पर जाने के लिए यहाँ से उसे 
नोका यात्रां करनी पढ़ती) यदि शत्रु चट्दनूग़ा पर अधिकार कर लेता तो 
दक्षिणी रेलमार्गों को दो भागों में बेह विमक्त-करने में सफल हो सकृता था | 
पसीसीपी राज्य में दो रेलमागं अलग-अलग उत्तर और दक्षिण की ओर भी जाते 
थे। एक मार्ग कोल्थ और मेरोजियान मंगरों की दिशा में था तो दूसरा 
मिसीसिषी नदी के किनारे-किनारे चला-गया था। इस. रेलमार्ग तथा नदी के 
किनारे पड़ने वाले बड़े नगरों की सैनिक महत्व की स्थिति समझी जा सकती है। 
दक्षिण को पुनः अधिकार में लेने के लिए उत्तर ने जो रणनीति अपनायी, 
निश्चय ही वह स्वाभाविक रूप से घीमी ही होती | इसके अतिरिक्त इसका कई 
स्थानों पर कड्ा मुकाबला भी किया गया और उसकी गति नित्राध नहीं रही। 
दक्षिणी भूमाग के समुद्रवर्ती क्षेत्रों को उत्तर की नौसेना ने बेर रखा था। यह 
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भूभाग उत्तर के विश्ाल स्थल भांग से घिरा हुआ था तथा अपने पश्चिमी भाग 
से उसका सम्बंध कट चुका था और वहां तक पहुँचने में जो मार्ग थे वे उसके 
अधिकार में नहीं रहे | उत्तर को पहले रिचमंड पर शीघ्र ही अधिकार प्राप्त कर 
लेने की संभावना थी और उसने युद्ध की घोषणा के तीन माह के अंदर ही उस 
पर भाक्रमण मी कर दिया, परन्तु वह नगर कोई चार वर्षों के संघर्ष के वाद 
जाकर हाथ लगा, जब कि ऊपर द्शायी गयी सारी सैनिक प्रक्रिया पूरी की जा 
चुकी थी ओर उत्तर की सेना विजय अभियान के साथ आगे बहू रही थी। 
जिस प्रदेश में से यह सेना गुढरी, वहाँ उसने शत्रु को प्रात्त सभी साधनों व 
खोतों को नष्ट कर दिया तथा चइनूग़ा से लेकर अट्लांय तक जा पहुँची। वहा 
से आगे बढ़कर जोजिया के समुद्रतय्वर्ती प्रदेशों में होती हुईं उत्तरी दिशा में 
उत्तरी व दक्षिणी कारोलीना के मध्य से मार्ग बनाती हुईं इतनी आगे बढ़ चुकी 
थी कि उसने दूसरी दिशा से रिचमंड पर आक्रमण करने वाली अपनी सेना से 
सम्पर्क स्थापित कर लिया ) रिचमेंड और वाशिंगव्न दोनों राज्यों की राजधानियां 
थीं अतण्व उत्तर व दक्षिग के लोगों तथा यूरोप के भी अधिकांश लोगों का 
ध्यान इस क्षेत्र में लड़े जाने वाले युद्धों की ओर लगा रहा! उत्तर कृतिपव 
श्रमसाध्य प्रबत्नों व बलिदान के वाद कहीं रिचमंड पर अधिकार करने की 
स्थिति में पहुंच सका। इस क्षेत्र में उत्तरी सेना को जो पराजय का सामना करना 
पड़ा तथा उसे अपमानित होना पड़ा, उसे यों ही महत्वहीन कह कर टाला 
नहीं जा सकता है और न उसे इतना ही महत्व दिया जा सकता है जैसा कि 
इतिहासकारों ने दिया है ! 


शब्द 


आउठवो अध्याय . 


युद्ध का आरम्भ व लिकन का प्रशासन - 





[१] 


९ ७.4 
प्राएस्मिक तैयारियां 





सम्टर दुर्ग पर गोलाबारी के दूसरे दिन ही राष्ट्रपति ने एक घोषणा जारी 
करते हुए गैरकानूनी तत्वों के दमन के लिए सभी राच्यों की नागरिक सेनाओं 
में से ७४ हजार व्यक्तियों की माँग की जिन्हें संयुक्त राष्ट्र अमरीकी गणराज्य की 
सेना में सेवा के लिए लिया जा सके। इनका कार्यकाल कानूनी तौर पर 
कग्रेस की आगामी बैठक के एक माह बाद अपने-आप समाप्त हो जाता और 
इस विधय पर कानून की अन्य आवश्यकताओं की पूर्चि के लिये राष्ट्रपति थे 
'कग्रेस का विशेषाधिवेशन चार जुलाई को आमन्त्रित किया | 
. गणराज्य की सेवा में उस सप्रय जो सेना थी उसमें केवल सोलह हजार 
सैनिक थे।. यद्यपि उच्च अधिकारियों में अपने-अपने राज्यों की संकुचित 
भावना भी थी परन्तु नोपेना की तरह स्थल सेना के सैनिक भी अंत तकः 
गणराज्य के प्रति अपनी वफादारी प्रकद करते रहे। केवल तीन हजार लोगों: 
" के अलावा सभी ठैनिक उपलब्ध थे; वे पश्चिमी क्षेत्र के हुर्गों में फेले हुए 
थे। कुछ दिनों बाद जब यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध लेबा चलेगा और नागरिक 
सेना से प्राप्त सैनिकों का तीन माह का कार्यकाल प्योत्त नहीं है, तब राष्ट्रपति ने 
सेच्छिक सैनिकों की भरती के लिए आह्वान किया, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष 
का था। जून तक जैसे-तैसे तीन लाख सैनिकों को जमा कर लिया गया। 
सार दुर्ग पर आक्रमण तथा राष्ट्रपति द्वारा सैनिक तैयारी की अपील से 
उत्तर में जनमत प्रवल हो गया तथा सभी सीमा राज्यों का ध्यान इस दिशा में 
केंद्रित हो गया। ठीक इसके विपरीत माने में यही बात प्रथक होने वाले राज्यों 
में हुईं। अब सीमा राज्यों को एक पक्ष अथवा दूसरे पक्ष में मिलने के अति- 
रिक्त कोई चार नहीं रहा। पूरे वरजीनिया ने तत्काल दक्षिणी संघराज्य में शामिक् 
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हो जाने का निणेय कर लिया । परल्तु इस राज्य के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में बसे 

देहाती राज्य के इस निर्णय के प्रक्ष में नहीं ये, वे गणराज्य के साथ थे | ये लोग 
उत्तर की सैनिक सहायता से वरजीनिया राज्य से विमृक्त होकर पश्चिमी बरजी- 
निया राज्य का गठन करने.में सफल हुए। टेनेसी प्रदेश भी दक्षिण के साथ 
चला गया । वद्यपि पूर्वी टेनेसी के अधिकांश लोगों में गणराज्य के ग्रति प्रबल 
भावनाएं थीं, प्रसनतु उन्हें पश्चिमी वरजीनिया के लोगों जैसा सोमाग्य नहीं प्राप्त 
हुआ ! मिसीसिपी के निम्नवर्ती आरकान्सास ने मी ऐसा ही किया यद्यपि वह 
भी लोगों की ऐसी ही खिति थी। डेलाबार में, जहाँ दास बहुत थोड़े थे, गवर्नर 
ने राशष्पति की.घोषणा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, परन्तु जनता ने आगे बढ 
कर उत्का स्रांगत किया | मेरीलेंड प्रदेश के प्रति--जो वाशिंगटन राजधानी के 
निकट तथा विस्तृत क्षेत्र है--सरकार को चिंता व संदेह था तथा वहां संकट की 
मी संभावना थी क्योंकि वाल्टीमोर शहर और वर्तमान धारासभा दक्षिण के पक्ष में 
थे। केन्टकी ओर मि्‌री में राज्याधिकारी दक्षिगगक्षीय थे। इन दोनों राज्यों में 
कड़े संत्रपष के बाद, मिसूरी में तो खूनी संघर्ष करने के वाद, वहाँ की जनता को 
उत्तरों गणराज्य का सांथ देने का अवसर प्राप्त हुआ ] 

. वसजीनिया राज्य के दक्षिग में मिल जाने से उत्तर को केवल एक शक्तिशाली 
राज्य ही नहीं खोनां पड़ा, वरन्‌ उसे इसके कारण और भी कई तरह का 
नुकसान हुआ। वरजीनियावासी रातर्ट ई. ली, उत समय वाशिंगटन में था और 
जनरल स्काट की मान्यता थी कि वह सेना का कुशल संचालक है। लिंकन 
और उसके बुद्ध मंत्री ने यह चाह कि ली को अमरीकी गणतंत्र की सेनां का 
क्मांदर बना दिया जाय। ली ने बहुत मानतिक संताप और हिचकिचाहट के 
बाद कहीं अपना निगेय प्रकट किया। वह केवल प्रथक होने की नीति का ही 
विरोधी नहीं था, यह -तक्र कि वह राज्य के प्रथक्र होने के अधिकार को 
ही अस्वीकार करता था। फिर भी उसकी मान्यता थी कि गणयज्य में 
उसकी भक्ति वरजीनिया राज्य के कारण थी, जिसका वह नागरिक है। उसने 
_ अपने सैनिक पद से त्यागपत्र दे दिया ओर स्विमंड चला गया। सैनिक 
इतिंहातकार बुह्मले का कहना है कि ऐसी ही भावनाएं दक्षिण. के सैनिकों में 
कई स्थानों पर पायी जाती थीं। ली ने अपनी तलवार बह“ राज्य सरकार 
को सौंपते हुए उनसे आगे के. लिए आदेश माँग! वरजीनिया राज्य के 
ग्रति ऐसी ही भावना दूमरे प्रख्यात सेनाधिकारी यामत जेक्सन ने 
- दर्शायी निसे .अपनी वीसा और रणोशल के लिये स्टोन वाल” 
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(पत्थर की दीवार) के नाम से पुकारा जाता था]. पंस्तु उंस नाम 
के कारण कोई यह नहीं जान सकृता था कि यह व्यक्ति कितनी गतिशीलतो 
और फर्ती के साथ आक्रमण करने में सिद्धईस्त था। जब तक ये दोनों 
' रहे इन्होंने गहरी सहृद्यता और अगाध विश्बांस को बनाये रखा ) ये दोनों ही 
विभिन्न सामानिक्र वर्गों से आये थे ओर इनमें कई माने में बढ़ा भारी अंतर 
था। ली को मु के पश्चात्‌ 'घुड़मवार” की ख्याति प्रदान की गयी, वह 
निश्चय ही उसके योग्य था। जेव्सन भले ही अपने युवाकाल में साहसिक-व 
संत्र पू। जीवट का शरमा रहा हो, वह कहर ' प्यूरिटन ” था। वोस्सले जैसे सैनिक 
के स्मृति अन्य में से उद्धरण देते हुए यह कहा जा सकता है-- मुझे गंभीर रूप 
से प्रभावित करने वल्ति थड़े से व्यक्तियों में वह भी था। उसने मुझे ल्वामाविके 
व वास्तविक महानता से मोह लिया।” वह उसके बड़प्पन, उसके चरित्र कीं 
सोध्यता, मोहक मुक्तराहट तथा प्राचीन रीति से सम्बोधन करने की आदतों पर 
मुख्य था। वह कहता है कि जेक्सन में बाहरी कोई सोम्य व मोहक व्यवहार नहीं 
था। “ उसक्े हाथ पेर बड़े-बड़े थे परन्तु उसमें आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा 
. था और यह उसे भावान में अगाघ विश्वास होने के कारण प्राप्त हो तका। 
वह इतना-सरल वर विनम्न विचारों का व्यक्ति था कि जब कभी किसी से ऑँब् 
मिलाकर बात करता तो उसके हृदय की पवित्रता स्पष्ट दिखाई देने लगती थी। 
बुल्मले जेक्सन के चरित्र की ऐसी विशेषताएं दर्शाता है जो प्यूरिटन सैनिक" 
वीरों में कद्चित ही प्राप्त होती हैं क्योंकि उनकी घामिकता युद्ध की मीषणता 
में निहित रहती है। थोक गिरजाबर की स्थापत्यकला का वर्णन करते समय 
उत्त्ी आँखों में क्षणभर के लिए वास्तविक उत्साह की चमक पैदा हो गयी, 
और वह चमक मानों उप्तके अपार आनन्द और हार्दिक प्रसन्नता की अभिव्यक्ति 
, दराने को पर्यात्त थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके हृदय में सहृदयता, दृढ़ 
चरित्र, आत्मविश्वात और अपूर्व शक्ति का सम्मिश्रग था जो आसपास के 
वातावरण को मधुर व सजीत्र बना देता था। ऐसे चरित्रवान व दृदनिश्वयी 
व्यक्तियों ने दक्षिग को लक्ष्य-पूर्ति की दिशा में योग दान के अतिरिक्त भी कुछ 
अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रदान कीं जिन्हें वहाँ के तत्कालीन राज्नैतिक और 
दाशनिक भी प्द्गान नहीं कर सके। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि यह 
युद्ध ऐमा था जितमें कोई मी कुशल सेनानायकर सहज ही अपनी योगखता 
प्रमाणित कर सकने में समर्थ था। अधिकतर पाठक युद्ध के इतिहास में व्यक्तिगत 
शूरवीरता के प्रति आकर्षित होते हैं। वह देखेंगे कि इन दो सेनिक नेताओं ने 
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अपने हृट चरित्र व अपूर्व बैय्य तथा कुशलता का परिचय दिया और संकट्काल 
में कैसी भी विक्ट परिस्थितिं क्यों न रही हो, अपने लक्ष्य से तनिक भी 
विचलित नहीं हुए। । 

उन्होंने अपनी महान जिम्मेदारियों को निभाते .हुए कर्तब्य-पालन कियो। 
थाठक यह भी देखेगा कि वे दोनों महान सैनिकों की गणना में कितने सही 
उतरते हैं और उनका व्यक्तिगत स्वरूप किसी से भी कहीं घटिया नहीं है। अत 
इम दक्षिणी सैधराज्य और उनकी सेनाओं के बारे में विचार करेंगे। इस 
सम्बंध में हम उनके आंतरिक इतिहास की गहराइ्यों तक ही सीमित रहेंगे 
जिनका लिंकन और उसके प्रशासन पर प्रभाव पड़ा | इस स्थान से विदा लेने 
के पूर्व हम इन व्यक्तियों की सराहना किये बिना नहीं रह सकते बिर्दोंने अपने 
उद्देश्य के प्रति महान उत्तगे व वफ़ादारी का परिचय देते हुए दक्षिग में उच्च 
शच्रित्र की ऐसी श्रेष्ठ तम सृष्टि की जित्के लिये वहा का कोई भी राजनीतिश व 
दाशनिक भी दावा नहीं कर तकता। 

: उत्तरी गणतंत्र में कई ऐसे भी वरजीनियावासी अधिकारी ये जिन्होंने 
अपने राज्य का साथ देने से इन्कार कर दिया, इनमें जनरल स्कराट और जी. 
सी. थामस थे |. मिसूरी राज्य के भूरवीर नोपैनिक अधिकारी फारागाट का नाम 
भी इस दिशा में उल्लेखनीय है | 

उत्तर के सभी राज्यों में राष्टीय एकता की एक जबदेस्त लहर हिलोरें ले रही 
थी। यह इस तरह की स्वयमेव प्रस्फुटित ऋात्तिकारी लहर थी कि इसकी सराहना 
किये बिना कोई नहीं रह सकता | पिछले दिनों जो असमंजस और हिचकि- 
-चाहट पैदा हो गयी थी, लोगों ने उसे दूर हृथ दिया और सभी राज्यों में सैनिक 
भरती का काम तेजी से तथा विशाल स्तर पर निरंतर जारी रहा। लोग इस 
'काय में उत्साह से जुट गये थे । विभिन्न दलों के मतभेद थोड़े दिनों के लिए 
मानों समात्त हो गये। भूतपूव वृद्ध राष्ट्रपति बुकनन ने खय॑ भागे आकर 
'सावजनिक रूप से घोषणा की कि वह सरकार को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान 
करेंगे | लिंकन के कहर प्रतिदृन्द्दी उपयाष्पति डगलस ने स्वयं राष्रपति से भेंट 
* की और इस दिशा में अपनी सेवाएं प्रस्तुत कीं। लिंकन ने उसे इछीनायस जा कर 
| जनमावना को उत्साहित करने और विशाल पैमाने पर सैनिक भरती के 
लिए अपने प्रभाव को काम में लाने की सलाह दी। डगलस ने इसे स्वीकार 
बकैया। कुछ समय बाद ही बह यह काम करते हुए बुरी तरह बीमार पड़ गया 
ओर मृत्यु को प्राप्त हुआ। डगलस की मृत्यु से डेमोक्रेटिक दल को गंभीर क्षति 
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पहुँची । उसकी मृत्यु के बाद इस दल में चतुर और व्यावहारिक व्यक्तियों का . 
श्ड़ल्ते से प्रवेश हो गया परन्तु उनमें कोई भी उसके तुल्य देशमक्त-नहीं था। 


 उत्त के सभी लोगों में यह विश्वास था कि उनका राष्ट्र इतना शक्तिशली है.. 


र 


कि वह इस उपद्रव को दवा देगा। बाद में जत्र शजधानी वाशिंगटन और 
प्रशासनतत्र पर्र मेमीर संकट पैदा हुआ तो यह निश्चय और भी अधिक हृ 
हो गया। जनता के इस उत्साह की झलक हमें वहाँ के व्यंग-लेखकों .की 


' कहानियों में देखने को मिलती है। प्रतिद्ध व्यंग-कथाकार आर्तेमस :वार्ड ने 


डेविस से अपनी मठ का मनोरंजक विवरण प्रस्तुत किया है। दक्षिण में उसके 
अदशन को संघराज्य ने जब्त कर लिया। अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए. 
उसने राष्ट्रपति जफ़सन डेविस से भेट की। डेविस ने कहा--/ अभी भी उत्तर 
में हमारे कई भत्ते मित्र हैं। ” 

उसे प्रत्युतर मिला--“/ भ्रीमान्‌ जे, डेविस ! आप बड़ी भूल कर रहे हैं। 
इम लोग पहले आपके घनिष्ट मित्र थे और यह सोचा करते थे कि कुछु लोग आप 


. के बारे में मनगठन्त अफषाहें फेल्लाकर आपके निजी मामले में हस्तक्षेप .करते 


हैं ओर अंदर-ही-अंदर आपके विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, परन्तु जे. डेविस ! 
जिस क्षण आपने निरथेक विथड़ा समझकर उस सितारोंवाले गणराज्य के झंडे 
पर गोलियां चलायी, उसी दिन से सारा उत्तर उस झंडे की रक्षा के लिए. उठ 
खड़ा हुआ। उत्तर आपके विरुद्ध कमी भी नहीं हुआ, और आज भी वह 
व्यक्तिगत रूप से आपके विरुद्ध नहीं है। न वह दक्षिण के ही विरुद्ध है। 
यदि हमारे घुटने कॉपते, रक्त सफेद पड़ गया होता, हृदयहीन ही होते अथवा 
हमारे मस्तिष्क में गोबर होता तो हम चुपचाप खड़े रह कर इस महान यशस्त्री 
सरकार को किसी कुद्ध शत्रु अथवा आंतरिक विभीषण द्वारा भंग होते देखा करते । 
सहृदया मां अपने शरारती पुत्र को गोदी में उठाने से इंकार कर देती है। 
इतने पर भी वह माँ के नाते अपना कर्तव्य जानती है | इस शरारती दक्षिण 
को मारना पीटना हमें सी अच्छा नहीं लगता, परत यद्रि तुम उसे सही मार्ग पर 


“ नहीं लाओगें तो यह काम हमें करना पड़ेगा । हम तुम्हें जूते उतरवा कर नंगे 


पैरों दीवार के पास खड़े' रहने की सजा देंगे। ? 


- « बाद से ज्ञात हुआ कि दक्षिण को सही भाग पर लाने के लिए यह छोटी-मी 
*  सन्ना ही पयोत्त नहीं थी |“इसके विपरीत ऐसा प्रतीत होने छगा कि 'शरारती 
.. पैक्षिण ही उत्तर को ठीक करने के लिए: कड़ा सबक दे रहा था। राष्ट्रीय एकता 

. की लहर में सभी घुल्तमिल चुके थे | कुछ समय के लिए असंतोष व विवाद 
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शांत हो गये थे। कहीं-कहीं कुछ असंतोषी तल सर उठाने लगे। यह ऐसा 


. झह्ममत्र था निमने प्ले युद्ध का विगेध किया था, परन्तु बाद में शांत: 


निष्किः ओर महत्वहीन हो गयां। युद्ध के समथद्नों में कतियय ऐसे तत्व भी - 
थे जो गगगज्य व संविधान के ग्रेति श्रद्धा के कारण दक्षित से सदह्यनुभूति रखते 
थे] डेमक्रेसिकि बल के ऐसे हत्वादी लोगों ने यह इच्छा व्यक्त की कि गृहबुद्ध 
इस ढंग से लड़ जाय कि संविधान का दुरुपयोग न हो और युद्ध के वाद विशेष 
सामानिऊ परिवर्तन की स्थिति न पैदा हो (संभवत उनका तात्पव दास-प्रथा 
से था|) ये लोग चाहते थे कि युद्ध निर्गायक नहीं लड़ा बाय और केवल किसी 
तरह सममोते की संभावना तक पहुँचने के लिए इसका उपयोग किया जाब। 
दसरी ओर ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी कम नहीं थी जो स्वतंत्रता के सिद्धान्तों 
से प्रेम्न करते ये और दक्षित की दास-मथा तथा उसके कारण वहीं के लोगों में 
पाये जानेवाली प्रमण्ड की मावना से श्रुगा करते थे। ये लोग रिपब्लिकन दल 
में उप्रबादी विचारधारा वाले माने जाते थे। इन लोगों की वह राय थी कि 
संविधान के अंक्रुशों की तनिक भी परवाह नहीं की जाय और उन लोगों को 
खदेड़ दिया जाय निद्वोंने संविधान को नष्ट करने के लिए आक्रमण किया है। 
वे लाग दास प्रथा को जड़ से ही समाप्त कर देना वा बितक्रे कारण 
युद्ध की स्थिति पेदा हुई। सीमान्त राज्यों में दक्षिण के प्रति सहानुभूति पायी 
जाती थी और इन लोगों ने वहाँ जनमत तैयार. कर भीषग संघर्ष करके इन 
राज्यों को गणराज्य के साथ रखा। ऐसे लोगों से संघर्ष के फलसरूप भी 
उनकी इस विचारधारा में करता आना स्वाभाविक ही है| इस तरह के मत- 
मतान्तर व विवाद उठ खड़े होने तथा युद्ध के कारण भी एक रागनैतिक थकान 
की मावना लोगों में पैदा होने लगी । आइचर्य की बात है कि डेसोक्रेटिक दल 
के लोगों में जैसा प्रमाव था वैता ही प्रभाव रिपव्लिकन दल पर मी पड़ा। वे 
लोग उस सप्व, जब उन्हें अपनी सुत्पष्ट विजय निकट ही नगर आ रही थी 
युद्ध से हताश हों गये ओर उस रक्तग्रात से कॉपर उठे जिसे कुछ समय पूर्व वे 
संविधान व गगयज्य की रक्षा के लिए बहाश जाना उचित समझते थे | 

ऐसे समय में प्रशासन का कार्य यह था कि वह युद्ध-संचालन के साथ ही 
मतमतान्तर होते पर मी उत्तरकको राड्यीय एकता में पिगेवे रखना ओर निराशा 
व थक्रानः की स्थिति पेंद्ा न होने देकर दृदता व विश्वास बनाये रखता | ऐसे 
कार्यो के लिए लिंकन एक ही नहीं कई दृष्टिक्रोयों से उपयुक्त था | केन्टड्री और 


इल्ज़ोनायत जेपे सीमा राज्यों में रकर उसने जो अनुमत्र प्राप्त किये, उसके... 
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फलस्वरूप वह दक्षिण के उद्देश्य के विभिन्न पहलुओं को सभी माने में स्पष्ट 
रूप से समझ सकता था। दासप्रथा को लेकर जो नया सेद्घान्तिक प्रश्न 
उठाया गया, उसके लिए उसने पहले से ही उत्तर हूँढ लिया था। उसका 
उत्तर स्पष्ट व व्यावहारिकता पर आधारित होने के साथ-साथ पूर्ण उदार व 
उचित था। एक ऐसी भावना उसमें पैदा हो गयी जिसके कारण प्रतिदन्द्दी के 
प्रति उसके हृदय में कहीं कड़वाहट नहीं थी और बह उनके प्रति दयाई मी था। 
यद्रपि संघर्ष के कारण उसके हृदय पर गहरा आधात लगा था फिर भी यह 
भावना दृढ़ होती गयी। इतने पर भी उसने भूंलकर .भी ऐसी कमजोरी नहीं 
दिखलायी जो उसे सही मार्ग से विचलित कर सकती थी । उसकी सेवाएं, और 
प्रशासन कार्य को हम किसी भी भ्रणी में क्‍यों न रखें, परन्तु हमे देखेंगे कि 
उसके क्रियाकलापों की सभी दिद्याओं में बुनियांदी रूप से इस प्रमुख भावना के 
.. देन होते हैं। ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पाठक यह अनुभव करेगा कि उसमें 
जनता के गंभीर व महत्वपूर्ण निर्णय को वास्तविक स्वरूप में ढदालने की 
शक्ति थी। यह ओर भी स्पष्ट है कि वह उस राजनेतिक भावना की गहराई में 
मेथन कर रहा था---जो भावना उस समय अपरीकी जीवन में ऊपरी सतह पर 
दिलाई दे रही थी। अंग्रेज सनिक इतिह्वासकार 'बुड और एड्मंड 'ने युद्ध के 
प्रतिक्रियात्मक स्वरूप की चर्चा करते हुए उचित रूप से उसके तत्वों को प्रस्तुत 
- किया है। “ यह दुर्भाग्य का विषय है कि उत्तरी राष्ट्रपति जिस हृदृता और उत्सगे 
के साथ गणतंत्र में श्रद्धा रखता था उसी गातंत्र को दक्षिगी महान नेता और 
उनकी सैनिक कुशलता से लोहा लेता पड़ा। जंत्र तंक वह जीवित रहा 
और उत्तर के लोगों पर शासन करता रहा, कहीं भी पीछे हटने का प्रश्न ही 
नहीं उठा।” : ह 

तल्ालीन साहित्य में ऐसे ढेरों प्रमाण मिलते हैं कि लिंकन- के दृढ़ विश्वास 
की छाप धीरे-धीरे सर्वत्र महसूस की जाने लगी और जंन सामान्य उसकी संराहना 
भी करने लगा। सचमुच में उत्तर के सभी भागों से लोग उस्ते देखने के लिए 
- भीड़ की तरह उमड़ने लगे, उससे एक दो बात करते और प्रभावित होकर घर 
लोग्ते। इन दिनों जो लोग उसके निऊय्बर्ती यें, उनका कहना है कि लिंकन 
ने कहीं भी अपने में आतुरता व चिंता जैसी चीज प्रकट नहीं होने दी। वह 
. जनता से उसी तरह विनोद्प्रिय स्भाव से मिला करता था। उप्रके राजनैतिक 

गुों के बारे में यह कहा जाता है कि उसके दूसरे पहल में कमशेरियों छित्री 

हुई थीं, पर्तु कभी यह सम्देह किया ही नहीं जा सकता था कि यह व्यक्ति 
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हार मान लेगा अथवा रल जायेगा। उसके विरद्ध बड़ें-ते-कड़े आलोचकों ने 
बारिकियों से खोडवौन कर दोषारोपण का भांडर इकह्ा किया है। उसमें कुछ 
भी इस च्यक्ति के जीवन में मिलार्थ उत्तग के दशन्तों के अलावा और भी 
नहीं मिलता है। सीधे-सादे लोगों में यह विश्वास घर कर गया कि यह व्यक्ति 
विश्वसनीय है, और इस तरह का भरोता दिलाने के बाद सीपे-सादे व्यक्ति उ्ते 
ओर भी अधिक पसन्द करने लगे क्योंकि वह मी सीधा-सादा और सरल था। 
परल्‍ठु बित दूरी से हम उतको ऑँकना चाहते हैं और उतदी मृत्यु के वाद 
अपरोक़ा ने औँडा, यह स्वाभाविक ही है कि उस दिशा में हम उसके कंतिपय 
महल्वपूणे गुणों को ओजल कर देंगे। यह कमी कलना भी नहीं की जा उद्तती कि 
वह महान नेताओं के समान बनता के सामने आकर खड़ा हुआ | वह नेता के 
वात्तविक रूप में कभी भी राजनैतिक रंगर्मच पर नहीं चढा। नित्संरेह बन लिंकम 
वाशिंगव्न आया तो उसकी विचारधारा अन्य लोगों से एक रिशा में अधिक 
लश् थी। निल॑देह उसे कुछ ऐसे अनुभव प्राप्त वे--ससलद्‌ सीमा राज्यों की 
स्थिति का ध्यापक-शाम--जो दूसरों को शत नहीं था। परन्तु उस उमव्‌ उसकी 
स्थिति प्रशासनिक्र मामलों में अनुमवहीन व्यक्ति की तरह थी! यह उसकी 
शक्ति का ही अंग था, इसको वह अच्छी तरह समझता था। वह इसे सीखना: 
भी चाहता था उतने वह भी सोच लिया था कि वह इसे सीख सकता है । जल 
उसे किसी मामले में जानकारी नहीं होती उसमें वह जल्ख्ाजी नहीं करता था, 
अत्य लोगों की विद्वता की पूर्ण सराहना करते हुए भी उतते वह कमी मवबरत्त 
नहीं होता था। क्रेस में सीनेट सदस्यों व प्रतिनिधियों तथा कुछ उच्च 
पत्रकारों ने मी कमी उसकी शक्ति की ओर ध्याव न देकर केवल उसकी 
अनुभवहीनता को अपनी आलोचना का पात्र बनावा। उतका काये करने का 
तरीका उच्च कोटि का था। वह शांति से घव्लामों का अध्यवद करता, किसी ते 
कही उस बारे में कुछ भी नहीं कहता, उसी पक्ष की बातें सुनता, हार्दिक 
सरलता से लोगों से मिलता, जिसमें कहों सी बनावट नहीं होकर वह सरत्त 
या कल्नात्मक थी। वह विद्वानों व उमक्दार व्यक्तियों की सल्नाह लेकर उन्हें 
अपने मत्तिष में तोलता था। उस तमव छहुत से जिंतातर पर्ववेक्षक्रों के 
इृष्टिकोग में उतकी यह गतिविधि केवल उतकी अयोग्यता के रुप में दिखावी 
देती थी। उपके लिये जो शक्ष्य सामने था उसके प्रति ऐसी चिन्ता व बैचेनी 
होगा लाभाविक्न ही है। उस तमय उसकी बुद्धिमानी और समझ को आने 
का पूवानुमानित दृष्टिकोण भी उनके छामने नहीं था। इस प्रभाव को उसकी 
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सरलता, अटपटेपन और छोटे-छोटे मामलों में भूल करने की प्रवृत्ति से भी 
बल मिला । ० । 
कई बुद्धिमान व्यक्तियों को जो उससे मिले उन्हें वह एक अजीत पीड़ा- 
पूर्ण स्वरूप दिखायी दिया | भले ही कुछ सुरंस्क्षत व्यक्ति उसके इन 'अवगुणों? 
की ओर ध्यान नहीं दे पाये, वे भी उसकी ठोस सच्चाई, ईमानदारी 
व हद्ता से प्रसन्न हुए। यह स्पष्ट है कि पहले-पहल वाशिंगटन में कोई 
भी उससे प्रभावित नहीं हुआ। उसका अटपदापन स्वाभाविक व असह- 
नीय था। उसके निजी सचिव निकोलोय ने, येग जान हे जैसे ब्यंगः 
कथाकार को उसीक्े तुल्य विनोदप्रिय राष्ट्रति से मिलाया। हे का ध्यान 
सामानिक्न सुदंत्कृत वातावरण व्‌ साहित्यिक कल्लात्मक विवरण की ओर 
अधिक रहता था। वह भी लिंकन से इतना प्रभावित हुआ कि उसे अंत तक 
प्रेम करता रहा और एक तरह से उसे पूजनीय मानने लगा। उसने भी 
“एनपियेम्ट! और 'टेक्रून' बैंसे विवरण में राष्ट्रपति के घरेलू जीवन व 
शांतिकाल का विनोदप्रिय व अश्रद्धालु वर्णन किया है। लिंकन में प्रतिश व 
सूझबूझ थी। वह जब आवश्यक समझता उसका प्रयोग करता था। परन्तु वह 
सदर ही इनकी कामचलाऊ रूप में रखने के विरुद्ध था। नव राष्ट्रपति से 
सीनेट सदस्थ शरमन की मेंट आयोजित की गयी। “अच्छा! तो आप जान 
शरमन हैं! मुझ को यह देखना है कि क्या तुम मी मेरे जितने लंबे हो ! हमें 
नपना चाहिये |” उस गंभीर राजनीतिजञ को मेंठ के दौरान में उसकी पीठ से 
पीठ सटाकर इस बात के निर्णय के लिये खड़ा होना पड़ा। बाद में जान 
शमन ने कहा कि यह सब वह मित्रता के नाते से कर रह था। इसमें केवल 
सुस्त झलक की कमी थी। लिंकन में अपनी लम्ताई के बारे में निरपराध 
गर्व की भावना थी। केवल शर्मन ही नहीं, बहुत से लम्बे लोगों को उसने 
साथ खड़ा करके लम्बाई में अपने से आँका। उन्होंने मी जान शर्भन की तरह 
ही इसे महपूत किया। किसी भी समय, कैसे भी व्यक्ति हे “वह उन्हें एक 
संबित कहानी वास्त्वार सुनाता और “बह कहानी? अत्यन्त ही पिसीपिदी 
कहानी थी। यही तरीके अपना कर वह लोगों में बुलमिल गया था। इसका 
एक लाभ तो बह हुआ कि इस तरह वह जब कमी चाहता विद्यादग्रस्त प्रशनों को 
तनवपूर्ण बनने के पहले ही यत्न सकता था अथवा किसी को अल्ीक्ृति देनीं 
होती या किसी को डॉटना होता तो बह चुभने वाले तरीकों से अपनी बात नहीं 
रक्षता था। जैसे-जैसे उस पर कठोर परिश्रम तथा-दुखदायी कार्य का भार ऋने 
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लगा, उत्की इस तरह विनोदप्रिव खेलों में इहलने की प्रवृत्ति उसे लामग्रद 
सिद्ध हुईं। जैसे उसकी ख्याति स्थिर हुई लोग उसे विनोदप्रिय मानने लगे। 
उसकी वह “ संक्षित्त कहानी ” लोगों म॑ उसकी सनक ठहराकर योंही मांन ली 
जाने लगी |. परन्तु हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि सब लोगों ने उसे संदा - 
इत ठप में नहीं लिया 
प्रशिया से निष्कासित राजनीतिन काल शुञ ने उत्तर के लक्ष्य की ग्रात्ति के 
लिए सराहनीय राजनीतिक व सैनिक सेवाएं प्रदान कीं | उसका कहना है, “जो 
लोग वाइट हाउस देखने गये हैं-“-औओर वाइट ह्वाउतत उन सभी लोगों के लिए 
खुला था जो वहा जाना चाहते--उन्होंने वहाँ एक अशिष्ट व्यवहार करने वाले 
मनुष्य को देखा है, जो अपने प्रति जरा मी प्रतिष्ठा की छावा नहीं पढ़ने देता 
है और समी व्यक्तियों से एक ही तौर-तरोके से मिलता है, मानों वे उसके 
परिचित पड़ोती हों । उसकी च्रोलचाज्न व भाषण में कमी-कमी उनडुपन अवश्य 
झलकता हैं, परन्तु यह उसका माधुये नहीं नष्ट करता मानों वह सब बरेल्नू छातों 
के लिए समय निकाल लेता और कमी भी काम निप्यने की झल्दी नहीं 
मतराता था). भूले-मस्के कमी-कदाच वह महत्वपृूण रानकाज की बात सी करता 
वो ऐसा लगता बसे वह इससे निःपेक्ष-सा हो। में ऋह सकता हूँ, मले ही यह 
अश्रद्धाजमक हो, वह इस काम क्रो इस तग्ह कर रहा था बेसे वह. इछीनावस- 
स्थित स्िंगफीद्ड में अपने दफ्तर में रोजमर्रा आनेवालों मुवकिलों से मुकदमें 
वगेन कर रहा हो। ” 
इस तरह लिंकन में भत्ते इरादों के अतिरिक्त ऐसी कोई चीज नहीं थी 
निससे वह अपने अति जनता के सामान्य विश्वास्त को ग्रोत्ताहित कर सकता ! 
जान आ्राइट के शब्दों में कहा जाय तो, “वह सदा ही अपने व्यक्तित की 
* कुछु विशेषता ' के कारण याद किया जाता रहेगा, वह विश्येपता उसे 
आजीवन थेरे रही परन्तु उसका व्यक्तित्व आकर्षक कमी नहीं कहां जा सकता 
जता कि अमतगैकावाले मद्मपुस्षों के अक्तित्व के बारे में विश्वास किये 
बैठे हैं। वथाथ में यह उल्लेखनीय बात है कि कई अच्छे न्यायाधीशों के 
दृष्टिकोण में भी उसका व्यक्तित् प्रमावहीन रहा | चार्स फसिस एड़म्स ने 
( गरहयुद्ध में अपने देश की उसने सेवा की तथा बाद में इंगलेंड में राजदत रहा ! 
गणराज्य की उसने उसी दरह सेवा की जैसी उसके प्ितामद ने स्वतंत्रता युद्ध के 
वाद की थी। ) सद्य ही डुखपूंक् यह शिक्रावत की कि सेवाइ--बिसके 
नीचे उसे काम करना पड़ा--को एक घश्या दर्ज के आदमी के नीचे काम 
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करना पड़. रहा है।. वाशिंगटने-स्थित. ब्रिटिश प्रतिनिधि लांड लंग्रोन्स ने. ' 
लिकन की चर्चा इंस तरह प्रस्तुत की मानों उसमें £मंनोरंजक दुबालुता? के 
अतिरिक्त कहीं मी कुछ नहीं है | .उंसकी नीति का कोई अंश ऐसा नहीं है; 
नित्त पर कड़ी-से-कड़ी ठीका नहीं की गयी हो और वह व्यंक्ति जब्र तक जीवित 
रहा स्वयं भी पीड़ाजनक विनम्रता का स्वरूप रहा | अतंएव ख्ामाविक रूप. से _ 
जोर देकर यह सवाल पूछा जा सकता है कि मृत्यु के प्रश्नात्‌, संभी ने उसे 
आदश मान लिया, प्तु झृत्यु के पूर्व उसकी महानता को किंसने. स्वीकार 
किया ! उत्तर में यह कहां जा सकता है कि उन. गन बुद्धिनीवी विद्भानों ने “- 
: उसकी महानता के दशन किये जिनके द्वारा ्रस्तुत-विवर आज अमेरोका की - 
अपेक्षा बाहरी विश्व में. अधिक विख्यात. है। ये.लोग उसके बाहरी खर्प को. - « 
भेद कर उसके अंतरतम के दशन करने में सफल प्रथम व्यक्ति थे। इन 
व्यक्तियों में लोवेल भी था, जिसने इस राजनीतिक धरटनाचक्र का पूर्ण समीक्षात्मक 
निरंतर अध्ययन किया। दूमरा कवि वाब्ट विव्मेन था--जिंसनें अमिकों व धायल 
लोगों के मध्य घुमक्कड़ जीवन बिताकर अपने हृष्टपुष्ट स्वास्थ्य को चौपट कर 
दिया। उसने सभी बातों को एक कबि के संवेदनशील हृदय से देंखां। डचं. 
गणतंत्र का प्रख्यात इतिहासकार मोटले--जिसने युद्ध के आरंभ काले में ही - 
धंमातान संध्र्षों के बीच रहकर स्थिति. का अध्ययन किया तथा जिंकन को 
निकट से देला--वियना में राजदूत बना दिये जाने पर भी- पत्रव्यव॒हर -. 
से लिकन के निकट सम्प् में रहा। वह उसके महान प्रशतकों में से एक 
था। ऐसे व्यक्तियों ने जत्र लिंकन की सराहना उंतकी मृत्यु के बाद की तों.. . 
इसका रष्ट अर्थ यह है कि उद्दोंने उसके बारे में पहले ही अपना निर्णय बना 
लिया होगा | इस निर्णय का प्रारंभ उसकी ईमानदारी से हुआ होगा, बादे में उसकी 
विद्वतता के दंशन हुए होंगे और धीरें-धीरे-- बिना किंसी तरह के अकस्मात्‌ दैवी 
पमक्कार की तरह--उसकी महानता को स्वीकार किया गया होगा। और यही - 
एक निर्णय लिंकन के बरे में प्रचलित घटिया ढंग की आलोचना के उत्तर में 
पर्यात्त है। फिर प्रमाणों को अधिक प्रलुत करने से क्या लाभ! मोटले ने उसे 
जून १८६१ में दूमरी बार देखा। वह लिखता है-- मैं लिंकन से मिलने गया 
और उनसे एक घण्टे तक बातचीत की, मुझे इस पर अत्यधिक ओननद प्राप्त 
हुआ है क्योंकि यदि मैं विना मिले ही खला जाता तो मेरे हृदय में अमरीकी 
राट्पति लिंकन को अधकचरा ही चित्र रहता । मैं अब पूर्ण संतोष के साथ कूद 
“ता हैं कि उसमें गंभीर सूझवूझ है और उसके चरित्र निकपट, प्रबंचना-. 
' र४७ 


हरा 








न्द्जाप 


| 
्ज्‌्‌ 


हम एज 


च हे 





निज 


पांच 








दूडान 

















[६ प्र नंद ए 7४ हट 
मरि तकि की... मन्नत 
का न ७5 ्टि श 
ज 7 तक 7. न ' 
/प्मं 9 7 दा 
४ 5 एिआ॥० है, 77 
वि गीः न 8 ५ ४; ॥ 
पा दि पैर ४ ए्रिं ] 
(8 0 ५7 (५  #७ 
नह पड 8४४ 2 कु आछझ 
53 की 25 ७ [हि ४९१ | 
० बट पड ॥५ हा, 
हे हट 0 के कद हे 
6 हि # 9 
2 वाड़ है च तझ 4 
5 हे है वश हि 
8 है तक 5 र्ट, 
# ।्ट शीट भे नए शा 
2 ६० होती की हि 
ग्य 9 45 मे 
४ हु 4८ दंड 9 5 5 
है 6 टि माह राझई १४७ ए 
पट के हर 2 ।% फि ५१५ 
जी फि [8 रिडि ्ि न 
7 पे डर गैर ड्रिः 00" न 
है ॥ए एणि डे |# 6 (पे 
(कट ट्ि या झा १) प्र 
छछ 2. ५9 पट पद 22 60 
कट छ ए 7 सैंट प्‌ 
हि 45 6 (& 2४४ [8 #॥४/ 
हि 4० [5५ छवि; 2 
- हि गाम श्र # ॥5 























णए हद जम्णया हा ] 
# १७ वक्त 4७ 


वह उस विशाल जन-समूह में उपस्थित विभिन्न आकतियों को आश्चय से 
देख रहा था, और वे भी उसी तरह आश्चर्य से उसे देख रही थीं। उस 
विशाल मानवसमूह में एक मी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसका व्यक्तिगत 
' मित्र कह्य जा सके |” ज्ञत्र वह वाशिंगटन आया तत्र सी उसकी ऐसी ही 
स्थिति थी। यह सत्य है कि प्रारंभ के दिनों में वह अपने कानूनी व्यवसाय को 
सीख रहा था। झसके जीवन के अंतिम दिलों में एक व्यक्ति ने उससे पूछा-- - 
" ५ राष्ट्रपति महोदय! आपने क्या अपना इरादा बंदल दिया!” लिंकन ने कह्-- 
०३ | मैंने बदल दिया हैं और मैं उस व्यक्ति को अच्छा नहीं समझता जो कल 
तक बुद्धिमान था, और जो आज के युग में और अधिक सीखने को तैयार नहीं 
हो।” पज्तु यह स्पष्ट कह जा सकता है कि अधिकारोंका उपयोग व निम्मेदारियों 
को वहन करने से उसमें एक नयी शक्ति का उदय हुआ इसे प्रदर्शित करके 
'नहीं समझाया जा सकता है। उस समय के जो अमरोकी जीवित हैं, उनका कहना 
है कि कैसे अव्राहम लिंकन अपने काम को पूरी तरह से समझने लगा थां। 
कृदाचित ऊपर दी गयी संक्षिप्त धथ्ना इस दिशा में हम पर नयी. छाप छोड़ती' 
है। एक ओर जत्र कि राजनीतिश सत्ता पाते ही अहंभावी बनकर' गवोन्मत्ते 
होकर अपने चरित्र व कार्यो को पयभ्रष्ट कर डालते हैं तो दूसरी ओर एक 
ऐसा व्यक्ति था जिसने कठोर, सजग व सरल व्यक्ति की तरह अपना 'जीवन 
आरंभ किया। उसमें सदा ही ईमानदारी, साहस और दयालुता की दिशा में 
आगे बहने की लगन लगी रही ओर बाद में वह सरलता, ईमानदार, वीरता 
और साहस के अपार गुणों को धारण करके महान बन गया! 
उत्तर ने हृदय से और सब सम्मृति से- संघर्ष आरंभ कर दिया, और इससे 
किसको बिराग हुआ यह जाचने के लिये सभी के हृदय, विशेषकर राष्ट्रपति के 
भी हृदय को व्योलना पड़ेगा। उस समय उत्तर के किसी भी व्यक्ति ने कभी 
यह अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि इस युद्ध का भार कितना भारी होगा। 
आरंभ में वाशिंगटन में नगर की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंता पैदा हो गयी 
थी। अलेग्जेन्डरिया होटल से नदी के पार दक्षिणी संघराज्य के लहराते हुए 
झंडों को देखा जा सकृता था। वाशिंगटन में पड़यन्त्र और राजनीतिक हत्वाओं 
की अपबाहें फेल रही थीं और घारों ओर दक्षिण के जादस फैले हुए. थे। 
जब कुछ अत्तव्यस्त था और खये [लिंकन ने एक रात जागने पर घूमते हुए 
देखा कि गला-वारूद का जो गोदाम है उसके दरवाजे खुले पड़े है और वहीं 
सुरक्ष। के लिये कोई पहरा नहीं था। ह 


रँ 
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. उत्तरी गणराज्य को नोसेनिक क्षेत्र में २० आप्रेल को बरजीनिया-स्थित 
गोसपोर्ट नौसैनिक अड्डा छोड़ देना पढ़ा। उसके बाद उसे हापंस फेरी से 
हट जाना पड़ा। ठीक इसी दिन सैनिक अधिकारी ली दक्षिणी संघगज्य की 
सेवा में चला गया। मेसाचुमेट्स की एक सैनिक टुकड़ी व्राशिंग्टन में थी।. 
इस राज्य में सम्दर दुगे के पृतन के पूर्व ही राज्याधिकारियों ने पहले से, ही 
राज्य सेना के संगठन की तैयारी कर ली थी। इस सेना को वाशिंगटन ., 
पहुँचने के ल्षिए मांगे में वाल्टीमोर शहर से होकर जाना पड़ा। वहां नागरिकों 
की एक क्रद्ध भीड़ ने इनका रास्ता रोक लिया। फलस्वरूप मुउेड़ में दोनों ही 
पक्ष के कुछ लोग मारे गये और यह सेना वाशिंगटन पहुँच गयी। इस शहर के 
गिरजारों से पांदरियों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से भेंट करने पहुंचा 
और उससे अपील की कि वह इन रक्तगत-भरी तेयारियों से अपना हाथ खींच ले। 
ब्राद में इस प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि “ उसके लिए संविधान ही शांति और _ 
और अपार आनन्द की वस्तु है जिसका वह पालन कर रहा है| उस पर 
ईसाईयत के नाम पर की गयी अपील क्रा कोई प्रमाव नहीं पड़ा | ” भेरीलैंड 
धारासमा का बहुमत दक्षिण के पक्ष में था और यह गगराज्य के लिए चिंता का 
विषय भी था। उस. समय वहँ के गत्रनर ने क्रोध प्रकट करते हुए राष्ट्रपति से 
अपील की कि भविष्य में बाल्टीमोर शहर में से किसी भी तरह के सैनिक नहीं 
मेने जायें । बाब्टीमोर के मेयर ने और रेल-अधभिकारियों ने रेल के पुल को | 
जला दिया और शहर के चारों ओर,से रेल की पटरिया उखाड़ डालीं तथा 
संवादवहन के तार भी काट डाले | इस तरह उत्तर से वाशिंगटन जाने का 
सीधा मांग पाच दिनों तक अवरुद्ध रह | किसी दक्षिणी वक्ता ने इन दिनों यह 
कहा था कि उत्तर की राज्यधानी वाशिंगटन में पहल्ली मई तक दक्षिणी संघ 
राज्य का झंश लहंसयेगा। उस समय इसके सत्य होने की संभावनाएँ ग्रतल 
हो उठी थीं | ब्रियरगाड यदि साहस से काम लेता तो इन दिनों कारोज्ञीना से 
वाशिंगटन को जीतने के लिए अपने परीक्षित सैनिकों को भेज देता | वाशिंग- 
टन उस समय पूर्ण अरक्षित था। उसे वहाँ सेना की एक ' भी .गारद नहीं 
मिलती | परन्तु इस सुयोग का लाभ दक्षिग नहीं उठा सका । सच्चाई की बात 


: यह है कि दक्षिग में ऐसे साइसिक अमियान की कहना मी नहीं की जा सकती... 


थी। इसी तरह का संकट वरजीनिया ओर रिचिमोंड में भी था | 
:. - उस समय यदि वाशिंगटन का पतन हो जाता तो कई जुरे राजनैतिक परिणाम 
निकल सकते थे। इन्हें लिंकन की अपेक्षा दूसरा व्यक्ति अच्छी तरह नहीं 
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समझता था| सीमात्यित राज्यों में गंणराज्य के सम्रथेक लोग जो संघर्ष हेड 
हुए थे वे हताश हो जाते और वहाँ उनकी बुरी स्थिति हो जाती। फिर भी 
-इस बांत के प्रमाणं मिलते हैं कि थे मेरीलेंड, केन्टकी और मिद्री. जैसे 
राज्यों की दक्षिण को प्राप्ति असंभव.बना देते | लिंकन को इस बात की हार्दिक . 
चिन्ता थी। उसने विचलित होकर कदणाजनक शब्दों में मेसाचुसेट्स रेजीमेंट 
के शिए लिखा कि इस समय दूसरी सहायता प्राप्त होना स्वप्न गा के समान है, 
केवल वही वास्‍्तविक सहायता है। जो लोग उत्तके साथ ऐसी स्थिति में 
काय कर रहे थे, उनका कहना था कि उसने पूर्ण सजग व सतर्कता के 
साथ मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित अपना सारा ध्यान स्थलसेना,. नौसेना, 
वित्त, प्रशासन, डाकतार व पुलिस व्यवस्था-सम्बंधी तैयारियों में लगा दिया | हम - 
यहाँ विस्तार में नहीं जायेंगे। उसने ऐसे कई कदम उठाये, जिनके लिए कांग्रेस 
ने प्रशासन को अधिकार नहीं दिये थे.) फ़िर भी उसने इनको राष्ट्रपति को उपद्रव 
के समय प्रात्त अधिकारों के अंतर्गत मान कर लायू किया | उस समय कँग्रेस 
से स्वीकृति लेने के नाम पर सरकार को थोड़े ही नष्ट होने दिया जा सकता था। 
चाद में कग्रेस से स्वीकृति ली ज्ञा सकती थी। सरकार के समक्ष इस बात का 
पता लगाने में बढ़ी.कठिनाई महसूस हो रही थी कि सेना में कौन गणराज्य के 
प्रति वफादार हैं और कौन दक्षिणी संघराज्य के पक्ष में हैं। साथ ही ऐसे 
कतिपय पद थे जिन्हें ऐसे लोग यदि छोड़ कर चले जाते तो उनकी तत्काल पूत्ति 
कैसे की जा सकती थी ! 
. _ इसी दौसन में न्यू इंग्लैंड से सेनाएं--दक्षिण संधराज्य की उस प्रदेश के बारे 
में पहले जो संभावना थी उस पर पानी फेरते हुए--गणराज्य के झंडे के साथ 
कूच करती हुई वाशिंगटन की रक्षा के लिए बाल्टीमोर तक भा पहुँची। इस 
सेना ने अपने हाथों से रेलमार्ग को पुनः दुरुस्त किया और २५ अग्रेल को 
राजधानी में आ खड़ी हुईं। इससे ताक्कालिक संकट समात्त हो गया। मेरीलैंड 
मे जारी सेनिक कानून 'हेवियस कार्पस! समाप्त कर दिया गया | राष्ट्रपति की यह 
इच्छा नहीं थी कि अनावश्यक रूप से सैनिक कानून लागू कर दिया जाय। 
वाल्टमोर में गणराज्य के एक सेनाधिकारी ने दक्षिण के लिए सनिक भर्ती करने 
बाले एक एजेण्ट को बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाये ही गिरफ्तार कर 
लिया। ऐसा हो जाना स्वाभाविक भी था। इस मामले में यदि वह सामान्य 
काबून का पालन करता तो भी काफ़ी संभावनाएं थीं। कुछ लोगों की यह 
भावना बन चली कि लिंकन संभवतया इस. घटना. पर खेंद प्रकट करता | 
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पर्तु जब घटना घट चुकी थी तत्र विरोध का क्‍या लाभ! लिंकन ने इस. 
काये का समर्थन किया | फललखरूप पूर्वपरिचित बुद्ध, सर्वोच्च न्यायाधीश 
ौैने ने राष्ट्रपति लिंकन से इस बारे में संविधान के विपरीत कदम -उठाने 
के कारणों को लेकर आपत्ति उठायी। लिंकन के साथ इस बार सारी सशद्र 
सेना थी। उसने इस दिशा में जरा भी कमजोरी नहीं दिखायी। इसके - 
फलस्वरूप एक ऐसे विवाद का जन्म हुआ जितकी चचों हम आत्यत्र करेंगे। 
उन दिनों मेरीलैंड में धारासमा की बैठक होने जा रही थी। लिंकन को 
गंभीरतापूर्वक यह सुझावा गया कि धारासमा प्ृथक्रता के पक्ष में प्रस्ताव पास 
करेगी, फन्नस्वरूप उसमें सशज्र हस्तक्षे किया जाना चाहिए लिंकन ने इसे 
व्यावहारिक आधारों पर अस्वीकार कर दिया। उसने बताया कि धारासभा-सदस्य 
ऐसी स्थिति में मी बैठक तो कर ही लेंगे, तो क्यों उनकी संविधान के प्रति 
शिकायत करने का मोंका दिया जाय। इन दिनों बाब्दीमोर भें एक आश्चर्यजनक 
पखितैन हो गया। तीन सप्ताह के अंतर्गत ही वह सभी तरह के दक्षिणपश्षीय 
प्रचार, प्रदशन शांत हो गये और निरपेक्ष धारासमा ने तटस्थ रहने का निर्णय 
किया | वहा का गवर्नर (जहाँ तक कानून उसे आशा देता था) सारे काम 
गणराज्य के पक्ष में हृदय से कर रहा था) मई के मध्य तक डाकतार-व्यवस्था 
व सेना का आवागमन नित्राध गति से जारी हो गया। मेरीलैन्ड के बारे में 
जो गंभीर चिंता पैदा हो गयी थी वह समाप्त हो गयी। युद्ध के भारंमिक दिनों 
की इन घटनाओं को यहा विस्तार से रखा-गया है क्योंकि ये सीमा राज्यों की 
स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डालती हैं। अन्य राज्यों में मी--यद्यपि वे हमारी 
दृष्टि से ओझल रहे--इसी तरह के संप्रषे लवे समय तक चलते रहे | इस- तरह 
जो संघर्ष चलते रहे उनसे प्रभावित हो सरकार को भी लंबे दीपकालीन युद्ध 
की तैयारियों करनी पड़ी। इन मामलों के निणय में लिंकन का महत्वपूर्ण हाथ 
रहा। ऐसे संघर्ष व्‌ संकव्काल में भी वह इस तरह शांत व सधा हुआ 
जीवन ब्यतीत करता था मानों वह शांतिकाल का राष्ट्रपति हो | 
वाशिंग्टन में जो संकट पेंदा हो गया था, वह अस्थायी था| उत्तर में इस 
तरह की संभावनाएं बन गयी थीं कि इस उपद्रत को सरलता से द्वाया जा 
सकेगा। कई लोग तो इसे केवल चंद दिनों की ही बात समझने लगे.। 
कई राजनीतिश इस मत के थे कि राज्य सेना की तीन माह की सेवा-अवधि 
सम्राप्त होने के पूर्व ही यह युद्ध समातत हो जायेगा.। ऐसे ही ' समझदारों ? में 
सेंवाडं भी एक था। यद्यापि जनरज्ञ स्काठ के सैनिक निर्णय महत्वपूर्ण होते थे 
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परन्तु उसका राजनीतिक शात्र कोरा था| वह भी यह महसूस करने लगा था 
किःयुद्ध लेगा नहीं खलेगा।. फलस्वरूप उसने दीघकालीन युद्ध-सम्ंधी, कई 
प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये। उदाहरण के रूप में, उसने अनियमित घुड़सवार 
सेना के प्रशिक्ष/ को रुकवा दिया। इस बात के हृढ प्रमाण मिलते हैं कि 
लिंकन और युद्धमंत्री कामरव इस कपोलकह्पना में तनिक भी नहीं फंसे, 
और निरंतर अपनी तैयारियों में संलग रहे। पूर्वी क्षेत्र में जनमत प्रजल थां 
ही, उसने तत्काल ही दक्षिग के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की मोौग की। उत्तर 
अपनी पूरी शक्ति के साथ गणतंत्र की रक्षा के लिए. आगे आकर खड़ा हो 
. गया था। अब यह प्रशासन पर निर्भर करता था कि वह इस शक्ति का प्रयोग 
करे | लोग यह चाहते थे कि उत्तर अपनी सेनाएं स्विमंड पर आक्रमण करने 
को भेजे क्योंकि दक्षिणी संघराज्य की सरकार वह स्थापित होने के लिए सेना- 
सहित कूच कर चुकी थी। इस तरह दक्षिण की इस राजधानी को अधिकार में 
कर लेने से उपद्रव दब सकता था, इस तरह लोगों की आम धारणा बनने लगी 
थी। वात्तबिक स्थिति यह थी कि उत्तर को दक्षिण के नये भूमाग पर अधिकार 
करने के पूवे यह आवश्यक था कि वह अपनी सेना और साधनों को पूरी तरह 
“जुदा ले। दक्षिग संघ राज्य की सरकार की भी इन मामलों में ऐसी ही स्थिति 
थी, जैसी उत्तर की थी। उत्तर को अभी उन राज्यों की स्थिति के बारे में भी 
निर्णय करना था जो विवाद्अस्त ये। अन्न तक जो प्राप्त सेना थी उसका उपयोग 
इस दिशा में किया गया तथा बंडे अमियान के पूर्व आवश्यक छोटी-छोटी 
मुठभेड़ें की गयों। जो सेना संगठित की जा चुकी थी उसको क्रियाशील 
करने की आवश्यकता थी, परन्तु सेनिक दृश्कोण से यह जरूरी है कि जिस 
- राष्ट्र के पास विशाल साधन-ल्रोत हों , उसे बड़े' पैमाने पर तब्र थुद्ध छेड़ना 
चाहिए, जब वह इन साधनों का समुचित उपयोग करने की स्थिति में हो। 
उसे तत्न तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। परन्तु जुलाई माह में जनमत और कँँग्रेस 
“' के दबाव के कारण कुछ सतर्क सैनिक दृष्टिकोण के फल्लस्वरूप भी २१ बुलाई को 
उत्त ने बुल्नसन के युद्ध में अपनी पहली हार का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा-। 
बुलरन ” की घटना प्रस्तुत करने के पूर्व हम सीमा राज्यों की स्थिति और 
सैनिक संगठन पर प्रकाश डालेंगे। प्रारम्भ में ही उत्तर द्वारा सेना की कमान 
तीन भागों में विभक्त कर दी गयी--एक पोणेमाक क्षेत्र, गिसके अंतर्गत 
वाशिंगटन और रिचमंड क्षेत्र आता है; दूसरा ओहयो विभाग जिसमें ओइयो 
. नदी का ऊपरी क्षेत्र था; - तीसरा पश्चिमी विभाग जिसे भी दो विभागों में 
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बॉट दिया गया था। पश्चिमी विभाग को इन. दोनों विभागों से कुछ अधिक 
छूट थी। ओहयो विभाग जनरत्न मेक्लिन के अधीन था।. मेक्लिन कुशल 
सेनानायक था। वह इसके पूष सेना में इंजिनियर ठुकड़ी का कप्तान रह चुका 
था। अवकाश ग्रहण करने पर वह रेल मैनेजर का काम कर रहा था। इसके पूर्व 
बह मेक्सिको युद्ध में नाम कमा चुका था ओर क्रीमिया युद्ध क्षेत्र में मी हो 
आया था। जनरल स्काट की निगाहों में भी वह चढ़ा हुआ था। पश्चिमी 
बरजीनियां की जनता गगराज्य के पक्ष में हेने के कारण वरजीनिया क्षेत्र से 
अलग अपने नये राज्य का गठन कर रही थी। पुराने राज्य के दक्षिणपक्षी गवनेर 
ने सेना भेज कर इन पर आक्रमण कर दिया । ये लोग इस प्रदेश की पवतश्रेणी 
के पश्चिम में रहते थे। इन्हें ओहयो से सम्बंध जोड़ने वाली पर्वतीय घाटी में 
होकर सेना व सहायता भेजी जा सकती थी। उन्होंने मेक्लिन से सहायता. की 
अपील की। उसके द्वार भेजी गयी सेना ने शीत्र ही गवर्नर की सेना को 
खदेड़ दिया, बाद में गणराज्य के लिए पश्चिमी वरजीनिया को प्रात 
करके इस सेना ने अपनी व अपने नायक की कीसि मुखरित की। . 
केन्टकी में एक ओर गणराज्य पक्ष के लोग स्वेच्छिक सैनिक भर्ती कर रहे ये 
तो दूसरी ओर वह का गवबनेर दक्षिग के सहायतार्थ स्टेय्गाड नाम की सेना- 
तैयार कर रह था। इन दोनों पक्षों के आपस में कई बार संघर्ष भी हुए 
परन्तु वे अनिर्णायक्र ही रहे । प्रारंभ में राज्य की घारासभा ने तत्स्थता का 
रुख अपनाया । जून में नवनिवाचित धारासभा की बैठक हुई। इसने गणराज्य 
के पक्ष में निगय लिया | फलस्वरूप दक्षिण की सेनाओं ने इस पर आक्रमण 
कर दिया। केन्टकी धारासभा ने इस सेना को खदेड़ने के लिये उत्तर से 
सहायता की अपील की तथा इसके सहायताथ चालीस हजार केन्टकी के. 
' स्वैच्छिक सैनिक गणराज्य के लिए राष्ट्रपति को सौंप दिये | केन्टकी मिसिसीपी 
और आरमेनेजी पव॑तों के मध्य चार सो मील का विस्तृत भूभाग है। यह लंवे 
समय तक दोनों पक्षों की युद्धभूमि बना रहा) इतना होने पर भी वहाँ की 
जनता की गणराज्य में दृढ़ भावना बनी रही । गणराज्य के साथ रहने के बारे 

में ये लोग दुविधा में १८६१ तक भूलते रहे। तब तक लिंकन के दिमाग में 

मी इन राज्यों--मियूरी, मेरीलेंड, केन्टकी--की एक समंस्या थी क्योंकि इन 

राज्यों में दास-प्रथा जारी थी। मिद्री में उत्तर व दक्षिण समर्थरे गुट्टों में कई 

घमातान मुठभेड़ें हुईं । जनवरी में इस आशय की सूचनाएं प्राप्त हुई कि. सेंट 

लुई-स्थित उत्तरी गणराज्य का जो गोलाबारूद था, उसे सम्तय आने पर दक्षिण, के 
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'लिए प्राप्त करने का पड़यंत्र सवा गया है। जनरल सकाठ ने इस क्षेत्र की कमान 
जनरल, नाथानियत्ञ लियोन को सोंप रखी थी क्योंकि. वह दास-प्रथा का कंट्र 
.. विरोधी था और उसकी बफ़ादारी पर उसे विश्वास था। राष्ट्रपति द्वार सैंक्छिक- . 
सैनिक मरती की अपील दी सीधी निम्मेदारी उस पर थी। उसे इस कार में. 
सेंट लुई के लोगों से अच्छी सक्षयता मिली | ये लोग जर्मनी से भाये थे और 
सतत संस्थाओं की रक्षा के पक्ष में ये। वहाँ का गवर्नर और राज्य की घारासभा 
भी दक्षिण के पक्ष में थी। उसे राज्य-सेना के भी कुछ अंश दक्षिण में मिल 
जाने की आशा थी। गवनेर ने दक्षिण में विलय के लिए रा्यव्यापी भधिवेशन 
बुलाया और पृथक्रता का प्रस्ताव रखा, पर्तु मतदाताओं ने उसे ठुकग दिया। 
'लियोन-ने कई मुठभेड़ों में गवर्गर .की- सेना को हरा दिया। जून में उसने . 
राज्य की राजधानी पर अधिकार करे लिया और गब्र तथा दक्षिगपक्षीय 
धारातभा-सदृत्यों को खदेंड़ दिया | राज्यत्यापी सम्मेलन पुनः बुलाया गया। 
उसने गणराज्य-समर्थक प्रशासन की स्थापना की । 'इस नयी संरकार को कई 
स्थानों पर मान्यता नहीं मिली। मिसूरी में दक्षिण के हित्तों के लिए: कई दिलों 
तक पडयेत जारी रहे, और यह राज्य आक्रमणअत्याक्रमण दी 'रणभूमि बन गया - 
- जगेक इन आक्रमेणों का कोई सैनिक मूत्य नहीं था.। आरकानसास में वरसत्त 
कु में बथाय में गेमीर स्थिति पैदा हो गयी. थी । बह०ँ जो संघर्ष हुआ, उत्ें . 
लियोन को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा; परन्‍तु उसने मित्रो को गणराज्य... 
/ के पूर्ण-पक्ष में कर लिया । स्वाभाविक ही है. कि मिसरी में गणराज्य के उमर्थक 
:.. अप विचार धाग वाले लोग थे) इनके बारे में हम बाद में विचार करेंगे इसके 
| अशावा यह ऐसे कई पुणने रिपब्लिकन ये जो अनुदार पंथी थे | वे लिकन के. 
/ “मित्र, पोष्ट मास्टर जनरल ब्लेयर के मित्र थे! इन्होने भी: मिसूरी को गणराज्य 
में स्थात दिलाने के लिए अपना पूरा योग दिया था) 2 80 


न्म्ल , 


, ९१ की बसन्त ऋतु तक इस तरह उत्तर-और दक्षिण दो ठोत प्रथक 
देशों में बेंट गये। जुज्ञाई का महिना-या | दा्षण और उत्तर में संघ जारी - 
| केन्टवी अभी भी तट्स्थ क्षेत्र था जिसे गणगर्यं सरकार परेशान नहीं « 

» | ना चाहती थी यदि दक्षिण उसके भरति ऐसी नीति अपनाता तो बह उसके 
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हित में होती । तुदृर दक्षिण में मियूरी स्थित सेना पूर्वी आंचल की तेनाओं में 
सबसे अधिक सुसज्जित ओर संगठित थी । अतएव भाक्रमण के लिए केवल 
रिचमंड क्षेत्र ही ऐसा बच रहा था जित दिशा में अभियान किया जा सकता था| 
रिच्मस्ड दक्षिणी संघ राज्य की राजधानी था, फलस्वरूप वह दक्षिण का हृदय 
था | २० जुलाई को दक्षिगी संघ-राज्य कोग्रेस की वैठक प्रारंभ होने वाली थी। 
न्यूयार्क ट्रिब्यून! पत्र ने--जिसका संपादक कुशल व अमावशाली लेखक 
हेरेस ग्रीली था--जनमत का उत्तेजनात्मक रूप से समथन किया) उसकी 
अभिव्यक्ति करते हुए पत्र ने लिखा कि दक्षिणी संघर-राज्य के कग्रेस की बैठक 
आयोजित ही नहीं होने दी जाय। वाशिंगरन में जो सीनेट ओर कॉग्रेत दल 
थे वे सब्र एकमत होकर अभियान का समर्थन करने लगे। वे उतके लिए कर 
प्रस्ताव तथा अन्य सैनिक तेयारियों समन्धी प्रस्ताव स्वीकार करने के पक्ष में ये। 
इन लोगों की भी वही मनन्‍्शा थी कि कुछ-न-ठुछ किया ही जाना चाहिए। वे 
इसलिए भी वह चाहते थे कि राज्य सरकारों से जो सेनिक बुलाये गये, 
उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था और अभी तक उनका उपयोग भी 
नहीं हो पाया था। जनरल स्काट सरकार का प्रसुख सल्माहकार था। वह इत पक्ष 
में था कि थोड़े दिनों तक प्रतीक्षा की जाय और जब सेना पूर्ण रूप से प्रशिक्षित . 
व तेयार हो जाय, तर कदम बढ़ाया जाय | 
अमी तक स्वेच्छिक सैनिकों में अनुशासन भी नहीं भा पाया था। अमियान 
के कुछ ही समय पूछ उन्हें डुकड़ियों में विभाजित किया गया था। स्काट राज्यों 
से प्राव्त सेना पर अधिक मरोसा नहीं रखता था। कई दिनों तक वह अड़ी-बड़ी 
मुठभेड़ चलता रहा और उसने फेवल छोटी-छोटी म॒ठभेड़ों तक ही अपनी 
कार्यवाही सीमित रखी । यह विश्वयपूवक्र भी नहीं कहा जा सकता कि कग्रेत 
और जनमत कार्यवाही की उत्सुकता प्रकट कर महान भूल कर रहे थे | दक्षिण के 
सैनिक भी अधिक नहीं थे। उनझी तैयारों भी उत्तर जितनी ही थी। जफ़सेन 
डेविस और उसके सैनिक संज्ञाहकार भी रक्षात्मक तैयारियों की पूर्ति के लिए 
अधिक समय आत्त करने के पक्ष में थे। यह कदाचित बहुत ही बुरी चात होती 
हे यदि किसी देश से उत्साह और गति से सैनिक और सैनिक सामग्री छुत्री 
जोय और कुछ सम्रव तक मह्वगण परिणाम ही दृष्टियोचर नहीं हो। इन्हें उठ 
स्थिति. संतुष्ट करना जरूरी मी था। युद्ध की अपेक्षा सेनिक्रों में नि्ियता के 
कारण सद्ग ही उनके जोश पर बुर प्रभाव पड़ता है। उत्त तमय यह भी 
सोचा गया कि चाहे बुद्ध में कितना भी संकट क्यों न हो, चुद्ध आकर्षक सदेग। 
रद्द 


यह भय मी राजनीतिशों में काम कर रहा था कि कहीं यूरोपीय राष्ट्र दक्षिण को 
मान्यता प्रदान कर उससे सम्पक स्थाप्रित करके सहायता के लिए नहीं आ पहुँचे । 
उन दिनों उत्तर में यह भावना बढ़ रही थी कि उत्तरवाल्षे दक्षिण को 'नहीं जीत 
सकते । कदाचित उन्होंने इसलिए भी आक्रमण करना घाह्म होगा | इस राजनेतिक 


साहस के बारे में सैनिक सलाहकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसमें अधिक - 


संकट है। परन्तु लिंकन और उसके मंत्रिमंडल ने संकट ही अधिक पसन्द किया। 
अंत में जनरत्ञ स्काट को अपना विरोध वापिस ले ल्ञेना पड़ा | लिंढन आरंभ 
में ननमत से अधिक प्रभावित हो जाया करता था| बह अपने आपको जनता के 
आदेशों का पालन करनेवाला समझा करता था। बाद में एसी वात नहीं रही। 
यह संदेह क़रने की कोई गुजायश- नहीं है कि लिंकन और उसके मन्त्रिमंडल 
ने किसी गंभीर निर्णय के अनुसार यह कदम उठाया था। उसने जनरल स्काट 
में अपना विश्वास रख छोड़ा था। जनरल रकाट दृढ्निश्चयी व्यक्ति नहीं 
था। साथ ही इसमें परानित होने की स्थिति में भी कोई विशेष संकट नहीं 
या। युद्ध की आधी बाजी जीती ही जा चुकी थी। विजय की भी प्रजल्ल संभावना 
थी। यदि स्काट के आदेशों का पूर्ण पालन किया जाता तो हवास्ने का कहीं 
सवाल ही नहीं पैदा होता था। इस युद्ध में हार से कोई विशेष हानि नहीं होती, 
: परन्तु निष्कियता का भय वास्तविक था। सक्राट इस बात से भी मयभीत था 
कि वह नितनी अधिक सैनिक सतर्कता बरत रहा है, उसके कारण भी युद्ध के 
लिए सहयोग देने वाली जनता यदि कार्यवाही नहीं देखेगी तो-निराश होना 
भी स्वाभाविक है और इस निराशा की स्थिति में जिल उद्देश्य को लेकर लड़ा 
चारहा था, वह नष्ट भी हो सकता है। इस तरह का भय राजनीतिशों में अधिक. 
पाया जाता था। परूतु उत्तर में जिस तरह की लोकप्रिय प्रबल भावना थी 
: उसको समझने में लिकन की शक्ति ओश्व्येजनक कही जा सकती है। इस 
तरह के अबनों पर निदिचुत निर्णय लेना अत्यन्त कठिन है। परन्‍्तु यह कहा जा 


+ 


सकता है कि लिंकन और उसके मंनरिमइल ने इस दिशा में समझ से ही काम, 
लिया था। के | 

..._ उपर बुंचरन के युद्ध को नहीं जीत सका। दक्षिणी सेना बियरगार्ड के नेतृत्व 
में वाशिंगटन से बीस मील दूर मानसास रेल जंबशन को पेरे हुए बुलरन 
नदी के तट पर पढ़ी हुई थी | उत्तर की प्रमुख सेना जनरल मेक्जवेल बेसे 
सुयोग्य कमांडर के नेतृत्व में दक्षिणी पोटोमाक में वरजीनिया भूमि पर वाशिंगटन 
के लिए रक्षात्मक मोर्चेबंदी किये हुए थी। सेनेग्डो घाटी में दक्षिण की दूसरी _ 
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सेना कमांडर जोसफ जान्सव्न के नेतृत्व में थी। यह सेना हापस फेरी स्थित 


उस उत्तरी सेना की जो पिस्सन के नेतृत्व में थी, गतिविधि की चोकसी कर 
रही थी। हार्पस फेरी को जनरल र्काठ, की कार्यवाहियों के फलस्वरूप 
उत्तर ने पुनः प्राप्त कर ज्ञिया था| पिव्सन की सेना में सैनिकों की संख्या 
जान्तटन के सैनिकों से हुगुनी थी। इस समूचे क्षेत्रे में उत्ती सेना दक्षिण के 
भुकाबत्ते संख्या में अधिक थी। योजना के अनुसार भेक्डोवेल को दक्षिणी 
सुंधराज्य की मानसास स्थित सेना पर आक्रमण करना था। पिट्सेन को आदेश 


दिये गये कि वह अपनी पूरी शक्ति से जान्सटन को इस तरह उलझा ले कि वे 


बियरगा्ड की सेना से नहीं मिल्न सके) पिट्सन ने र्काट के आदेशों का जरा. 


भी पात्न नहीं किया | इसके लिए बाद में उसने कई तरह के झठे-सच्चे कारण 


भी बताये। जान्सटन अपनी विशाल पैनिक टुकड़ी के साथ मेक्डोवेल द्वार 


मानसात पर आक्रमण करने के एक दिन पूर्व ही वियरगा्ड से मिल गया। 


उसकी इस गतिविधि का आक्रमण के पूर्व पिटर्सन और मेकडोपेल को भी पता 


नहीं चला। मेवडोवेल की सेना ने दूसरे दिन मानसास पर आक्रमण कर दिया। 
दक्षिणी सेना नदी के दूसरे तठ-स्थित घने वन में थी जहाँ से उसे उत्तर .के .. 


सैनिकों ने ऊपर की ओर खदेड़ा परन्तु बाद में कड़ी जमीन वे दुर्गभ -स्थान 
होंने के कारण तथा सैनिकों के थक जाने से वे उसे वहाँ से आगे नहीं खदेड़ 
याये। ये सैनिक थोड़ी सौ लेने के अवसर की तलाश में थे कि उनके दाहिने 
आज पर आक्रमण किया गया। उत्तर के सैनिकों में तत्काल ही इस तरह की 
अफवाह पैल गयी कि यह आक्रमण जान्सव्न ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ 
किया है और वह अपनी सेना यहाँ ले आया है। फलस्वरूप उत्तर के सैनिकों 
में मगदड़ मंच गयी और युद्ध की बाजी दक्षिण के हाथ में चली गयी। 
मानसांस का यहं युद्ध दोनों ओर ही प्रशिक्षणहीन सैनिकों के मध्य लड़ा गया 
था। वहाँ सैनिक अनुशासन की अपेक्षा व्यक्तिगत कौशल अधिक दर्शाया गया। 
* मेक्डोवेल ने.इस प्रशिक्षणरहित सेना का संचालन अत्यंत ही कुशलता मे 
किया। उत्तरी सैनिकों में भगदड़ मचने के कारण उन्हें रोका नहीं जा उड़ा! 


| 


. मेक्डोवेल ने उन्हें बुल्रन से एक या दो मीज्ञ दूर सेन्टविल्े में इकठा करते . 


का प्रयत्न सी किया परत वह सफल नहीं हो एका। सैनिकों के साथ-साथ जो 
अन्य लोग थे, जिनमें कई कामेसजन व प्रतिष्ठित,नागरिक भी ये, हड़बड़ा कर 
'भागि और वाशिंगटन में अफवाहों का गबार गर्म करते.हुए गड़बड़ी फैलाने जा 
पहुँचे । दक्षिण की सेना ने उत्तरी सैनिकों का पीछा नहीं किया। कुछ तमाशत्रीन 
रद स्‍ 


कक 


कुँग्रेतलनों को युद्ध-क्षेत्र में दक्षिणी सेना ने युद्धवन्‍्दी भी चना लिया। 
युद्ध का जो परिणाम निकला, उससे दुक्षिण-की मी अपार आशय हुआ। अब 
इस क्षेत्र में दक्षिणी सेना की कमान जान्सटन ने सग्हाल ली थी। उसने माय 
. की कि दक्षिण वी सेना विजय के कारण संतुलन लोकर अस्तव्यस्त हो गयी है, 
फलस्वरूप उसे ठीक ढंग से संगठित करने के लिये समय की आवश्यकता है। 
र्विमन्ड स्थित अपने उच्चाधिकारियों की स्वीकृति पाकर वह मानसास में खाइयों 
खुदवाकर रक्षात्मक तैयारियों में जुट गया। वाशिंगटन में दिन भर विजय के समाचार 
भाते रहे ये। वाद में वहा लोगों में यह भव घर कर गया कि नगर के तत्काल 
जोत लिये जाने का खतरा बढ़ गया है। मेक्लिन मी इसी राय का था | अब सब - 
लोगों की आशा मेक्लिन पर केंद्रित हो गयी थी। उसे तत्काल वाशिंगटन 
बुला लिया गया और इस श्षेत्र की कमान उसके हाथ में सौंप दी गयी। 
अमरीकी प्रशासन-क्षेत्र में इसके कारण गहरी निराशा पैदा हुईं। इद्ध 
जनरत स्क्राट ने स्पष्ट कह कि वह अमरोका में सबसे बड़ा कायर है जो राष्ट्रपति 
के समक्ष इस मामले में झुक गया। लिंकन की सदा ही इस तरह की प्रवृत्ति 
रही कि.वह अपने दोष स्वीकार कर लिया करता था पर्तु इस बार उसने 
सोचा कि इसमें स्काट की भी जिम्मेदारी है। उसने उसे लिखा कि क्या वह 
यह दोषारोपण करता है कि राष्ट्रति के प्रभाव में आकर निर्णय में परिवतन 
किया गया। वृद्ध जनरल ने सहृदयता से परन्तु गोलमोल ही उत्तर दिया 
कि उसने कई राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देखा, परन्तु उसके जैसा दयालु अधिकारी 
कहीं नहीं पाया। स्पष्ट ही है कि उसने यह महसूस किया होगा कि उसका स्पष्ट 
निर्णय किसी न किसी रूप -में प्रभावित किया गया। उन दोनों के आपसी 
सम्बन्धों में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके कारण बंह हृदय से राष्ट्रपति 
को इसके लिए दोषी ठहराता। इस घटनों के नाटकीय तत्व हृदयग्राही 
'है जब कि हम बाद में देखते हैं कि केसे स्काट के उत्तराधिकारी से लिंकन 
का व्यवह्र कई कारणों से रूखा व विरोधामासी हो गया। लिंकन के हृदय 
- पर इस युद्ध की पराजय से गहरो चोट लगी परन्तु बिना विचलित हुए. . . 
अथवा किसी मी तरह की हिंचकिचाहट दिखाये ही वह जो गंभीर कार्य 
सामने थे उनमें जुट गया। पोदोमाक सेना का गठन तेजी से तथा शांति- 
पूवेक जारी रहा | चुल्लस्न घटना के चार दिन वाद लिंकन-जैता कि वह यदाकदा 
सैनिक्रीं से मेंट करता रहता था--वाशिंगटन से कुछ ही मील दूर एक 
सेनिक ब्रिगेड का निरीक्षण करने चला गया। वहँ उसने सैनिकों से सदा की 
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तरह खुलकर बातें की ओर उनकी शिक्राय्तें व तकलीफ सुनी। वैसे इसका 
कोई महत्व नहीं है परन्तु परिणाम अच्छे निकंलते थे। इस ब्रिगेड का 
संचालक विलियप शरमन था। उप्त समय तक यह व्यक्ति अजाना थां परूतु . 
' शीब ही उसने गृहयुद्ध में इतने महत्व की भूमिका अदा की कि उसे महान 
अपरीकी सेनानायकों में स्थान दिया गया। राज्य-सेना से आये हुए एक कर्नल 
ने लिंकन से शिक्रायत की कि उसझा सेवाकाल समाप्त हो गया है और वह 
घर लोटना चाहता है, परन्तु शरमन उसे गैरकानूनी रूप से यह धमकी दे रहा 
है कि यदिं वह उसके सामने फिर कभी आया तो वह उसे गोली से उड़ा 
देगा। लिंकन ने गौर से शरमन को देखा| वहाँ उस समय बहुत से लोग 
खड़े थे। शरमन को घूरने के बाद उसने कर्नत्त को सुझाया कि वह 
शुरमन के मांग में बाधा नहीं बने क्योंकि यह आदमी ऐसा ही दिखता 
है जो अपनी वात को पूरी कर डालेगा। बाद में शस्मन ने शष्टपति के 
इस छोटे से विनोद के प्रति हार्दिक आमार प्रदर्शित करते हुए कहा कि उसके 
फलस्वरूप ही वह अपनी सेनिक ब्रिगेड का अस्पित्व कायम रख सका|।.. 
इस युद्ध की पराजय का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि बाद में इससे भी बुरी 
तरह दो-तीन स्थानों पर द्वार हो जाने का भी इतना असर नहीं पैदा हुआ! 
इसीलिए इम उन पर अधिक ध्यान देंने की जरूरत नहीं समझते | पहले पहले 
इससे अवश्य वाशिंगटन में झूठी अफवाहों के कारण जरा गड़बड़ी रही अन्यथा 
बाद में इस युद्ध के सैनिक महत्व को मानने की भूल नहीं की गयी | उतर में 
बुलरन घटना के वाद दूसरी उत्साह की लहर पैदा हो गयी। वह भी 
इस घटना की तरह अधिक दिनों तक प्रमावशाली रही । कुछ दिनों तक शान्ति 
रही तब तक मेक्त्ीन ने पूर्वी आंचल में अपनी सेना का- पुनर्गठन कर लिया 
और पश्चिम में महत्वपूर्ण अमियान के आसार झलकने लगे। उत्तरी लोगों में 
उसी तरह समय से पूर्व ही “ महत्वपूर्ण कार्यवाही ” का उत्साह पैदा हो गया था, 
परन्तु उनको भले ही आश्च् हुआ होगा कि १८६१ के पिछले पाँच महीने में 
एक भी महत्वपूं सेनिक घटना नहीं घटी | अव्र हम बुछु समय के लिए 
अपना ध्यान दूसरे मामलो--विमागीब मसले, विंदेशी मसले, आंतरिक नीति 
आदि--की ओर भाकर्षित करें क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 
प्रशासनिक प्रक्रिया्तत्र को युद्ध के आरंम से ही इन मछलों ने घेर रखा था | 


न ढृ न 
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है 2 आना 
. लिंकन के प्रशासनिक कार्य ५. ५ 
पूर्वी राज्यों की जनता लिंकन से पूर्ण परिचित ही नहीं हुईं थी कि उसके पूरे ही 
प्रशासनतंत्र के सोथ लोग शिकन का नाम जोड़ने लग गये | मंत्रिमंडल के सदस्य 
यह सोचने लग गये ये कि यह प्रशासन लिंकन का-प्रशातन है.। सेवार्ड और 
चेस ऐसे दो प्रमुख मंत्री थे जिन्होंने-इस तरह की घारणा बनाने में योग दिया। 
सेवाडे से ऐसी आशा नहीं की जाती थी कि वह लिंकन के प्रति वफादार रहते 
हुए पूरी तरह से उसकी मातहती में काम करेगा। अमरीका के लिये सेवाड्ड 
का यह कार्य सोमाग्यशाल्री सिद्ध हुआ | चेस के बारे में भी इसी तरह का 
आश्चर्य होता है। यह व्यक्ति कार्यकुशल, सुयोग्य व अनुभवी था, उस जैसे उम्र" 
विचारक ने भी अपने में महान योग्यताएं होते हुए. भी लिंकन को वात्तविक रूप 
से अपना अधिकारी मान लिया। प्रारंभ में एक मंत्री ने अपने मित्र को बताया 
कि मंत्रिमंडल मैं केवल एक ही व्यक्ति मत देता है और वह राष्ट्रपति है। 
इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि तभी विमाग लिंकन के निजी मार्गदर्शन से ... 
संचालित होते थे | लिकत के पास अपने ही कई महत्वएण विभाग थे। इन 
विभागों में कुछ का सम्बन्ध उत्तर की एकता बनाये रखने वाले. कार्यों से था। 
उसके समक्ष आंतरिक नीति का भी प्रश्न था--ये प्रश्न पुन! इमारे सामने कुछु 
समय बाद आरयेगे--जे उन दिनों महत्वपूर्ण था| इसके अतिरिक्त युद्धं-सम्बन्धी 
कागे-संचालन विभाग मी था। यह इतना महत्वपूर्ण तथा विशाल कार्य था कि | 
इस पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता थी | अन्य मामलों में उसका नियंत्रण 
विविध रुपों में कम या अधिक आवश्यकता व कार्य के अनुसार होता था | ऐसा 
भी नहीं कहा जा सकता कि उसके कार्यों पर मंत्रिमंडल का कुछ भी प्रभाव ' 
नहीं था| वह केवल उनसे अधिक से-अधिक विचारविमश ही नहीं करता 
था बर्त वह उस पर अधिक आधारित भी रहता था । उसकी बुद्धिमचा की 
झलक इसीमें है कि वह यह निर्णय.कर लेता था कि उसे क्रिन मामलों में मंत्रि- 
मंडल से सलाह की आवश्यकता है और किन मामलों में नहीं। कब उसे 
सहयोग की आवश्यक्रता है और कप वह अंकेला ही खड़ा हो सकता है। कमी- 
कभी वह अंपने म्जियों के सामने अपने प्रतिकूल रुख को छोड़ देता था जद्र 
उसे मंत्रियों के नि्ेय उचित प्रतीत होते. ये। कई बार उसे मंत्रियों का निर्णय 
इसलिए भी स्वीकार करना पड़ता कि उसके अपने कार्यों के लिए जनसदयोग 
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की आवश्यकता पढ़ती थी। कभी-कमी वह उनका सहयोग इसलिए भी स्वीकार 
करता कि उसे इसकी आवश्यकता होती | वह उन सबकी अथवा किसी एक दी 
भी शाय के बिना गंभीर कदम उठा लेता था । अधिकतर वह निरणयों को सब 
सम्मत बनाने के लिए प्रयलशील रहता । यह कहना असंभव है कि प्रशासन के .. 
किन कार्यों के लिए उसके प्रमुख को श्रेय दिया .जा सकता है| बहुत से राज .. 
नीतिशों में ऐसी कुछ विशेषतायें अथवा कमियां सुख्यतया इस शक्ति में छिपी. 
रहती हैं कि वह अपने मंत्रियों का मार्गदशन करते हैं, अथवा उनसे संचालित 
होते हैं। यह पता चलाने के लिए कि कौनसा कारये तो लिंकन ने किया, . 
कौनसा उसके मंत्रिमंडल ने किया था उत्तर ने यह ने करके दूसरा काम किया, 
हमें गोरखधन्धे में फेस जाना पढ़ेगा । 

यह कहा ज़ा सकता है कि उन बहुत-सी बातों में जिनमें लिंकन सीधा 
प्रशासन नहीं कर सकता था, योग्य व्यक्तियों की एक ठोली के सहयोग से 
शासन करता था। वह भी ऐसे सुयोग्य॑ व्यक्तियों द्वार जिनका उसने सदा 
सर्वोत्तम उपयोग किया | श्न लोगों को एक बनाये रख कर कोई दूसरा व्यक्ति 
काम नहीं लें सका। जैसे-जैसे हम आगे पढ़ेंगे हमें इनके आपसी सम्बंधों के 
बारे में कई उदाहरण मिलेंगे। भले ही वे महत्वहीन हों परन्तु वे उसकी 
राजनीतिशता और उसके घारिभिक गुणों का अच्छा विश्लेषण करते हैं | 

युद्ध के दौरान में दोनों पक्षों ने समुद्रीयुद्ध में अपू साहसिक शोर्य का 
प्रदशन किया। उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा सकता है.) इन विवरणों में 
दक्षिण की पनहुब्बी जल्लमग्न करने की साहसिक घट्ना-का उल्लेख है। (इस 
पनडुन्बी को उत्तर वालों ने डुआाया तथा जलमम होने के कारण इसके सारे. 
नाविक मृत्यु को ग्रात्त हुए |) “अलाबामा ” और अन्य दक्षिणी युद्धपोतों पर उत्तर 
ने करारी घोटें कीं जिनकी इंगछेड में कई दिनों तक रुचिपूरषक चर्चा रही। 
ये युद्धपोत इंग्हैंड़ के जहाज 'याड? में पड़े थे और वहाँ से चुपचाप खिसक . 
गये। उत्तर को भी कई स्थल व जल आक्रमणों में पराजित होना पड़ा। 
ये अमियान दक्षिण के विरुद्ध समुद्री घेरे को अधिक कड़ा करने और दक्षिणी 
बंदरगाहों पर अधिकार करके इसे कम श्रमसाध्य बनाने की दिशा में किये गये 
* थे और कदाचित दक्षिण में गहरे प्रवेश कर चोट करने के इरादे से मी किये 
गये थे। इनमें से बहुत से ऐसे अभियान ये जो प्रकाश में नहीं. आये, परत 
. वे अधिक सफल हुए। इस तरह १८६१ की हेमन्त ऋतु तक अधिकांश जहाजी 
बेड़ा उत्तर के हाथों में आ गया और १८६५ तक दक्षिण के पास केवल दो 
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हा 


चाह्संटन और विलिंगटन बंदरगाह रह गये थे। परन्तु उत्तर की भावना को 
शाल्सेट्न पर किये गये आक्रमण ने अधिक आकर्षित किया, इसके -कारण व्यर्थ 

ही सैनिक शक्ति नष्ट हुईं और परिणाम कुछ भी नहीं निकला। .स्थर के 
बाद एक हृद्‌ सैनिक सलाहकार के रुप में ग्रान्ट को नियुक्त किया गया। उसके 
यूव॑ ऐसे ही अभियानों में सैनिक शक्ति व्यय की जाती रही तथापि उत्तर की : 
समुद्री विजय इंस तरह प्रभावशात्री 'ढंग से निरंतर जारी रही कि उसके, 
इतिहास की पुनुरादत्ति इन प्रष्ठों में करने की आवश्यकता नहीं है। घेरेब॑ंदी . . 
की कड़ोई दक्षिणी समुद्रंतर पर पहले ही दिन से प्रभावशाली महसूस बी. 
जाने लगी। १८६२ के आरंभ में दक्षिण के जो अन्त्रदेशीय जलमार्ग 
ये वे उत्तरी नौसेना के हाथ में पढ़ने लगे। इस विजय के लिए यह भी 
आवश्यक था कि. आरंभ से ही इस दिशा में.निश्चित नीति निर्धारित की जाती। 
एक नौसेना को. विकसित करने के लिये विशाल नौसैनिक. नीति की आवश्य- 
कता थी जबकि, पहले ऐसी कोई वास्तविक नीति थी ही नहीं) इस नौसेना 

में काये करने की स्थिति भी शानदार थी। इसके अतिरिक्त सतकेतापूर्वक यह 

भी ध्योन रखने की आवश्यकता थी कि दक्षिण नये आविष्कारों के सहयोग से 
अचानक ही इस घेरेबंदी को. निष्किय बना सकता था । दक्षिण में युद्धपोत तैयार 
करने की सामथ्ये नहीं थी। वहाँ पहले एक दो बार इस तरह का प्रयल भी 
किया गया परन्तु वह उत्तर की मोसेना की सतर्कता के कारण असंफल रहा। 
नौसेना विभाग वेंतेस के तत्वावधान में था जो उसका निरंतर सावधानी तथा 
'योगता से संचालन कर रहा था। परन्तु नौसेना विभाग में सबसे तेज दिमाग 
गुस्ताव. फाक्स का था। बह पहले अवकाशप्राप्त नौसेना-अधिकारी था और 
'लिकन के प्रशासन सम्हात्ञते ही उसे उंपसचिव का पद दिया गया। पेरेबंदी की 
'नीति १८ अग्रेल १८६१ को लिंकृत की घोषणा के साथ-साथ लागू कर दी गयी। 

है एक ऐसा कड़ा कंदम था बिसके कारण विदेशी राष्ट्रों से मतभेद पैदा हों सकता 

था। १८१४ में अमरोकी सरकार ने यह स्वीकार कर लिया था कि वही घेरेबंदी 
सफल पेरेबंदी है बिसमें तटस्थ राष्ट्रों के व्यापार को भी अपने अंकुश में लिया जा 
सके । उसके बाद कमी मी इस दृश्कोण में शिथिल्ता नहीं बरती गयी | जिस समय 
उत्तर ने घेरेबन्दी की, उस समय उसके पाल केबल तीन भाष से चलने वाले 
युंद्धपोत थे और इनसे घेरेबंदी को मी सफल बनाना था। भारंभ में ही नौसेना 
'विभाग.उत्तरी बंदरगाहों में से व्यापारो जहान खरोद कर उन्हें युद्धपोतों के रूप में 
'ऋजने की कार्यवाही कर रह था और साथ ही नये जहाज भी वना रह्य था। 
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नौसेना विभाग को अपनी नीति जारी रखने के लिए शिंकन का पूर्ण सहयोगं 
और प्रोत्साहन प्राप्त था। सी बातें यही प्रकट करती हैं कि उसने नोसेना के 
मामले में पूरा-पूरा ध्यान दिया और जन्र उसने यह देख लिया कि सुयोग्य व्यक्तियों : 
की देखरेख में अच्छी प्रगति की जा रही हे तो उसका नियंत्र। अति उद्धार 
मी हो गया। वेलेस उसके शष्टूपति-काल में पूरे समय तक मंत्रिमंडल का 
सदस्य बना रहा जिसका कमी भी शायद ही लिंकन से विरोध हुआ हो) वह 
इंगलैंड के उन मंत्रियों के सहश था जो जनता” की दृष्टि में भाये बिना ही 
अपने विभाग का पूर्ण विश्वास प्राप्त कर लेने में सफल होते थे। सम्दर दुगे 
की दुघंग्ना के बाद लिंकन ने फाक्स को जो पत्र लिखा उससे पता चलता है 
कि उसके दृष्टिकोण में नौसेना का कितना अधिक महत्व था और फाकस करी 
योग्यता में उसे कितना अधिक विश्वास था | इस दिशा में लिये गये उसके 
कुछ निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण है| नौसेना विभाग ने १८६१ की देमन्त कह 
में चाल्संटन के विरुद्ध हुमोग्वपू्ण अभियान किया। उस पर उन्होंने अधिक 
आशा केंद्रित कर रखी थी। लिंकन यह जानता था कि यह अमिवान कभी 
भी सफल नहीं हो सकेगा। लिंकन पर यह आरोप (सही हो अथदा गलत) 
लगाया जाता है कि इसके लिए उसने सैन्याधिकारियों को आड़े हाथों लिया। 
लिंकन को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि जत्र उसका निर्णय सही 
था और अन्य अधिकारियों के निर्णेय के विरुद्ध था तो उसने बायडोर क्यों अपने 
उन मातहत अधिकारियों को सोंप दी जिनकी योग्यता में ही केवल उसका 
विश्वास था। इस तरह की कई घटनाएं हैं जिनसे हम यह जानने की स्थिति 
में हैं कि उसका अपने में पूरा विश्वास पैदा हे चला था। फिर भी यदि उसे 
हस्तक्षेप की नीति अपनानी ही पड़ती तो वह उसे पूरी तरह सीमित रखता था | 
घटना इस ओर भी संकेत करती है कि जिन मामलों में उसका सीधा सम्बंध 
नहीं भी होता तो भी वह उनकी गतिविधियों के प्रति पूंण सतर्क रहता था | 
वह वित्त-विशेषज्ञ नहीं था, ओर युद्ध के इतिहास का यह भाग “उत्तरी 
विच ” हमसे अधिक सम्बंध नहीं रखता है। उत्तर की वास्तविक आर्थिक शक्ति 
अपार थी क्योंकि आजजन और विकास कार्य इतनी तेज्नी से वढ़ रहे थे कि 
युद्ध के दिनों में भी उत्पादन और नियांत में वृद्धि हुईं। परन्तु सरकार द्वारा 
लेने और कागजी मुद्रा के चलन से कुछ ऊपरो गढ़बड़ियों हुईं। फिर मी 
रक़ो युद्ध का भार इतना कड़ों नहीं महसूस हुआ नितना दक्षिग को। 
गवे की वात है कि युद्ध के कारण जीवन-निर्वाह-मूल्य में दृद्धि तथा 
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व्यवताय व्यापार में गड़बड़ी के बावजूद भी सोने का मूल्य 'वालीस और साठ के 
बीच ही रहा, केवल एक बार १८४ तक पहुँचा था। युदधकाल की असहनीये 
यातना का न वो समूचे अ्रमिक-वर्ग और न न्यूयोर्क के व्यवसायी जगत्‌ पर 
ही अधिक प्रभाव पड़ां। चेंस की वित्तीय नीति--यद्यपि वह सुयोग्य होते हुए. 
भी इस मामते में नया-नया था--अमरीकावासियों की दृष्टि में अत्यन्त संराह- 
नीय रही। लिंकन ने उसे वित्तीय नीति में पूर्ण खतंत्रता प्रदान की । वह 
तत्कालीन विशेषज्ञों की नीति व वक्तव्य क्रो ध्यान सें देखता व सुनता रह और 
ः प्रारंभ से ही उसे चेस की-योग्यता में चढ़ विश्वात हो चला था। चेंस को | 
: मंत्रिमण्डल में रखने के लिए राष्ट्रपति को कितना सुबश का पात्र बनना पढ़ा 
यह कहानी बाद में कही जायेगी। - ह शा | 
प्रशासन का एक कार्य केवल राष्ट्रपति के ही आधीन था। एक अंग्रेज 
राजनीतिश ने प्रधानमस्त्री बनने प्र कहा, “ सुझे अपने पुराने: पद व विभाग 
में कई महत्वपूर्ण कार्य थे और वे रुचिकर भी थे परन्तु अब मेरा प्रशुख- काये 
कई निकम्मे लोगों को 'लाड” बनाने का हो गया है। ” कं. 
लिंकन द्वारा उद्घाटन के बाद के कुछ बैचेनी भरे दिनों में एक सीनेट सदस्य - 
ने राषप्रति को परेशान देखकर पूछा, “ राष्ट्रपति महोदय ! क्या मामण है! 
क्या सम्टर दुग से बुरे समाचार आये हैं!” लिंकन ने उत्तर दिया, “ नहीं जी ! 
यह बाल्डीन्सविले के डाकखाने का मामला है। ” राष्ट्रपति का संरक्षण इस दिशा 
में विशाल्न था, बढ़े-से-बंड़े पद से लेकर छोटे-छोटे डाऋखानों तक। स्थानीय 
दफ्तरों में नियुक्ति करते समय उससे यह आशा की जाती थी कि वह उस क्षेत्र के 
अपने कॉग्रेसलनों व सीनेट सदस्यों से राय लेगा और इन पदों के लिए -ऐसे 
व्यक्तियों को चुनेगा बिन्होंने उसके दल के लिए काम किया हो। ऐसे बहुत से 
मामलों में पहले से ही यह मानकर चला जाता है कि चुना गया व्यक्ति उक्त 
पद के लिये स्वथा उपयुक्त है। परन्तु उस समय अमरीकी राजनीति में 
जो व्यावहारिक प्रथा जारी थी वह दूसरे ही ढंग की थी। रिपन्लिकन दलौय 
राष्ट््पात के चुन लिये जानेपर ऐसा होना ही चाहिए था कि इन पदों पर पहले 
जो डेमेक्रेटिक दल के लोग काम कर रहे थे, उनके स्थान पर रिपब्लिकन 
दल के लोगों को नियुक्त किया जाता, क्योक्ति डेमोक्रेटिक दलः वालों ने भी 
अपने कार्यक्रान्न में यही किया था। बुछ दिनों बाद ही लिंकन को इस 
दिशा में जो अनुभव हुआ उसके कारण वह यह घोषणा करने को बाध्य हुआ 
कि इस तरह पद बायने की नीति से अमरीकी राजनीति चोपट हो जायेगी। 
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उसने निवचय ही यह कमी नहीं सोचा होगा कि वह प्रचलित प्रंथा को भंग कर 
दे और नया परीक्षण करे | अभी तक इस प्रथा के बारे में किसी भी दल ने कोई . 
शिकायत नहीं की थी। उस समय यदि यह कदम उठाया जाता तो सवोधिक 
मूर्खता सिद्ध होती और यदि इस संकट-काल में--उसने चाहे ऐसा सोच भी 
लिया हो--वह परम्परा मंग कर नया कदम उठाता तो उससे डरमोक्रेठिक दल्वाले 
जितने प्रसन्न नहीं होते उससे अधिक रिपब्लिकन दल वालों के क्रोध का पारा 
चढ़ जाता | उस समय इस बात का और भी अधिक महत्व था कि सावे- 
जनिक पदों पर ऐसा ही व्यक्ति नियुक्त किया जाय जो गणराज्य के प्रति वफादार -. 
हो क्योंकि यह स्पष्ट है कि संदेहशील व्यक्ति यदि.पोस्ट्मारटर भी बनाया जावे ' 
तो गड़त्रड़ी कर सकता है। लिंकन ने इस दिशा में केवल विशिष्ट पदों को 
छोड़कर जिनपर पूरी योग्यता की आवश्यकता है, दूसरे पद्‌ जो उसके संरक्षण 
में थे, यथासंभव ईमानदांरीपूवंक सरकार-सम्थक विभिन्न वर्गों एवं व्यक्तियों में 
विभाजित कर दिये क्योंकि उसका यह बुनियादी केत्तन्य था कि वह इन्हें संगठित - 
बनाये रुवता | इस सारी प्रक्रिया में उसका रुख अच्छी तरह से समझा जा सकता 
है और उन सतर्क पर्यवेक्षकों द्वार भी सराह्य गया है जो उसकी राजनीति के प्रति 
आलोचनात्मक दश्किण लिये हुए ये। इस कार्य से उसकी परेशानी काफी बढ़ गयी 
क्योंकि जब्र उसे किसी के प्रति घृणा वअसंतोष होता तो वह उसे स्पष्ट शब्दों मे 
नहीं ! कह देता था। एक बार वह यह सोचकर ही कोप गया कि यदि वह ' महिल्ला 
हुआ होता तो उसकी क्या स्थिति होती, फिर भी उसे इस बात से संतोष मिल्रा 
कि चलो, उसकी कुरूपता उसके लिये ढाल का कांम देती | लिंकन के निनी 
सचिव ने उसपर दोषारोपण किया कि राष्ट्रपति अपने इस कारये पर निरथक ही 
अधिक ध्यान देकर अपने सिद्धान्तों को लागू करने. में शक्ति का अपव्यव करते 
रहे। एसी नियुक्तियों में जहा दल्तीय सिद्धान्त सामने नहीं आते फिर भी यह 
माना जाता है कि दलगत भावना वहाँ भी काम करती है। लिंकन ने ऐसे खंतंत्र 
निगय लिये जिससे उसके पुराने पतिद्वन्द्री मी आश्चयचकित रह गये । यदि 
ग़णराज्य के समर्थकों को खुश रखने ओर निरंतर संगठित रखने के लिए ऐसे 
प्रयल्नों को सोदेबाजी बेसा सही नाम दिया जाय तो भी लिंकन के इन प्रयलों 
के पीछे उपयेक्त स्वतंत्र निणय का कदम उठाना एक महान सैद्धान्तिक विशेषता 
थी। वाद म जब कि डेमोक्रेंटिक बिरोध पुनर्जीवित हो गया और रिपब्लिकत 
दल में एक ऐसा वगे उठ खड़ा हुआ जो उसका विरोधी था, उसके व्यक्तिगत 
ग़जनेतिक अधिकार भी धूमिल से हो गये थे और इसके प्रमाण भी मिलें हैं-- 
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आंगोगी चुनाव में उसके चुने जाने की संभावना भी सम्ाप्तप्रायन्सी लगने. लगी. 
थी--पिर भी उसके इन खतत्र निर्णयों को ये बातें तनिक भी प्रभावित नह 
कर सकी । ््ि पे दि 








अमरीकी विंदेशनीति और इंग्लैंड... 
'इूस प्रश्न का उत्तर देना अधिक कठिन है कि विदेश नीति पर उसको वर्या- 


शनि: 


प्रभाव था। यह इसलिए मी कठिन है क्योंकि जो सराहना उसे दी गयी उसे: - 
देखते हुए इस बारे में उससे अधिक आशा थी। यद्यपि यह सही है कि वह... 


सेवार्ड पर निस्तर देखरेख रखता था, परन्तु यह प्रमाव कूव्नीतिक जात को 
शांत नहीं था| 0 मे 0 आर 

युद्ध के पहले डेढ़ वर्ष तक छोटे-मोटे संघर्षों के अतिरिक्त उत्तर भी एक ' 
वास्तविक मय यह था कि विदेशी राष्ट्र उनके मामले में कहीं हस्तक्षेप नहीं कर 
बैठे। मेक्सिको के बारे में नेपोलियन तृतीय की जो महत्वाकांक्षाएं, थीं उन्हें 
देखते हुए यह संकट और भी बढ़ गया-था। इसके अतिरिक्त इंगलैड को . 
केवल व्यापार रुक जाने से ही नहीं वरन्‌ घेरेबंदी के कारण रुई नहीं मिलने 
से भी इस दिशा में और भी उन्देह बढ़ गया। आरंभ से ही यह भय बना 


हुआ था कि विदेशी राष्ट्र दक्षिणी संघ राज्य को: एक खतत्र राष्ट्र के रूप में. न 


मान्यता प्रदान करेंगे। उस स्थिति में बाद में वे मध्यस्यता प्रस्तुत करेंगे जिसे 
राष्ट्रपति द्वारा ठुकराना दुविधाननक होगा क्योंकि मंध्यस्थता ठुकतने की स्थिति 
में उनके द्वारा सीधा हस्तक्षेप करने की संभावना मी थी। यह आश्चगेजनक 
हे कि यूरोपीय राष्ट्रों में से एक राष्ट्र रु .ऐसा था जितके, सम्बंध अमरीकी 
गणगशब्य से मैत्रीपूण ये। उठ समय रूस की गद्दी पर अलेग्जेंडर द्वितीय था जो 
१८६१ में उसी वर्ष अपने पिता द्वारा उत्तराधिकार' में प्राप्त एक योजना के 
अनुसार किसानों की मुक्त करने का कार्यक्रम पूरा कर रहा था। वाशिंगंव्न 
स्थित फ्रांसिती राजदूत मर्तियर ने फ्रांस सरकार को सुझाया कि फ्रांस मार्च 
१८६१ तंक दक्षिणी संघ राज्य को मान्यता प्रदान कर दे। फ्रांस के सम्राठ को 
. रुदा से इसी तीति फ्री ओर झुकाव रहा, परत फ्रांस की जनता इस पक्ष . 
में नहीं थी। फ्रांत का सम्राट इंगलेड को छोड़कर अकेला- यह कदम नहीं 
उठाना 'वाहता था। इंगहैंड की सरकार ने निर्गेय कर लिया था और उस पर 
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अडिग थी कि वह इस दिशा में उल्दशली का कदम नहीं उठायेंगी। वद्पि 
उस समय अमरीकावासी इसे नहीं जान पाग्रे थे। इतने पर मी अचानक 
एक ऐसी दु्घय्ना घठी जिससे इंगलेंड व गणराज्य के बीच युद्ध की-सी स्थिति 
पैदा हो सकती थी और बिम्तकरे बारे में दोनों देशों को तनिक भी जानकारी 
नहीं थी | ८ ः 
युद्ध के इन दिनों मे ब्रिटेन और अमरीका के आपसी सम्बन्ध व इस 
युद्ध में इंगलैंड का क्या रख रहा, इस पर जब तक अध्ययन नहीं कर लेते, 
लिंकन सरकार की विदेश नीति तथा ईंगहैंड वे अमरीका के मध्य उस समर्य “ 
से लेकर आन तक के सम्बन्धों के बारे में कुछ भी नहीं समझ सकते। 
थोड़ी देर के लिए दक्षिण और उत्तर के मतभेदों के बारे में: जो 
पूर्व नि्णव था उसे भूल जायें, फिर भी युद्ध के दोगन में इंगलेड ने जो 
रुख अपनाया वह प्रत्येक इंगलेंडबांसी के लिये खेदबनक है। इसके 
अतिरिक्त कुछ ऐसी मी बातें थीं जिनपर जोर देकर कहा था सकता है 
कि उसे पुनः स्मरण करने से समी इंगलैडवासियों को संतोष होगा। उस 
समय इंगलेंड की जनता ने जो दृष्टिकोण व विच्ारघारा प्रकट की उसमें किसी 
भी गट्ट को समझने तथा उसके बारे में आगे बढुकर निर्णय लेने की कमी थी। 
इतिहास के उस काल में अमरीकी गणराज्य के प्रति ब्रिटेन की जो भावना 
थी आज से उसका स्वरूप ही दूसरा था। उस समय पामस्ंन और कावइन 
ने इस दिशा भे एसा ही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसमें कोई आश्चर्य की गत 
नहीं है कि उस समय अंग्रेजों ने दक्षिण करी तरफ़ अपना झुकाव रखा, वे लोग 
दक्षिगवालों को पन्द करते थे। उत्तर के तोर-तरीकों में ऐसी कई बातें. थीं, 
जिन्हें अंग्रेज व्यापारियों ने व्यापार के दौरान में अथवा वहाँ पूंजी लगाते सम 
अनुमव किया। इनका उनके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत से उत्तर- 
वासियों ने अंग्रेजों की दक्षिय की पसन्दर्गी को घमण्डभरी और अठुचित 
समज्ना, पल्तु न ये ही लोग पूर्ण सही थे | दक्षिग के प्रति इस रच्चान के कारण 
अंग्रेजों ने इसे सरलता से मान लिया कि उसके मामले में वास्तविक ही 
अञहनीय हस्तक्षेतर किया जा रह है। परव्ठु अंग्रेजों ने इसे मी सीकर किया कि 
जिस शिकायत की लेकर दक्षिग उठ खड़ा हुआ है उतका आधार ही अनुचित 
है! यह एक गौरवात्पद बात मानी जा सकती है। इसके विपरीत उत्तर का जो 
उद्देश्य था उसे आज तक इंगलैण्ड नहीं समझ सका | वह इस तरह से लोगों के 
सामने प्रत्यत किया गया |  अमरोका की उथल-पुथल्-मरी, उपद्रवी, अरुचिकर 
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राजनीतिक घटनाचक्र में पड़ कर केसे एक व्यवसायी समाज, जो दास-प्रथा के 
प्रति सहनशील था, एक सिद्धान्त को लेकर युद्ध छेड़े हुए है। यह सिद्धान्त 
लोगों का कहना है कि दास-प्रथा का विरोध है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं 
यह उसके विरोध में नहीं है--इसे समझना जग कठिन है।” जिन अग्रेजों ने 
अपने पिवामें से अमरीकी गहयुद्ध की बातें सुनी हैं उनसे इसके बारे में 
सरल 4 स्पष्ट विवेचन नहीं पा सकते। उत्तर ने इसलिए युद्ध किया कि वह 
दास-प्रथा को अधिक बढ़ने नहीं देना चाहता था, और इसके विकह्प में, उत्तर 
" ले गणराज्य के विभाजन को न तो स्वीकार ही किया और न उसे कमी स्वीकार 
ही करता। यह सत्य है कि दक्षिण क्रोध में मरकर उत्तर के विरुद्ध उठ खड़ा । 
हुआ जहाँ इसके उद्देश्यों की ओर अत्यंत संकुचित लालची आर्थिक वृत्ति काम 
कर रही थी। इसके विपरीत उत्तर के कुशल “यांकी” व््यवसायियों, ने नागरिकों 
ब देहातियों को मी साथ लेकर एक ऐसे उद्देश्य के लिए. युद्ध लड़ा--घाहे 
बह बुद्धिमानी के कारण अथवा गलती से था निसके लिए राष्ट्र का तशस्र 
रुप से युद्ध छेड़ना उचित है अथवा अनुचित, नहीं कहा जा सकता। अभी तक 
अंग्रेजों के लिए यह पेचीदगी-मरी वात है। उत्तर की राजनीति ने किस तरह 
यह पेचीदा मार्ग हिचकिचाते हुए अपनाया उसे तत्कालीन अंग्रेज स्पष्ट नहीं 
समझ सकते ये। हम अगले अध्याय में देखेंगे कि कैसे उत्तर की कृटनीति मे 
उनके लिए इसे और भी पेचीदा बना दिया। परन्तु उस समय ब्रिटिश 
भावना का जो स्वरूप ब्रिटेन में था और इंगजैंड ने जैसा उत्तर को दर्शाया यह 
लजाजनक रूप में ही स्वीकार करना पढ़ेगा । उस समय के समाचारत्रों के लेख 
तथा वह के भद्र लोगों द्वार भेजे गये पत्र पहना मी अशोभनीय है। 
यह सोचना ही पौड़ाजनक है कि उस समय प्रमुख राजनैतिक विचारक काबडम 
केसे नेता भले ही बुछु ही समय के लिए क्यों नहीं बहें हो--इस धारा में बह 
गये कि दक्षिण का जो खततंत्र व्यवसाय सिद्धान्त! है उसके साथ समझौता कर - 
लिया जाय। हम इंगलैंड की अपेक्षा इस दिशा में प्रशिया की सराहना करेंगे ु 
लंड सेलिसत्री (उस समय लाई सेसिल) ने यह मत अमिव्यक्त किया कि 
दक्षिण हपाग अच्छा ग्राहक है अतएव उसके साथ मित्रता दिखायी जानी 
चाहिए। दूसरी ओर उत्तरी राज्य हमारे व्यापार में प्रतिदनन्द्दी हैं इसलिए हमें 

, उसका विरोध करना चाहिए। जय ऐसे व्यक्ति इस तरह ढी बातें करने लगे तो 

: यही समझा जायेगा कि इन्होंने निमता से केवल सत्य का ही गला नहीं घोट 
दिया, ये लोग उस तथ्य के प्रति मी अन्चे ये कि इस युद्ध में न्याय और अन्याव 
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जैसा स्पष्ट मसला जुड़ा हुआ है। स्लेडस्टन में यह बात नहीं थी परन्तु 
वह इससे कुपित और खीज्षा हुआ था कि मुक्ति की बात को लेकर युद्ध का 
कदम उठाना उचित नहीं। उसके बाद तो उसका छोटे-छोटे राज्यों के प्रति 
प्रेम झलक उठा। जब वह मंत्रिमंडल का सदस्य था उसके मुंह से यह भविष्य- 
वाणी निकल गयी, जिस पर बाद में उसने भी बुरों तरह खेद प्रकट किया 
और उत्तर में भी इस पर तीत्र- असंतोष व्यक्त किया गया। उसते कहा, 
£ जफतसन डेविस और दक्षिण के नेताओं ने सेना का संगठन कर लिया है, 
ऐसा लगता है कि वे नौसेना भी बनाने जा रहे हैं और वे बना मी चुके हैं, 
इन दोनों से मी बढ़कर-वे एक राष्ट्र बना चुके हैं।” बहुत से अंग्रेजों ने 
कमजोर पक्ष के प्रति सहानुभूति ही दरसायी। बहुत से ऐसे थे जो उस पक्ष के 
समथन में थे जिसे जीत मिल सके। (लाड रोब्ट सेसिल ने उत्तर की एक 
महिला को कहां, 'युद्ध जीत कर दिखाओ और हम सभी अनुदारदली शी 
मुम्दारे साथ हो जायेंगें।”) इन बातों को यहाँ इसलिए, दुह्रराया गया है जिससे 
यह जाना जा सके कि अमरीका पर उन दिनों इसका स्वाभाविक प्रभाव क्या पढ़ा 
शिकायत इस बात से नहीं है कि लोगों ने दक्षिण का पक्ष लिया। इस' दूरवर्ती 
विवादय्रस्त विषय में इन लोगों ने यह भी स्वीकार नहीं किया. कि उत्तरपक्ष 
जैसी भी कोई चीज है| इस विषय में आरंभ में मुश्किल से ही कोई समझने 
को तैयार था और न उसका उद्देश्य ही उन्हें प्रोत्माहित कर सका। इन राज- 
नीतिशों के अतिरिक्त दो ऐसे प्रख्यात व्यक्ति थे जिन्होंने अपने हृदय से उत्तर 
के उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग दिया । ये व्यक्ति टेनीवन और डार्विन थे। इन 
लोगों के नाम के साथ “टाप्त ब्राउन? के लेखक का नाम भी जोड़ा जा सकता 
है। ऐसे व्यक्ति जो उत्तर के प्रति असहिष्णु ये अथवा जिन्हें इस मामले में 
अरुचि रही उनमें से बहुत से व्यक्तियों के नाम इस दिशा में आश्चय 
जनक मी .लगेंगे। यहाँ तक कि डिकन्स जैसे प्रसिद्ध लेखक भी इनमें शुमार ये 
जिसने “मार्टिन चज़लबिट! में दास-प्रथा से मुणा करते हुए अमरीकी राष्ट्रीय 
भावना को उम्र दिचारों की ओर मोड़ने में सफलता प्राप्त की थी! अब जब कि 
उस राष्ट्रीय मावना ने स्वरूप ग्रहण कर लिया और आगे बढ़ने का समय आ गया 
तो उसने कायरता प्रकट की। उसके पत्रों में इन दिनों संधूण अमरीकी महाद्वीप 
के प्रति घुणा प्रकट की गयी। तत्कालीन .इंगलैंड में इस तरह की अखत्व 
थ्रवृत्ति जिसकी व्याख्या मी की जा सकती है, निस्पंदेह सर्वत्र मौजूद थी। 
इस प्रश्न ने तत्कालीन अमरीकी स्मृति पर अपना पीड़ाजनक प्रभाव 
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छोड़ा। पर्तुं इस प्रश्न का एक दूसरा पहल भी है। जब घेरेजंदी “ के कारण 
इंगलैंड का सबसे बड़ा उद्योग--सती उद्योग--अकाल की स्थिति के निकट पहुंच ' 

गया था, तब भी इससे प्रभावित श्रमणीवी बे ने हृता के साथ निरंतर उत्तर के... 
पक्ष का समर्थन किया ! इंग्लैंड के अमिकों में इस तरह की भावना का.सर्वोत्तत 
प्रदर्शन पहले कमी नहीं हुआ था- और इसके कारण श्रमिक वे संघटित- 
राजनैतिक स्वरूप में सामने आ गया। जान.ब्राइट ने संपूर्ण अपरीकी स्थिति का 


विशद अध्ययन किया और जो रुख उसने इस दिशा में लिया इसमें इसे जे, एस. .-. 


मिल, डच्ल्यू. ई. फास्टर और ड्यूक आफ अरगेल का मी समन प्रात्त हुआ। 
ड्यूक' आफ अरगेल सुधारक था और युद्ध से घृणा करता था परत इसने 
उत्तर के पक्ष में जे विशिष्ट रु अपनाया वह उसके- लिए गौखबूचक 
है। इसके अलावा इस दिशा में अभी बहुत कुछ कहना शेष रह गया है| 
उस सप्तय ब्रिटिश सरकार का रुख, जिसे इस -दिशा में महत्त्वपूर्ण 
विरोधी पक्ष के नेताओं का सहयोग प्राप्त था, वहां की आम जनता के 

हृदय में बसी गहरी भावनाओं का प्रतीक था और अंतरांह्रीय सम्बंधों की दिशा 
में इसी भावना को प्रतीक माना गया। उस समय की- सरकार का इस मखतें 
पर जो दृष्टिकोण था, वह गंभीर प्रतिक्रियमूलक नहीं था। इस सरकार में 
पामर्टन जैसे प्रधान मंत्री तथा लाडे जान रसेल जैसे विदेशमंत्री थे ओर उन्हें 


* इस मसले पर नीतिनिधांण में अनुद्रदली नेता डिबरायले और सर 


स्थफोर्ड नाथंकोट का सहयोग प्राप्त हुआ। लाई जांन रसेल और उसके 

सहयोगी निस्संदेह दास-प्रथा को अमिशापमभरी प्रथा मानेतें थे। परन्तु इसके 
कारण उनके हृदय में दक्षिण के प्रति किसी भी तरह के क्रोध की भावना 
नहीं थी। जैसा कि एक बार रसेल ने कहा, “हम लोगों ने ही उन्हें यह 
पापपूर्ण प्रथा प्रदान की और हमारे ही द्वा्ों से उन्हें' यह सत्यानाशी भेंट 
मिली।” लाई जान के हृदय में रह रह कर युद्धं के दिनों में यह शत खय्कतीं 
रही कि एक महान गणतंत्र--जिसके अंतगेत जनता खतंत्र और सुखी थी 
-अस्तव्यत्त हो गया। अमरीकी मामलों में इनकी अन्त्ष्टि गहरी नहीं थी। 
उस समय “उत्तर के अधिकारों के विरुद्ध प्रबल भावना, दक्षिण के प्रति 
सहानुभूति और रुई प्रात करने की हार्दिक इच्छा” अधिक थी। ऐसे समय 
में सरकार और डिजरायले श्रद्धा के पात्र हैं कि इस भावना में भी वे अपने 
निर्णय से लेशमात्र भी विचलित नहीं हुए। उनकी इस नीति को पन्नों, 
पालयामेंट और जनता ने स्वीकार किया, यह सराहनीय कहा था सकता है। 
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पूरे सत्य है कि उत्तर के इस अंधस्मरमय युग में एक ऐसा समय भी 
आया जन्र ब्रिटेन लगभग हस्तक्षेप करने की दिशा में ततर्कतापूवक विचार 
करने लगा था | परन्तु डिमरायले यदि इससे हटकर तनिक्र भी देशग्रेमरह्षित 
दूसरा मार्ग अपनाता तो उसके दल की स्थिति दृढ़ होने की संभावना भी थी। 
उसने अपने निर्णय पर किसी भी तरह के प्रतिकूल वातावरण का प्रमाव 
नहीं पड़ने दिया। उसके पत्रव्यवहार को पढ़ते उमय यह सामने रहता है कि 
वे ऐसा कोई कार्य उत्तर के प्रति आक्रामक भावना से नहीं करने जा रहे थे। 
उनके हृदय में यह विश्वास बन गया था कि उत्तर की स्थिति निराशाजनक 
थी ओर हस्तक्षेप करके व्यर्थ रक्तगात रोककर वे सारे अमरीकी राष्ट्र की- हार्दिक 
मित्रता प्राप्त कर सकते हैं | अंग्रेज बाद में अमरीका के बारे में अधिक रुचि 
प्रदर्शित करने लगे, और वे यह इच्छा भी अमिव्यक्त करते थे कि कितना अच्छा 
होता कि उनके पितामह गहयुद्ध जैसे प्रश्न को अच्छी तरह समझ पति। परन्तु यह 
गे की बात है कि इंगजेंड ने एक राष्ट्र के रूप में ईमानदारीपूर्क दृढ़ मार 
अपनाया जन्नकि उस समय उनके अपने स्वार्थ झलक रहे ये ओर वे उसदरी 
आति जे लिए यूर्ण सजग होडर चेष्ट भी कर रहे ये । 

इस विषय पर अपरीकी इतिहासकारों ने विस्तार से प्रकाश डाला है| हमारा 
तात्कालिक उद्देश्य इसे प्रस्तुत करने में फेवल यही है कि उस तमय इंगफौंड में 
उत्तर के पक्ष-विषक्ष में जिस तरह की भावना प्रवाहित हो रही थी उसका 
अमरीका पर भी प्रभाव पड़ा | यह प्रमाव कुछ माने में अधिक स्थायी रहा । 
दुक्षिग में इस सहानुभूति के कारण ऐसी उत्कठ इच्छा हो गयी कि वहाँ राजनैतिक . 
यह सोचने लगे कि उन्हें विदेशी सहायता मिल सकेगी। परन्तु उन्हें किसी तरह 
की तहायता नहीं मिली ओर इससे वहाँ असंतोष भी फैलने लगा। यह कहना 
आश्चयंजनक अवश्य लगेगा परन्तु सत्य है कि इस असंतोष की प्रतिक्रिया 
वहँ ब्रिटेन के विरुद्ध १९१४ में खतरनाक रूप से सामने आयी। उत्तर में 
उनके प्रति विरोध की भावना ने वह के लोगों पर गहरा असर छोड़ा क्योंकि 
उनकी मान्यता थी कि विटेनवासी उनके इस सदुद्देश्य में उत्साह को तरहेंगे। 
उत्तर में ऐसे बहुत से लोग भी थे, जो इंगलड के नाम से ही असंतुष्ट 
हो जाते थे, परन्तु ऐसे लोग भी कई ये जिनकी इंगलैंड के प्रति गहरी 
उहाज॒मूति की भावना थी। जेग्स ससल-लोवेल जैसे रिपग्लिकन भी इंगलेड- 
वासियों द्वारा सम्यूण अमरीका को दासता में रखने की दिशा में जो प्रतिक्रिया 
त्मक रुख दर्शावा गया था उसके कारण तिलमिला उठे । उनका मत था हरि 


रण्र 


' उच्तर ने ऐसे मांगे को अचानेक ही अवरुद्ध कर दिया और दासता को तनिक 
भी आगे नहीं बने देने के प्रश्न पर अपने स्वेस्व॒ की बाजी लगा दी है। उन्हें 
« इंगहैंड के करे क्षेत्रों से सहानुभूति-की आशा थी, परन्तु इंग्लैंड के अखबारों 
और बहँ। पर स्थित अमरीकी लोगों के पन्नों में उन्हें जिस तरह की चीज 
देखने को मिली, उसे उन्होंने पसन्द नहीं किया। ठीक इस समय उत्तर को 

ऐसे प्रमाण मी मिले कि ब्रिटिश सखार का रुख उनके विरुद्ध तनावपूर्ण - ' 
कार्यवाहियों का है। ब्रिटेन ने तत्काल्न ब्रिटिश प्रजाजनों' को “तटस्थ! 
रखने की घोषण की। यह-ठीक उसी तरह का कदम था जो युद्ध छिंद़ने के 
पूव उठाया जाता है। परन्तु उत्तरी लोगों ने सोचा कि उनकी सरकार को 
इस दिशा में विलक्षण ही क्यों ने हो, स्पष्टीकरण प्राप्त होगा। ऐसे और भी 
बई मामले ये. जिनके बोरे में उन्होंने यह गलत अथे लगाया कि इंगलैंड 
फ्रांस के साथ समझौता कर इसे दिशा में आगे बढ़ रहा है कि दक्षिणी ' 
संघ राज्य को मान्यता दी बा सके | इस तरह उत्तर में इंगलैंड-विरोधी और 
. इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों में एक असंतोष की लहर फैल 
गयी जो स्वाभाविक ही ज्गती थी। तथ्यों को जानने बाला व्यक्ति यह जान. 
लेगा कि यह सही आधार नहीं था। 5: 
यहीं लिंकन द्वारा विदेशी मामलों में उसका स्पष्ट और सारगर्मित 
विद्वताएूण हस्तक्षेप सामने आता है। मई में सेवा ने लिंकन के सामने एक 
प्रारूप प्रस्तुत किया जिसमें कड़े शब्दों में कह गया कि अमरोकी गणराज्य ब्रिटेन -- 
के कृतिपय कार्यों को बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। यह इस तरह लिखा गया: 
कि इसे भेजने के कारण लंदन स्थित अमरीकी प्रतिनिधि एडग्स द्वारा लाई: 
जान ससेल से अच्छे सम्बंध स्थापित करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे थे, वे 
निरयंक हो जाते | इस प्रारुप में लिंकन ने अपनी कछम से कई परिवर्तन किये 
(यह आज सी सुरक्षित रखा हुआ है), और भाष॒तथा वावयों में थोड़ी-बहुत 
रहोइदल करके उसे ऐसा बना दिया. कि वह कड़ा अवश्य था पर्तु उससे 
सम्मान को आघात नहीं पहुँचता था| यह. प्रारूप लिंकन जैसे शांतिस््षक के 
आधासोष्ठद और उसकी कूटनीतिशता का ज्वलंत प्रमाण है। सेवाई की यह इच्छा 
थी कि इसे आइग्स को नहीं भेज्ञा जाय और रखल को पढ़कर सुना दिया 
जाय और उन्हें दूसरी नकल दे दी जाय। उसने इसे उस व्यक्ति वो सौंप दिया 
जो घटनास्थल पर जैसी स्थिति देखे उसके अनुकूल करे) संभवतया यह 
दावा किया जा सकता है कि लिंकन के शब्दचातुर्थ बं प्रारूप की माषा तथा 
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उसे प्रेषित करने की प्रक्रिया ने इंगलेंड ओर अमरीकी के सम्बंधों को इस दशा 
में सुधार दिया जब कि सेवा यदि अपने तरीके से काम करता तो यह असम 
ही हो जाता। निश्चय ही इस प्रारूप का अध्ययन करने वालों को ज्ञात होगा 
कि उसे स्थिति का कितना गहरा ज्ञान था और उसमें कितनी गहरी विलक्षण 
खत: सूरत कृवनीतिक योग्वता थी ] ु 
अत्र हम एक ऐसी गग्मीर घटना की ओर ध्यान देते हैं बिसमें उसके 
द्वारा की गयी कार्यवाही विवाद का विषय बनी रही | दक्षिग संघराज्य भेसन और 
सलीडल को अपना राजनेतिक प्रतिनिधि बनाकर इंग्लेंड भेज रहा था। ये लोग 
हवाना तक पहुँचे और वह से व्रिठिश बह्यज 'ट्रेन्ट! द्वारा खाना हो गये। 
एक सतर्क उत्तरी नौसैना के कप्तान ने 'द्रेल्ट” को घेर लिया, मेसत और 
स्लीडल को उससे उतार लिया गया और जह्यज को जाने दिवा। यदि वह धक्ति 
--मत्ते ही ट्रेल्ट! के लिये असुविधाजनक ही क्यों न होता--कामूनी मार्ग 
अपनाता, तथा इस जहाज़ को उत्तरी वन्दरगाह में लाता ओर इन व्यक्तियों को 
विदेशी शत्रु सामग्री उहराकर जब्त करवाता तो कानून संगत रहता | इस तरह 
उसने प्रचलित परम्परा को मेंग कर दिया; उप्त समय किसी ने भी इन ऋन्दियों 
की भुक्ति के लिए इंग्लैंड के करतव्य और अधिकार के बारे में सोचा भी नहीं 
था। ब्रिटेन ने इस तरह का दावा अस्तुत किया । परन्तु साम्राशी की इच्छा के 
कारण उसे कठोंर नहीं बनाया गया तथा पन्द्रह दिन के अंदर-अंदर इसका उत्तर 
देने की मौँग की गयी | इसी दौगन में नोसेना सचिव वैज्ञेस ने उस कत्तान की 
कार्यवाही का समर्थन किया। उत्तर में प्रसक्षता की लद्दर इसलिए भी थी ढद्नि 
भेप्तन और स्लीडेल्ष निम्न त्तर के दक्षिणी नेता वें ओर उनके प्रति उत्तर में 
गहरी घुगा मी थी। प्रतिनिधि सभा ने भी मामले को विगाड़ते हुए इस कार्य 
की पुष्टि में प्रस्ताव स्वीकार किया | लिंकन को जि दिन इन लोगों के ढंदी . 
बनाने की सूचना मिली उसी दिन उसने कह दिया कि अमरीका यदि इस दिशा 
- में अपने पूर्वनिधोरित छिद्धान्तों का पालन करे तो उसे क्षमा मौँगते हुए इन 
युद्धनन्दियों को लोग देना चाहिए। परन्तु ऐसे सवृत मिलते हैं कि उठ 
समय वह असमंजस में पड़ गया था, ओर जत्र उस्ते उत्तर को संगठित बनाये 
रखना था वह बन-मावना की अपेक्षा अपने नि्गेग पर इस दिशा में अधिक इृू नहीं 
रह सकता था। इस समय उसके मित्रों से कई मसलों को लेकर विवादपू 
गंमीर परेशानी की स्थिति उसके सामने थी। उसने जैते-तैसे एक प्राय 
सेवार्ड को तैयार करके दिया जिसमें मध्यस्वता सुझायी गयी थी। उसने. इस 


२७४ 


दिशा में सेवाई पर मामला छोड़ दिया। क्रिसमस के पूर्व मंत्रिमंडल की एक 
बैठक में सेवाड ने प्रस्ताव रखा कि हमें इस मामले में ब्रिटेन के समक्ष उचित 
व न्यायपूर्ण समर्पण करना चाहिए। लिकन और चेस ते इसका आरंभ में विरोध 
किया परल्तु वेट्स के सहयोग से बाद में उन्हें इसके लिए राजी भी कर 
लिया गया। . दि शशि 
यह संभवतया दोनों सरकारों के मध्य गंभीर मतभेद की अंतिम घटना थी। _ 

 अलागमा ' का निकल कर दक्षिण की ओर चले जाने की घटना ब्रिटिश सरकार 

की निष्कियता तथा असफल कारयवाहियों के कारण घटी। संभवतया उस दिन. - 
साप्ताहिक छुट्टी अथवा ऐसा ही कुछ था। वह भी किसी नीचे के अधिकारी . 
कारण घटी और इसके प्रति किये गये दोषारोपण से इंकार भी नहीं किया गया। . 
इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे मतभेद तथा घेरेबंदी कानून-सम्बंधी महत्वपूर्णविवांद 
भी कमी संकट की-सीमा तक नहीं पहुँचे । इसके लिए सबसे अधिक श्रेय ला . 


ल्पोन्स, सी. एफ, एडम्स और सेचाई को प्रात होता है। इन दिनों सेवाड बहुत... 


कुछ गंभीर हो चुका था) यह देखा जायेगा कि इस दिशा में अमरीकी लिंकन 
को भी जो श्रेय प्रदान करते हैं वह केवल एकमात्र उस पुराने प्राकूप की घटना 
पर आधारित है। वाशिंगटन स्थित ब्रिटिश राजदूत जब छुट्टी पर स्वदेश 
ज्ञौय रहा था तो सामान्य वार्ताल्ाप के अंत में उसने कहा, “इंगरैंड की 
जनता से आप यह कह देना कि में उनको क्षति नहीं पहुँचाना चाहता हूँ।” 

: सथापि यह प्रकट होता है कि लिंकन के समर्थक * बिगलो पेपर? 'ट्रेल्ट” मामले 
में उसकी बुद्धिमत्ता और शक्ति को- नियन्नित रखने की प्रशंसा करते रहे। 
. * लिंकन ने भी इस दिशा में अय पाने का अपना दावा किया। दो तीन वर्षों के. 
बाद उस विश्वास के ताथ-जिससे कोई भी नया व्यक्ति चकित रह जाता है-- 
'यूण संतोष प्रकट करते हुए उसने कहा, “ सेवा यह जानता है कि मैं उतका 
स्वामी हूँ |? उसने आत्मसंतोष के साथ इस घटना पर प्रकाश डाला कि कैसे 
उसने सेवा को 'टेल्ट” मामले में इंगलैंड के समक्ष झुकने को राजी कियो। 
उसके लिए यह पृणतया अस्वामाविक होना चाहिए कि जिस मामले में उसका 
हाथ नहीं था उसके प्रति दिया गया श्रेय स्वयं ग्रहण करे। उदाहरण के तौर पर . 
-इम यह देखते हैं कि उसने फाक्स को एक पत्र लिख कर वताया, - यह भयंकर 
भूल कुछ अंशों में मेरी थी, तुम इसके लिये तनिक मी दोषी नहीं हो।” इस 
तरह यहाँ एक पेचौदा प्रश्न उठ खड़ा होता है। वह संभव हो सकता है कि 
लिंक ने अपने मध्यस्थता-सम्बंधी सुझाव पर अधिक जोर नहीं देते हुए सेवार् 
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और बेट्स को मंत्रिमंडल में इसके फलखरूप उंपन्न होनेवाली अन्य झंक्नरों 
के प्रति ध्यान दिलाकर ब्रिटेन के समक्ष इस मामले में झुक जाने के लिए 
कैसे ही राजी कर लिया होगा। यह मी कदाचित्‌ संभव हो सकता है कि उसने 
इस मामले में मध्यस्थता के पक्ष में होने पर भी इस दिशा में उसके द्वारा 
कुछ भी फल नहीं मिकलने की संभावना से उस पर जोर नहीं दिया। यदि 
ऐसा है तो हम उसे यह भय प्रदान कर सकते है कि उसने सेवांड को शांति 
तथा ब्रिटेन से मेत्री बनाये रखने की दिशा में काम करने को बाध्य कर दिया। 
उसने सेवा को इस दिशा में अपने से भी अधिक तैयार कर दिया, बितसे 
ब्रिटेन से शांति बनाये रखने की भावना को वह हृढ़ता से आगे बढ़ा सके बबकि 
इस भावनां का जन्मदाता वह स्वयं था। 








[५] 
घरेलू नीति के महत्वपूर्ण प्रए्न 

युद्ध के कारण नागरिक प्रशासन सम्बन्धी नीति के महत्वपूर्ण गरनों को तब 
तक हम अच्छी तरह से नहीं समझ सकते जब तक कि इस दिशा में बुनियादी 
कठिनाई क्या थी इसे नहीं जान लें | युद्ध के कारण उत्पन्न यह प्रशासनिक भार 
१८६१ में लिकन पर अत्यधिक पड़ा | 

भार जुलाई को कँग्रेस की बैठक हुई। राष्ट्रपति ने कग्रेस के समक्ष प्रसुत 
अपने संदेश में कोशलपूर्वक परन्तु सादगी के साथ केबल क्ग्रेस से ही 
नहीं परन्तु सामान्य जनता से भी अपील करते हुए संघर्ष के स्वरूप का 
विश्लेषण किया। उसमें उसने हृदता से यह दर्शाया कि गणराज्य अविभाज्य 
है और इस बात पर प्रकाश डाला, “हमारी लोकप्रिय सरकार का यह 
प्रयोग पूर्णतया असफल हो जाता, यदि हम इस बात पर जोर नहीं देते हैं 
कि एक बार जिस बात को हमने मतपन्रों द्वारा स्पष्ट और संवेधानिक तौर पर 
स्वीकार कर लिया है उसको समाप्त करते के लिए गोलियों का स्षरा लेना 
अनुचित है। ” तम्टर दुग की घटना से लेकर अब तक किये गये कार्यों पर उसने « 
प्रकाश डाला । इनमें से कतिपय ऐसे थे जो उसके कार्यक्षेत्र के बाहर थे। 
इनके बारे में उसने कहा कि वह अपने पर सोपे गये कृत्तेव्य के प्रति झुठ 
ठहरता यदि वह इन कार्यों को संविधान के भय से नहीं करके. सारे संविधान 
को ही नष्ट होने देता | उसने अपील की कि यदि क्ोग्रेस आवश्यक तमझे तो 
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इनकी पुष्टि कर दे। उसने क्षेग्रेस से अपना कर्तव्य पूरा करने की अपील की, 
विशेषकर उसने इसके लिये अधिक क्रम और अधिक सेनिक एंकनित करने 
की स्वीकृति चाही, जिससे इस युद्ध का शीघ्र अंत लावा जा सके | क्रग्रेस ने 
--यद्रपि सीमा-राज्यों के कुछ लोगों ने असंतोष मी व्यक्त किया--उसके - 
कार्यों की पुष्टि की और उसके द्वारा प्रस्वुत अनुदान की रकम स्वीकार कर ली। 
दोनों सभाओं ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें युद्ध के उद्देश्य की परिभाषा 
बतायी गयी। “यह युद्ध किसी को जीतने अथवा अधिकार में लाने के लिए. 
नहीं लड़ा जा रह्म है। न दक्षिणी राज्यों की किसी मान्य संस्था को उखाड़ 
पकने या उसके अधिकारों में हस्तक्षेप के लिए. है। यह केवल गणराज्य के 
गौरव, समानता और विभिन्न राज्यों के अधिकारों को बनाये रखने के 
लिएहै।।...| ह 
इस प्रस्ताव में उत सर्वोगरि राजनेतिक समस्या का इल मिलता है. जिसके 
लिए लिंकन को युद्ध के अन्य कार्यों के साथ-साथ ज्ञीवन- भर निरंतर संघर्ष 
करना पढ़ा। जैसे-जैसे युद्ध बदुता गया उससे उत्पन्न अर्व्यम्भावी परिवर्तन के 
कारण यह समत्या जिपमें राजनीतिक उद्देश्य निहित है, सामने आयी |. उत्त ने 
अभी तक दक्षिणी राज्यों की संस्थाओं को मियने की दिशा में युद्ध नहीं भारंम 
किया था। दूसरे शब्दों में यह कह् जा सकता है कि उसने दास-प्रथा के विरुद्ध 
अमियान नहीं छेड़ा था, और ऐसा कजा भी अनुचित था | यह केवल कानून . 
की सर्वोगरिता लागू करके उसे कुचलना था, जिसे उत्तर विद्रोह मानता था। 
ऐसा लगता था कि यह विद्रोह या तो दक्षिण की पूर्ण पराजय अथवा उसकी दो, 
तीन, शक्तिशाली सेनाओं की हवर के बाद समाप्त हे जाने पर ही कानून 
और ग्राराज्य को पुनः पहले की तरह ही स्थापित किया जा सकेगा | 
यदि दास-प्रथा-इृद्धि रोकने की नीति कायम रही तो दाउग्रथा पर महान 
विजय प्रिल ही जायेगी। परन्तु जो लोग लड़ रहे ये वे दक्षिणी राज्यों के 
अपनी सीमा में दात-प्रथा-सम्बंधी संवैधानिक अधिकारों को अस्वीकार नहीं कर 
सकते थे क्योंकि उनका इस पर संविधान के अंतगेत अधिकार था। 
रंम में कोग्रेत ने इस दिशा में सर्वसम्मति से यह रुख स्वीकार कर 
लिया जो पिछुले अध्याव में लिंकन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के पूष 
अनुदूज्ञ या। इसके अतिरिक्त राष्ट्रति मानता था कि इस रुख को बनाये 
रखना उसका परम करेव्य है। पाठक के लिए इस राजनैतिक परिस्थिति के 
घटनाचक्र को समझना वटिन है। वह न तो निरंकुश शासक था और न 
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हिंटेन का प्रधानमंत्री ही। वह एक सर्वोच्च अधिकारी था जो जनता द्वारा 
चुना गया था और उसके कर्तव्य एक लिखित संविधान द्वारा निर्देशित थे। 
उसने इसको पालन करने की शपथ भी ली थी। लिंकन के हृदय में उसके 
द्वारा ली गयी यह शपथ सदा ही हंद रूप में रही | उसका कार्य गणराज्य और 
कानूनों को बनाये रखने का था, वहीं तक जहा उसे कानून आजा देता था वह 
बढ़ सकता था, इससे अधिक कदापि नहीं। इनका तनिक-सा उल्लंबन वह उसी 
दशा में कर सकता था जब कि. अत्यंत ही आवश्यकता आ पड़ी हो अयवा 
संविधान के नप्ठ होने का भव होता। 
युद्ध जारी रखने की आवश्यकता ने ही उत्तर और राष्ट्रति की नीति में 
कई परिवतेन किये | उनका कार्य तिद्धान्त रूप से राष्ट्र में उपस्थित अवैधानिक 
उपद्गवी तत्वों का दमन करना था। व्यावहारिक रूप से यह कार्य उन उपद्रवी 
तत्वों के हथ में पढ़ें मूमाग को पुनः गणराज्य के लिए प्राप्त कना था। उठ 
प्रदेश से पुनर्गठन केवल तभी संभव हो सकता था जब्र इस संघषे के “मूल * 
दात-प्रथा को संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाता | 
जैसे-जैसे शीम्र विजय और तत्काल समझोते की आशा नष्ट हो गयी. 
उत्तर में युनः विचारधारा में मतभेद उभरने लगे और जिन दिशाओं में ये 
मदमभेद पनप रहे थे, शीत्र ही स्पष्ट झ्लकने लगा। - वहाँ ऐसे बहुत से लोग थे 
जो दाप-प्रथा के विरुद्ध धर्मवुद्ध का स्वागत करने को तैयार ये। इन लोगों में 
ये तथाकथित उद्रवादी भी थे। ये लोग संविधान व कानूत द्वारा प्रदत्त सम्पूर् 
मुक्ति की दिशा में विलंत्र की नीति से असंतुष्ट थे। साथ ही उत्तर में इस 
समय जो दास राज्य थे उनके कारण भी दास-प्रथा-उन्मूलनन नीति को 
व्यावह्वरिक रूप देना अस्वामाविंक था | परन्तु वे इतना नहीं सोच पाते थे। 
दूसरी ओर डेमोक्रेटिक दल का विरोधी पक्ष था जो पुन संगठित व सक्रिय हे 
रहा था। इसमें विभिन्न विचारों व दृष्टिकोण वाले लोग ये। इनमें दक्षिण-समर्थक 
और दक्षिण के जादूस सी थे। पहले यह लोग शांत और निष्क्रिय रहे परस्तु 
धीरे-धीरे इनकी देशद्रोहत्मक कार्ववाहियां वद चल्लीं। ऐसे लोग भी थे जो 
अपने को गणराज्य और संविधान के प्रत्रत पहरी मानते ये। ये लोग बुद्धकाल' 
में आवश्यक किसी सी तरह के अंकुश व सैनिक कानूनों की आलोचना करने 
लगे। अधिकांश ' डेप्ोक्रेयों ! के बारे में वह कहां जा सकता है कि उनकी 
चेतना गणराज्य के प्रति वफ़ादारीपूर्ण थी, परन्तु अंत तक वे दक्षिण के 
अषिकारों के लिए जोर देते रहें और यहाँ तक आगे चहुने लगे कि इस दिशा में 
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सरकार ही को पंगु बना डालते |- अंत में ऐसे “रिपब्लिकन ” लोग थे, जो : 
पूर्णतया गगराज्यसम्थक दृष्टिकोण के थे। वे लोग अपने इन उप्रवादी साथियों 
से भय खाते थे, जो उन्हें  अनुदार पक्ष ' का कहते ये। इस शब्द का प्रयोग .. 
अधिक उदार व कभी कभी विचलित विचार वालों तथा सावघानी से पूंक-फूंक 
कर कदम रखने वाले लोगों के लिए किया बाता था। इनमें ऐसे लोग भी ये. 
जो दक्षिण के प्रति कठोर अवश्य थे परन्तु दांस-प्रथा के विरोध में उनकी- जरा 
मी रुचि नहीं थी | | कम 
हैं| तक लिंकन के निजी विचारों का प्रश्न है, उसे इनमें से किसी एक 
अ्ेणी में रखना अप्भव है। उसकी दक्षिण वालों के प्रति इतनी ही गहरी 
हानुभूति थी जितनी किसी भी “ डेम्नोक्रेट ” की हो सकती थी। परन्तु वह 
गणराज्य की पुनस्थ्थापना की दिशा में हृनिश्वयी था और सौदेबाली के विरुद्ध 
था। वह सब्रते अधिक सजग व्यक्ति था परन्‍्तु उसकी सजगता पर एक पर 
यह पड़ा था कि वह दास-प्रथा को अत्यन्त ही हीव मानता था और उसने 
एक बार कहा भी था कि ऐसा कोई समय नहीं होता है जब वह इसको अपने 
मस्तिष्क में से निकाल सके | यह उसी का कार्य था कि जहँ तक संभव हो उत्तर के 
इन सभी विरोधामासी लोगों को एक बनाये रखें। इन कष्टदायक कार्ववाहियों में 
हम देखेंगे कि उसे कैसे दुह्री सैद्धांन्तिक नीति पर आगे बढ़ना पड़ा। गणराज्य 
को पुनः स्थापित करते समय यह ध्यान रखना जरूरी था कि संविधान पर कतई 
आँच नहीं आये। परन्तु कई बार उसे कार्यवाहियों के दौरान में इसका उल्लंघन 
भी करना पड़ा। यह वह तसी करता जब उसे यह विश्वास हो जाता था कि 
गणराज्य के लिए ऐसा करना जरूरी है । 
युद्ध लिड़े चार माह ही हुए थे .कि उत्तर के राजनैतिक दलों के अव्ये- 
भावी मतभेद उसे परेशान करने लगे। जैसे ही उत्तरी सेना ने दक्षिणी 
लाग पर कदम रखा कि दास लोग सागकर वह पहुँचने लगे। यह 
लाभाविक भी था। अत्र यह प्रश्न उठा कि उत्तरी सेनापति इन लोगों का क्या 
करे क्योंकि वे लोग वहाँ दक्षिणयासियों की निजी संपत्ति के विरुद्ध युद्ध नहीं 
कर रहे थे। जनरल बब्लर (जो इस युद्ध में समाचासप्रों में प्रसिद्धि व 
बदनाम ग्राप्त पात्र की तरह रहा ) मनये दुगे की कप्तान सम्दाले हुए था। 
यह चरजीनिया तद पर स्थित था और उुदा गणराज्य के ही हाथ में रहा। 
उसे पता चला कि जो दास उसके पास भाग कर आये थे उन लोगों से 
पहले दक्षिगवालों ने सेना के लिए खाइयें खोदने का काम लिया था । भतएव 
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उसने यह दृष्टिकोण बनाया-जिसे उत्तर वालों ने भी पसन्द करिया-क्ि वे 
“बुद्ध की जब्त सामग्री ? हैं और इन्हें उनके मालिकों को नहीं लोगया जाना 
चाहिए | ये दाठ मी ऐसी विभिन्न परित्थितियों में माय कर पहुँचते थे कि 
इनमे बारे में घटनास्थल पर निर्णय करने के लिए बहुत कुछ सेनाधिकारी पर 
छोड़ना पड़ता था | लिंकन को ऐसा करने में कोई एतराज भी नहीं था। 
कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि वह संपत्ति जब्त कर ली जाय जो 
उपद्रवी तत्वों की सहायता के लिए काम में आती हो, अन्यथा नहीं। दासों के 
साथ भी इसी नीति के अनुतार व्यवद्वार क्रिया गया। दासों के प्रति इस 
तनिक-सी उदार कानूनी रियायत का भी कुछ क्षेत्रों में विरोध- हुआ। इसके 
कारण मिदूरों जैंते राज्य में, जो अभी तक प्रथक नहीं हुआ था, यहे चिंता- 
जनक प्रद्न के रूप में सामने आया | ऐसा लगता है कि लिंकन भी इस विपय 
- पर किसी तरह के कानून के विपरोत था | इस समय॑ उसने अपनी सारी शक्ति 
और ध्यान गणराज्य बनाये रखने की दिशा में केन्द्रित कर रखा था| उसके 
लिए दूसरे सभी मसले इसके समक्ष गोग हो गये ये | 
कुछ समय बाद ही राजनेतिक परदे पर एक नये नेता का पुनरागमन हुआं। 
यह सजन क्रेमोन्ट थे जो लिंकन के पूर्व रिपव्लिकन दल्न से राष्ट्रपति पद्‌ -के 
उम्मीदवार के रूप में सामने आये थे। फ्रेमोन्ट उन ध्यक्तियों में से था 
जिन्होंने अयने प्रारंभिक जीवन में कई ताहतपूर्ण कार्यों में भाग लेकर नाम 
कमाया था| आरंभ में वह शानदार व साहसिक चरित्र का था परन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है मानों बाद के दिनों में उसने इन सारे गुणों को ही 
कहीं खो दिया था। आरंभ में सैनिक नहीं होते हुए भी उसने एक 
शानदार साहसिक अभियान का नेतृत्व किया, और कारोलौना के इन्द्रयुद्धों में 
लड़ता देखा यया | यह कहा जाता है कि उसने अपनी छोटी-सी टुकड़ी 
को साथ लेकर मेक्सिको से भूमाग छीनने में झूरबीरता का परिचय दिया था। 
इसके साथ वह भी जोड़ा जो तकता है कि उसका बन्म दक्षिण में हुआ 
था ओर उसने दक्षिग कारोल्लीना को सतत्र राज्य बनाने में भी योग दिया। 
उम्र बैसे व्यक्ति को पश्चिमी विभाग की कंम्रान सोंपना उस समय उचित 
लगता था। यह क्षेत्र मिसूरी प्रदेश के अंतर्गत था। इस व्यक्ति में योग्यता की 
कमी अथवा सुत्ती के कारण दक्षिणी सेना ने लाम उठाबा और उन्हें इस क्षेत्र 
में कुछ स्थानों पर विजय प्राप्त हुईं | इसीके कारण जनरल लायन जैसे होनहार 
सेनाधिकारी का जीवन नष्ट हुआ। लिंकव के लिए उसे हटाना अदचिकर काम 
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था, अतएव उसने कौशल से यह व्यवस्था की कि उसकी सहायता के लि एक 
सुगोग्य सेनाविंकारी को उसके तत्वावधान में नियुक्त कर दिया। अगस्त के 
अंत में फ्रेमोट ने अचानक ही सारे मिसूरो राज्य में ' मार्शल ला” की घोषणा कर 
दो | इससे वह संकट्ग्रस्त व गेसीर स्थिति पैदा हो गयी। इस .कांबूत के. 
अंतर्गत आगे बढ़कर दक्षिण को सहायता देने वाले लोगों की संपत्ति पर अधि- .. 
कार करके उनके दासों को मुक्ते कर दिया गया। यह स्पष्ट है कि इस तरह के 
कानून के भयंकर परिणाम हो सकते ये | यह घोषणा कॉँग्रेस द्वारा इस विषय में 
पारित कानून के भी प्रतिकूल थी। लिंकन के मस्तिष्क में इसके कारण कई 
उलझनें पैदा हो गयीं। उसे यह गंभीर खतरा महसूत्र हुआ कि फ्रेमोंट के .इस 
कदम के फलसखरूप केन्यकी में जो समझोता-बातां जारी है उसको भारी, क्षति . 
पहुँच सकती है ) इस अवसर पर उसने भावी को सोचकर जिस तरह का निर्णय 
लिया वह बताता है कि उसे केवल सैनिक स्थिति का सामान्य ही नहीं 'बरन्‌ 
गहरा शञान था। उसने इच्छा व्यक्त की कि फ्रेमोंट ख्यं इस घोषणा को 
बापिस ले ले। उसने उसे अपने निजी पत्रों में यह सुझाया कि बह इंस घोषणा... 
में से तीन वाक्यों को हटा ले। “तुम कहते हो कि सरकार को बचाने का, यही- 
एक मांगे है जन्र कि यह स्वयं सरकार के लिए आत्मसमंपंण के सहश है। क्या अन्न - 
सी यह बहाना किया जा सकता है कि उत्तर की सरकार अमरीकी गणराज्य, की . 
सरकार है-जहोँ संविधान और कानूत का राज्य है--क्या कोई राष्ट्रपतिः अथवा 
सेनापति वहाँ घोषणा द्वारा संपत्ति का स्थायी नियमन कर सकता है !? क्रेमोंड 
ने यही पसन्द किया कि लोगों को यह दर्शाया जाय कि लिंकन उसके: मामले 
में केसे सावंजनिक कदम उठाता है। उसने यही किया और उससे जो भी 
स्थिति पैदा हुई लिंकन ने उसका साहस से सामना किया। कुछ महीनों के बाद 
जन फ्रेमोग्ट इंस तरह राजनीतिक विवादों में रस लेने लगा, सैनिक संगठन 
। पूर्णतया अस्तव्यक्त हो गया; उसके आसपास के चाटुकार दुरुपयोग द्वारा... 
सावजनिक वित्त से अपनी जेत्रें गम करने लगे तब लिंकन को बाध्य होकर 
फ्रेमरोंट को अपने पद से अलग कर देना पड़ा। कुछ समय के लिए::फ्रेसोंट 
सेंट लुई से बोस्टन तक के क्षेत्र में जन-नेता बना रहा, वह लोगों की तिगाह-में 
स्वतेत्रता के लिए पवित्रहृदय सेनिक बन चुका था। इन लोग़ों की-निग्राह5मअओं: 
लिंकन -निर्दयी राजनीतिश- के समान था जबकि उसकी सेना विजय. प्रातः करते 
बाली थी तब कुछ राजनीतिजश्ों के प्रमाव में आकर उसने इस शूरवीर को नीज़े 
फेंक दिया। यह उनको पता ही. नहीं था कि जिस सेना से वे विजय की कामना 
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कर रहे ये उस सेना का फ्रेमोंट ने अस्तित्व ही समाप्त कर दिया थां। . : . 
* यह धरना बताती है कि लिंकन फो युद्ध के दौरान में ऐसे कई परीक्षणों में. 
से भी गुजरना पड़ा। . गणराज्य की पुनःस्थापना के लिए उसने जो कदस 
उठाये उसके कारण उत्तर के डेमोक्रेट भी उस पर नाराज हो गये और उसे 
: उग्र बिचार वाले रिपब्लिकनों के क्रोध का भी शिकार बनना, पड़ा। ये लोग 
शणगराज्य को उतना ही प्यार करते थे-जितना.लिंकन करता था और उनके हृदय 
में दास-ग्रथा के प्रति जो अपार घ॒णा. थी इसके कारण लिंकन की उनसे 
सहानुभूति थी। । 
* 'आगे के अध्याय में युद्ध के कार! लिंकन को केंसी..कसोटी पर खट़नों 
पड़ां उसका वर्णन है। उसकी अन्य राजनेतिक कठिनाइयों ऐसी ही कठिनाइयों 
थीं, पेचीदगी पूणे, जिनके साथ कई महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक प्रह्न मी जुड़ें हुए 
 अ।फिर भी जनमेताओं के आलोचकों ने उसे वहाँ भी क्षमा नहीं किया है 
यह जानते हुए कि इतना काम होते हुए भी एक दिन में सिर्फ चौबीस घंटे ही 
उसे मिलते थे। . 
«-- श८६१ के अंत में उसे एक दूसरी ही परेशानी का तामनो करना: पढ़ा! 
- थुंद्रप्रशासन के व्यवस्था-संम्बंधी कार्यों में युद्ध-मंत्री केमेरान अयोग्य.-सिद्ध 
हुआ।- अपव्यय. व भ्रशचार के-मामलों . की जाँच करने के . लिए उस .पर 
प्रतिनिधि सभा ने एक . समिति को नियुक्त. किया। उसने इस पद पर रह कर 
अपनी संम्त्ति में एक भी. पैसे की. बृद्धि नहीं की परन्तु उसके राजनीतिक 
'प्िछलग्गुओं की चांदी बन :गयी । जनता. में सारे प्रशासन के प्रति असंतोष 
इसलिए भी तीत्रथा क्योंकि युद्ध इन दिनों तनिक भी अनुकूल नहीं था! 
नोसेना विभाग की भी शिकायतें थीं, परन्तु .राजनीतिज्ञों में वेल्षेस- के प्रति 
विश्वास था; इसलिए, वे उसे कुछ न कह कर कैमेरान को आड़े हाथों. लेने लगे) 
इस बांत:के प्रमाण मिलते हैं -जिससे यह .कहा जा सकता है. कि कैमेरान 
व्यक्तिगत रूप: से वेईमान नहीं था। लिंकन को- उसके चरित्र पर पूरा: भरोत 
थां और इसी तरह का विश्वास उतके कड़े आलोचक चेंस--जो. एक 
एंक पैंसे की उपयोगिता और मितव्ययिता के लिए अड्ढा।हुआं. था--और 
सीनेट सदस्य सम्नर भी करते थे। परन्तु उसे जाना ही पड़ा |,उसने जनरलों को 
फ्रेमोंट. के समान ही एक आदेशपत्र दासों से व्यवहार करने के बारे में .भेजा। .' 
इस तरह उसने मंत्रिमंडल से निकलने के लिए खुद ही द्वार खोल लिया॥। 
'लिंकन नें स्वयं इस विषय को समाप्त किया। उसे रूस में. राज॑दूतः नियुक्त 


रेफर 


किया गया, वह०ँ। उसने योग्यता का परिचय देते हुए अपने घरित्र की 
पवित्रता लिद्ध की तथा लिंकन के निर्णय को स्वीकार. करते हुए उसके साथ 
मित्रता निमायी और उसे सहयोग दियां। उसे दिसम्बर के अंत से युद्धमेत्री के 
पद से हटाया गया। इन्हीं दिनों एक दूसरी उल्लेखनीय घटना घटी । हि 
»  लिकन अभी भी हृदय से अपने कानूनी व्यवसाय में रुचि ले रही था। एक 

ऐसा अवसर आया, जिसे उसने अपना सौभाग्य समझा कि अत्र वह इस उन्नडु . 
प्रदेश से निकल बाहर दी अदालतों में भी अपनी योग्यता ग्रभाणित कर सकेगा। 
उसे इछीनायस के बाहर एक प्रतिद्ध मुकदमे में भाग लेना था जहा पूर्व के एक - 
प्रख्यात वकील इस्ट एडबिन स्टान्टन उसे सहयोग देनेवाले थे। स्टान्टन ने वह 
लिंकन के साथ इतना अपमानजनक व्यवहर किया कि वह अपना. मुँह मी ' 
नहीं खोल सका और मर्माहत होकर घर लोथ। युद्ध के पहले स्टान्टन प्रक्ा .. 

डेप्ेक्रेटः था। बुकनन ने अपने रोष्टरपति-क्ाल में उसे अटनी घनस्ल 
बवा दिया था और उसने प्रशासन की न ख्याति को पुन/स्थापित करने में 
महत्वपूर्ण योग दिया। वह इन दिनों वाशिगव्न में था तथा उत्तेजनात्मक रूप 
से सरकार की घौसी गति और उसकी कमियों की अत्येत कड़ी आलोचना कर 
रहा था। यहाँ तक कि वह इस दिशा में कई अनुचित बातें भी कर बैठता. था। 
(युड्ड के अंत में उसने खुले आम जनरत शरमंत पर यह भयंकर दोषारोपण 
किया कि उसे दक्षिण के सोने ने, शांति के लिए, खरीद तियां है।) ऐसी ही कई . 
बातें थीं निससे उसके हृदय की सरलता और सच्ची दयाए्ता के दर्शन नहीं 
हो पाते थे। परन्तु इसके कारण वह ऐसा शक्तिशाज्ञीं प्रशासक बना. जिसे 
बेइमानी व अयोग्यता पूण अतहनीय थी । वह लिंकन के प्रति-और भी अधिक 
अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता. था। वह तिरंतर- उसकी मानसिक 
इुबेलता की प्रताड़णा करता रहता था। परन्तु यहा यह उल्लेखनीय है कि सहृदय 
मित्र उसका इंष्टिकोण लिंकन के समक्ष पहुँचाना चाहते थे। लिकन ने उसे 
युद्धमंत्री बना दिया। 

ग्रीष्पकाल से लेकर तब तक उत्तर की जनता में, फग्रेस भें (जिसकी अगी 
पेठक हो रही थी) और राष्ट्रपति में भी एक अजीब सी बैचेनी व अत्तब्यस्तता 
छा गयी भी। युदक्षेत्र में उनकी सेनाएं कुछ भी नहीं कर ण रही थीं और 
इसी वातावरण में यह उत्तेबनापूण १८६१ का वर्ष समात हुआ। उत्तर पर 
धर का गहरा वातावरण छाया हुआ था जो और भी कई परोजयपूर्ण घयनाओं .. 

बाद इटथा। ः 


श्ध्वरे 


नवों अध्याय | 


उत्तर के दुर्दिन 








[१ 


उत्तर की सेनिक नीति 


हा युद्ध की जो कहानी कही जायेगी उसमें नागरिक प्रशासंके अथीत 
राष्ट्रपति का दृष्टिकोण ही प्रमुझ रहेगा । हम यहाँ केवल उन घटनाओं का ही जिक्र 
करेंगे जिनसे राष्ट्रपति का सम्बन्ध था अथवा जिनको लेकर उन्हें वादविवाद था 
आलोचना का विषय बनना पड़ा-। ऐसी स्थिति में युद्ध की कतिपय मनोरंजक 
धय्नाओं और रोभांचकारो संघर्षों की चर्चा का लोभ हमें छोड़ना . पढ़ेगा। 
राष्ट्रपति युद्ध के मामले में अनुभवद्दीन व्यक्ति थे। यदि स्पष्ट कहा जाय तो युद्ध 
के बारे में तारी अमरीकी जनता ही उस समय उतनी ह्वी अनुभवश्यन्य थी। 
अमरीकी जनता ने-व्रिटेन से उस समय खतंत्रता-संग्राम में विजय पायी थीं 
जब इंगजैंड का सत्तारुदू दल बुरी तरह अयोग्यता व्‌ अकुशलता का शिकार 
बन चुका थां। १८१२ से १४ तक. ब्रिटेन के विरुद्ध अमरीका ने अनिर्णायक 
युद्ध लड़ा । उस समय ब्रिटेन ने अपनी सारी झक्ति साल्ामान्का और विद्योरिया 
जीतने में लगा रखी थी। इन दिनों अमरीकी जनता. ने जो. अनुभव प्राप्त 
किये उनका प्रभाव वह के युद्धक्ेशल और राजनीति पर पढ़ा। क्दाचित्‌ यह . 
प्रभाव अमरीका में आज तक भी मौजूद है। राष्ट्रपति का कार्वक्षेत्र, उनके 
अधिकारों की सीमा तथा उन्हें प्रा्त सलाह के उपयोग करने या न करने की 
छुंट के बारे में पहले ही उल्लेख किया जा .चुका है.। वहाँ सैनिक नीति का 
जन्म कैसी पेचीदगीपूर्ण स्थिति में हुआ यह जाँच का प्रमुख विषय है| इसे 
समझ लेंने से युंडकाल की प्रमुख घटनाओं को समझना अधिक. आसान हो 
जायेगा) 

बुलरन युद्ध के समाप्त होने के बाद तत्काल ही मैक्लीन को पोटोमाक 
सेना की कमान सम्दालने के लिए वाशिंगटन बुला लिया! गया। इंद्े 


रण ॥ 


सेनापति स्का ने कुछ तो स्वास्थ्य ठीक नहीं झने, व अपनी शक्तिह्दीनता के 

कारण, और कुछ अपने मातहतों की. महत्वांाशा से अपने महत्व को. कम 
आँका जाने के फलखरूप, नवम्बर में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 
मैक्लीन को कुछ समय के लिए सारी उत्तर की सेनाओं का प्रमुख सेनापति- , 
बनाया गया। पोयेमाक क्षेत्र की सेना की कमान विशेष रूप से उसीके हांथे में... 
रहने दी गयी । पोटोमाक की सेना के अलावा दो प्रमुख उत्तरी सेनाएं, और' - 
भी थीं। इनमें एक ओहयो क्षेत्र की सेमा थी | इस सेना की कमान जुलाई 
में जनरल बुयेल को सौंपी गयी । पश्चिमी सेना की कमान जनरल देलोक ने 
सम्दाली, तथापि मिसूरी त्थित सेना की कमान रंवंतंत्र रूप से जनरल फ्रेमोन्ट 
के हाथ में रही। ये सभी सेनाएं अमी संगठन व॑ प्रशिक्षण के प्रारंभिक 
काल में थीं; ऐसी अवस्था में सैनिक दृष्टिकोण से बंड़े. पमाने पर शीक्र ही 
अमियान की बात सोचना दूर की चीज थी। हक 

युद्ध के प्रारम्भिक दिनों में सैनिक नीति के बारे में लिंकन के सामने तीन 

तरह के अलग-अलग दृष्टिकोण रखे गये। जब यह स्पष्ट हो गया कि दक्षिण भी 
युद्ध करने पर आमादा हो गया है तो स्काट ने यह साफ-साफ समझ लिया कि 
उसे शत्रु से कड़ा मुकाबला करना होगा। उसने अपने सैनिक निर्णय में पहला 
ध्यान यह रखा कि वाशिंगटन के सामने के क्षेत्र में पूणंतया रक्षात्मक युद्ध 
लड़ा जाना -चाहिए। उसकी मान्यता थी कि चार माह तर्क-सनिक्नों को स्वास्थ्यप्रद 
स्थानों में उचित प्रशिक्षण दिया जाय, उसके बाद एक बड़ी भारी सेंना लेकर 
मिसीसिपी घाटी में प्रवेश कर न्यू आरलेंत तक पहुँचा-बाय और इस प्रकार 
प्रिसीसिपी नदी का यह प्रदेश पूणेतया सुरक्षित कर लिया जाय। बह चाहता था 
कि इस पश्चिमी सेना तथा समुद्री घेरेबंदी द्वार दक्षिण पर दबाव डाला जाय - 
जिससे वह बाहरी जगत से कट जाय और फ़िर धीरेघौरे 'उस पर अपने 
शिरेजे को कस दिया जाय। वह इस बात को अच्छी तरह जानता था कि उत्तर 
की जनता उतावली हो रही है और इस नीति को पूणैतया लागू करना सम्भव 
नहीं शेगा। यथाथे में जत्र बुलस्न युद्ध के पूर्व स्काट की यह नीति प्रकाश 
में आयी तो लोगों ने इस 'अज्गरी सुस्त चाल” को मृखतापूणे माना। 
उत्तर की बनता और कॉग्रेस के प्रभावशाली सदस्यों का यह मत था कि कार्यवाही 
शीघ्रगामी होनी चाहिए, चाहे कितना ही अथक श्रमसाध्य कंठोर का और 
दिक्कतें ही क्यों न उठानी पड़े | रिचमेड पर तत्काल अधिकार करने की उनकी 
जालसा प्रतत्ष हे उठी थी। मैंक्लीन के दृष्टिकोण क्र दूसरा खवरूप था। 


श्प्र 


स्काय्दी तरह उसकी सी यही मान्यता श्ीकि पहले द्ना का पूरी तरई पयार 
कर लिया जाव। वह चाहता था क्षि पोगेमाक उना में ही दो लाख तेहचर हृदार 
कराल परशिक्षित सेनिक होने चाहिए। उसके अमियान में उह्वोग देने के लिए. 
एक शक्तिशाली कह्मजी वेड़ा सी होना चाहिए, दि यातायात व 
कई जहां भी हों। उतर तक वह पूरा नहीं हो दाव तब तक्ष वह भाये वह 
के पक्ष मे नहा था। जन्र उसे ऐसी-सैन्च शक्ति पात हो जाती तो बह अपना 
इस अजेव तेना के उाथ दक्षिय की दिशा मे आगे सीधा वरवीनिय 
पहुँच जा और फिर अच्लांद्कि तत-त्वित दक्षिणी उंघगज्व के उसी 
मह्लएण स्थानों पर सना उतार कर वषह्चय स्ित एक-एक सज्य पर आधार 
करता। मैंकलीन की योदना के अनुसार अनिस्चित वि्लम्य और अगर छेना 
मी उसे प्रदान कर दी कादी तो सी दाक्षण का झुका नहीं सकता था। उतके 
याज्ोनक्षें का लष्ट कहता थ कि उस स्थिति में दक्षिणी उनाएं तत्वर्ती प्रदेश 
को छोड़कर अन्तदता प्रदेशों सं पीछे हव् दाता और इस तरह शत्र उदक 
ममत्यल्ष पर चोद झरने में झुपफल रहता | लेकिन न तो उसे इतने सेनिक ही 
दिये गये और न इतना त्मव ही तेबारो के लिए दवा जाः सकता था; 
फलत्व॒वूप उसे अपनी यह योदना छोड़नी पढ़ी | फिर भी कई दिनों तक उसके 
दिमाग ने इतठ त्तरू की कसना दनी रही। 
उन लोगों की इच्छा की भी एरो तर अवदेलना नहीं की ला सकती थी, 
लो स्विमड पर भारा आक्रमम करन के पक्ध स चे्‌ || लोग थियग्रमादशल्षों 
और निर्णायक स्थिति वहुत-कुछ इंच पर निनर करती थी। इन दिनों रिचमेड 
पर जो छच्युव परन्तु लगातार अंठउफ्त आक्रमण किये गये, वे उनिद्न इृष्टिको 
से कुछ लामजनक ही तिद्ध हुए। इसके कारण शहर के सैद्िक्ों व रुचदतामत्री 


पर काफी प्रभाव पढ़ा तथा इनसे दुसरे मोर्चा पर उनि्नों व रद की कमी 
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मह्स्स का जाने लगी। क्ित्ती भी तरह से उनिश्चित की गयी सैनिक नीति ने 
अदः्यम्भादी रूप ले स्काव की योजना व जता दास रिदिमेंड पर आक्रम्म दी 
प्रन्‍त्त उक्तप्ठा को त्थान मिलना स्वामादिद्ध दी था। आसम्म नें इस नीदि ने 
साय नहा किया जा चक्चा गे, क्याकि इंड्धू उनापति क्लाद का पद उन्हल्ने क्ले 
लिये उत्तर के पाठ कोई अनुझवी व दक्ष उेनावति नहीं था। यह कहना 
नितान्त गलत हे कि छिकन इंच दशा स एक उंति नीति--चाहे द्ह त्तह्वी 


आएम में नहों अपनायी दा उडी ! 


रद्द 


: -  बुल्लरन युद्ध के दो. दिन बाद ही उसने तीनों सेनाओं की. भांदी गतिविधि 
की अपनी योजना को लिपिबद्ध कर दिया | उसका अमिमत यह था कि एक 
सेना निरंतर रिचमंड-के लिए संकट-वनी रहे । दूसरों सेना ओहयो प्रदेश 
स्थित सिनसिनारी नामक स्थान से आंग्रे बंहकर केन्टकी प्रदेश-स्थित कम्बरलैंड - - 
... दें में होकर पूर्वी टेनेसी प्रदेश में नोवसविले पर आक्रमण. करे.। तीसरी सेना 
मिसीसिपी नदी स्थित कैरो कों अपना आधार मानकर वह०ँ से १२० मोल दूर .. 
, दक्षिण में नदी मार्ग द्वारा मेग्फिस पर आक्रमण करे। यह स्पष्ट है कि वह कभी 
यह नहीं चाहता था कि पोटोमाक सेना रिचमंड की दिशा में पूरी तरह उलझन 
जाय। उसको यह भी चिंता थी कि ऐसी दशा में वाशिंगटन .की छुर्क्षा 
खतरे में पड़ सकती थी। वह चाहता था कि पोटोमाक सेना र्चिमेंड की दिशां . 
. में केवल इतनी ही कार्यवाही करे कि वाशिंगटन की सुरक्षा में कोई कमी नहीं -. 
आ पाये। सारे युद्धकाल में उसकी पोयेमाक सेना के प्रति ग्रही नीति रही कि 
चह नगर की संभावित आक्रमणसे रक्षा के लिए तैयार रहे। दक्षिण के तीन - 
रेल -केद्रों में मेग्फित ऐसा संथान था जह०ँ से रेलमार्ग नदी-तट को छूता था . 
और यह से न्यूओरलेन्स, विक्सबर्ग तथा अन्य दक्षिणी राज्यों से सम्पर्क स्थापित. 
होता था। नोक्सबिले दूसरा केन्द्रस्यल था जिस पर अधिकार करके उत्तरी सेना: 
वरजीनिया का पश्चिम से जो दक्षिणी रेलमार्ग द्वारा सम्मंध था, उसे भंग: कर 
सकती थीं। परन्तु इस पूर्वी ठेनेसी प्रदेश में: प्रवेश करने के उद्देश्य के 
पीछे लिंकन के हृदय में एक दूसरी बात भी थी.। इस प्रदेश की जनता हृदय से 
गणराज्य के पक्ष में थी। इन लोगों पर दक्षिण की सेनाओं ने आक्रमण - किया 
था तथा उन्हें क्रूर दनपूर्वक अपने अधीन कर रखा था] हेमन्त के दिनों में 
दक्षिणी दमन से कराइवी.इस जनता की पीड़ा-मरी अपील वाशिंगटन में प्रशासन 
फो प्राप्त शेती रहीं कि उत्तरी गणराज्य उन्हें इससे छुटकारा दिलवाने में सहायता 
करे | लिंकन को यह आशा थी कि.यदि उत्तरी सेनाएं इस प्रदेश को शत्रुओं 
से मुक्त कर देती और उनके पर्वतीय प्रदेश पर-उत्तर का अधिकार हो जाता 
तो यह निश्चित था कि दक्षिणी संघराज्य के ठीक मध्यवर्ती महत्वपूर्ण भूभाग में 
उत्तर का प्रतज्ञ व सुरक्षित अड्डा जम ज्ञाता। उसने बार-बार सेनानायकों के 
उमक्ष अपनी योजना के इस अंश क्षो प्रस्तुत किया | बुयेल ने इस योजना के 
भंग में प्रमुख तक यह प्रस्तुत किया कि उसकी सेना को :निकव्वर्ती रेल व 
रद के अड्डे से डेह.सौ मील दूर आगे बढ़ना पढ़ेगा (उस समय अलगेनी क्षेत्र. 
के पश्चिम में दो सो मील तक ऐसा! कोई रेलमाग्ग नहीं था बितसे उत्तरी: व 
शर्म 


दक्षिणी भूभागों का सम्बन्ध हो) | लिंकन ने इस कमी की पूर्त्ति के लिए सितम्बर में 
प्रमुख सीनेट-सदस्यों व प्रतिनिधि सभासदों की एक बैठक बुलायी और लेक्सिंगटन 
से दक्षिण में केन्टकी तक रेलमागें बनाने के बारे में विचार-विमश किया। 
बेंठक में उपस्थित लोग तत्काल ही रिचर्मड पंर आक्रमण के पक्ष में थे अतएव 
उन्हें यह योजना, जिधमें बहुत कम धन व समय्र खर्च होता, दीघेकालीन व अधिक 
खर्चीत्ती लगी | लिंकन का इसके बाद भी यह विचार था कि पूर्वी टेनेसी क्षेत्र 
में आक्रमण करना संभव है | दो वर्षों के बाद जिस परिस्थिति में इस क्षेत्र पर 
आक्रमण किया गया, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस बारे में 
उत्त समय. लिंकन द्वारा अपनाया गया रुख सही था। यह शंका हो सकती है 
कि ओहयो और पश्चिम की सेनाओं को इतना अधिक दूर हटाना समनझ्नदारी 
का निर्णय नहीं था। उस समय दक्षिणी संधराज्य की प्रमुख सेना सेनापति 
ऋनरल बजोन्स्‍्टन के नेतृत्व में सितंत्रर माह से ही दक्षिणी पश्चिमी केन्टकी 
में आगे बढ़ चुकी थी। यदि उत्तर की सेनाएँ लिंकन की योजना के अनुसार 
आगे बहती तो जान्त्टन दोनों सेनाओं में से एक पर भी सफलतापूर्वक 
आक्रमण कर सकता था बुयेज्ञ को इस'स्थिति का आभास मिल गया था 
दूसरी ओर लिंकन का जो लक्ष्य था वह समझ्नद्री-मरा था। यदि इस मामले 
में पश्चिमी सेनाओं का सहयोग मिल सकता तो मिसीसिपी क्षेत्र में सैनिक 
अमियान को कुछ दिनों तक ठाला जा सकता था। जैसी मी स्थिति रही हो, 
सत्य यह है कि मेक्‍्लीन ने लिंकन की योजना का समर्थन किया। वह इस बारे 
में उत्सुकता से यह देख रहा था कि बुयेल शीघ्र से शीत्र पूर्वी टेनेसी 
क्षेत्र में अभियान करे, क्योंकि मेक्लीन खुद मी वरजीनिया पर आक्रमण करना 
चाहता था और उसे वहाँ ब॒ुयेल की सेना से सहयोग की आशा थी। मे+लीन 
को शायद पश्चिमी क्षेत्र का ध्यान नहीं रहा था, परन्तु वह लिंकन का सबसे 
बड़ा सैनिक सलाहकार था और उसे उसकी योग्यता में पूणे विश्वास था.। बुयेल 
का दृष्टिकोण यह था कि यदि उसे अभियान करना ही पड़ा तो वह पश्चिमी ८नेसी . 
की ओर होना. चाहिए। इस तरह उसे अपनी पृष्ठभूमि में रेलभार्ग उपलब्ध 
होता और उसे जनरल जान्स्टन की सेना से सीधा मुकाबला करना पड़ता। 
उसकी यह इच्छा थी कि इस दौरान में हेलक टेनेसी और कम्ब्लेंड नदियों की 
ऊपरी दिशा में आगे बहू जाय। पूर्वी टेनेसी को अंत में सफलतापूर्वक प्रात 
कर लिया जा सकता था और इस तरह दोनों सेनाएं जान्स्ट्य को घुटने टेखने 
पर मजबूर कर सकती थीं। हेलक बुयेल के साथ आगे बढ़ने के लिए राजी 
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नहीं हुआ! वह लिंकन और मैक्लीन फी योजना से असहमत था। फ्रैपोष्ट ने 
पश्चिम की सेना को अस्तव्यक्ष कर दिया था। हेलक उसे ठीक करने में ल्ञग 
. गया और तब तक के लिए उसने अपनी सेना को केवल छोटी-छोटी मुठमेड़ों 
तक ही सीमित. रखा। | सह 
. तीनों ही सेनानायक-जिनमें प्रमुख सेनापति मी था- अपनी-अपनी 
बिवड़ी अलग पकाना चाहते ये। दूसरे-की क्या स्थिति है इस बारे में वे. 
बिचार तक नहीं करना चाहते ये। बुयेल एक ऐसा थयक्ति था जो इस तरह की 
भावनाओं में अधिक नहीं बहा। शीम्र अभियान नहीं करने के लिए, प्रत्येक 
सेनानायक यही तक प्रस्तुत करता था कि अमी उसकी सेना तैयार नहीं है। - 
. परन्तु शीघ्र ही ये लोग सुस्त अथवा निष्किय सेमानायक सिद्ध हुए। दुर्मांखकश 
बुयेल इस दोषारोपण का अधिक शिकार हुआ। -उसकी- सारी कार्यवाही . 
विवाद का विषय बनी रही परन्तु वह कमी भी सुझ्त नहीं था। अन्य दोनों 
सेनानायक हेलक और मैक्लीन पचमुच्र में ही आलसी थे। इस बारे में 
कहीं कोई मतभेद नहीं है) जैसे-जैसे १८६१ के वर्ष को अंत होने लगा यह 
आवश्यकता तेजी से महसूस होने लगी कि कहीं-न-कहीं कुछ कार्यवाही की ही 
जानी घाहिए, मत्ते ही यह कार्यवाही सबसे अच्छी दिशा में न हो। प्रशासन 
पर इन दिनों ठीक वैसा ही राजनीतिक दबाव पढ़ने लगा, जैसा बुलसन के युद्ध 
के पूरे था, अथोत्‌ उसे बाध्य किया जाने लगा कि वह कहीं-त-फहीं शत्रु पर 
आक्रमण की कार्यवाही आरंभ करे। पोणेमाक की सेना तेजी से एक अच्छी सेना .* 
में बदल गयी। इस सेना से बीस मील दूर ही शत्रुसेंना मानसास में खाइयों खोदे 
पढ़ी थी। शत्रु-सेना उत्तर की सेना से अधिक अच्छी नहीं थी। लिंकन के बैय 
का बाँध टूट गया और उसने यह घोषणा की, “ यदि शीघ्र ही सैनिक गतिविधि - 
नहीं प्रारंभ की गयी तो जनता का इस मामले में जो उत्साह है वह नह हो.जायेगा 
और फिर इस सारे मामले में कहीं कोई सार ही नहीं रह जाता। ” सैनिकों ने 
बताया कि अब सैनिक स्थिति भी दृद हो चुकी थी। परन्तु लिंकन का दृष्टिकोण 
सही था कि लोगों में विश्वास उस स्थिति में नहीं बनाये रा जा सकता है जब 
कि उन्हें किसी न किसी तरह की शीघ्र कार्यवाही की आशा हो, और उस ओर 
बुछ किया ही न जाय। १८६१ का व समाप्त होने के पूर्व ही सेना से इस 
तरह की दलीलें आनी बंद हो गयीं कि अभी और बाठ- देखी जाय! मैक्लीन 
एक लम्बे समय से शीघ्र ही अमियान करने की बातें करने लग गया था, बुयेल 
और देलक अभी उलझन में ही पढ़े हुए थे कि आगे बढ़ा जाय अथवा नहीं | 
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युद्ध के आरंभ में लिंकन ने सैनिक मामलों में जो ज्ञान प्रदर्शित किया वह 
सामान्य था तथा (बुललरनके युद्ध के बाद)-पढ़ी गयी सेनिक पुस्तकों पर 
आधारित था। बाद के दिनों में उसे कई तरह के अनुभव प्राप्त हो गये थे | वाद 
में सैनिक मामलों को उसमे कितना प्रभावित किया इसके संकेत नहीं मिलते 
हैँ क्योंकि वह सैनिक मामलों का गंभीर अध्ययन करता था। वह अपने प्रमुख 
सेनापति के साथ सहमत रहने लगा और उसने उसे अपनी गतिविधि के विए 
पूर्ण स्व॒तन्त्रता प्रदान कर दी थी। लिंकन का यह दृष्टिकोण उचित ग्रतीत हुआ। 
आरंभ में उसकी स्थिति जग कठिन थी | सैनिक मामलों में उसका ज्ञन कहुत-- 
कुछ सामान्य था | इन दिनों अपने दूसरे कामों के बावजूद भी वह गंभीरता पे 
सैनिक पुस्तकें पटने लगा था और उनमें से अंधिक-से-अधिक जानकारी ग्रातत. 
करने की चेश्ा करता रहता था| इस वात के प्रमाण मिलते हैं कि इस तरह 
प्रात्त ज्ञान का उसने युद्ध के मामले में समुचित सदुपयोग किया। निश्चित दी 
वह युद्ध को अलग-अलग हूप से नहीं देखता हुआ संपूर्ण रूप से देखा करता 
और उस बारे में अपना स्पष्ट दृष्टिकोण वना लेता था| वह दंष्टिकरोण एक नागरिक 
के तौर पर पूर्णतया उचित ठहराया जा सकता है। निश्चित ही, न तो उप 
समय और न बाद में ही, किसी भी सेनाध्यक्ष ने उसकी भूलों को सुधारने का ही 
प्रयत्न किया, न उसे ग्रात्त जानकारी के अतिरिक्त उससे अच्छी जानकारी अर्थ॑वा 
उत्तके समान स्पष्ट और विशद्‌ सलाह ही किसी सेमाध्यक्ष ने दी | उसने अपने 
सेनानायकों को जो निजी पत्र लिखे हैं, उन्हें पटुकर उत्तरी सेना के आलोचक 
भी, लिंकन की जीवनी-लेखक के समान ही यह कहने का लोम संवरण नहीं 
कर पाये कि “बह युद्ध का योग्वतम नीति-निर्देशक था|” ग्रान्ट ओर शरमत 
यह बात नहीं कहते हैं। उनका कहना कुछ और ही है। वे कहते हैं कि लिंकने 
में इतनी महान विद्वत्त थी जितनी उन्होंने कमी भी किसी में नहीं देखी। 
सच्चाई यह है कि लिंकन को रणनीतिश् कदापि नहीं कहा जा सकता है। यदि 
उसे हम रणनीतिज्ञ मान लें तो उस पर यह स्वाभाविक दोपषारोपण किया थी 
सकता है कि आण्ट के वाशिंगटन पहुँचने के पहले उसने सारी सेवा क्र 
छिंतरा दिया था जो रणभैशल की दिशा में मू्खतापूर्ण कार्य था। मे ही वह 
लक्ष्य की बात ठीक तरह से जान लेता था, परन्तु एक अनुमवी कुशल तेना- 
नायक की तरह उसे यह ज्ञान नहीं था कि किसी अमियान के लिए कितर् 
- सेनिकों की आवश्यकता रहती है, किए तरह कम से कम शक्ति से अधिक 
लाम उठाया जा सकता है, कैसे इस कार्य के लिए सेना.को तैयार किया भी . 
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; सकता है और सड़कों, मौसम, सैनिकों की थकान, रसद्‌ आदि को देखते हुए 

: अभियान संभव हो सकता है अथवा नहीं! इस बररे में.कोई भी दूसरा सेनो- . 
नायक उससे अच्छा निगय कर सकती था। युद्ध-संचालन में - उसकी सफलता 
अथवा असफलता की बॉच करने के लिए पाठक को यह बात ध्यान- में रखनी 
चाहिए कि क्या उसने अपने उचित अथवा अनुचित निर्णय को क्रियान्वित 
करने के लिए सदा जोर दिया और क्या उसने जहा उसे उचित प्रतीत हुआ. 
अपने निगेय की अपेक्षा अपने सेनानायक्रों की बात को महत्व दिया! 


क्या उध्ने ऐसा करते समय अपने उद्देश्य अथवा विशद्‌ दृष्टिकोण क्रो ठो क्षति... 


नहीं पहुँचने दी! उसकी शक्ति का यह प्रमाण ही कम नहीं है कि उसने प्रधान 


सेनाथ्यक्ष के नाते शायद ही कमी अपने अधिकारों का प्रयोग करतें हुए किसी. गो प 
सेनानायक को आदेश दिया होगा। .मले ही उसे अपना -निर्षय. पूरी तरह . 


: उचित ही क्यों न लगा होगा, उसने सेना के प्रति कभी आदेशाममके रुख 
अख्तियार नहीं किया। ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियों में उसने या तो लोभ 
संबर नहीं कर पाने अथवा बाध्य होकर ही इस नीति का उल्लंघन किया 
शेगा। ऐसी घथ्नाएँ वाद में हमें युद्ध के दौरान में देखने को मिलेंगी अन्यथा 

, उसने अपनी स्वामाविक प्रवृत्ति को बनाये रखा । ऐसे भी कई इशन्त मिलते 

हैं जद लिंक ने ठीक इसके दिपरीत व्यवहार किया, यहाँ तक. कि अपने 
सेनावायक की गतिविधि तो दूर रही उसके लक्ष्य अथवा मन्तव्य के बारे में 
भी पूछताछ नहीं की। जिस समय युद्ध की योजना तैयार की जा रही थी. उस. 
सम्नव उसने दुयेल और हेलक से जो पत्रव्यबहर किया उससे लिंकन की 
भावनाओं का पता चलता है। वह साध तौर से उत पर किसी सी तरह की 
वात थोपने के विरुद्ध रह! उसने सदा ही अपना दृशिकोण प्रार्ण में सीधे-सादे 


रुप में, परुतु वाद में अधिक गंभीरता के साथ, स्पष्टतापूंक अपने सेनानायक्षों 
के विद्ारा् रखा। बह 


पद ही उनसे विनप्नतापूर्षक कहता--* यह आवश्यक 
नहीं कि आप मेरो योजना को कार्य-रूप दें; पर उसे कम-से-कम समझ तो 
है|? यदि दे उसके कहे अनुसार कार्य करने में असप्र्थ होते तो उन पर 
जे पहन ली के लिए योजना बनाकर समझाने के लिए वह 
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[२] 
महू १८६२ तक पश्चिम में शुद्ध 


मैक्लीन पर यह दजाव चारों ओर से पड़ने लगा कि अब्न उसकी सेना 
की आगे बढ़ना चाहिए | कई महीने गुजर जाने से दिनों-दिन यह दव्ाव 
तेज्ञ होने लगा व उचित मी प्रतीत होता था। अंत में मा १८६२ में 
मैकलीन ने अपने अभियान का आरम्म क्रिया। इसीक्रे साथन्साथ उत्तर 
की भयंकर विपदाओं की कहानी आरंभ हुईं। लिंकन की कड़ी जॉच का 
यही समय था। कुछ लोगों का कहना है कि यह काल उसके लिए भयंकर 
भूलों का काल माना जा सकता है। युद्ध की अन्य बातों की अपेक्षा 
हमारा सम्बन्ध इन्हीं विगतों से अधिक है। पश्चिम में घटनाएं अधिक . 
शीघ्र आरम् हुईं, उन्होंने तत्काल ही तेज़ी पकड़ ली और उनकी चर्चा मी 
अन्य घटनाओं की अपेक्षा पहले की जानी चाहिए। बुयेल अपनी योजना को 
कार्य-रूप देने की अनुमति मैक्लीन से प्राप्त नहीं कर सका; तथापि उसे 
हेलक के लिए अनुमति मिल्न गयी कि यदि वह सहमत हो तो शलतरुसेना का 
ध्यान बटाने के लिए टेनेसी और कम्बरल्ेंड नदियों में ऊपर की ओर जह्वाजी 
वेड़ा भेजा जा सकता है | बुयेल ने जैता कि लिंकन ने पहले प्रस्तावित किया था 
और सेनापति मैक्लीन ने भी आदेश दे दिया, पूर्वी टेनेसी क्षेत्र में आगे 
बढ़ने का निर्णय लिया | हेलक अपनी जगह से नहीं हिला। बुयेल तब अकेले 
ही आगे बढ़ा । जनवरी १८६२ में उसने ठामस की अधीनता में एक सैनिक 
टुकड़ी शत्रु-सेना के मुकाबले में भेजी । उस समय कम्बरजैंड दरें में से होकर 
दक्षिण की इतनी ही बड़ी टुकड़ी पूर्वी केन्टकी में पहुँच गयी थी। दामस ने 
कजरलड नदी के मुहाने की ओर पहाड़ी स्थानों के बीच मिलरिंप्रग्स में श॒त्रु-” 
सेना को बुरी तरह पछाड़ दिया। बुलरन युद्ध के बाद उत्तर की यह पहली 
विजय थी; भतएव इसका स्वागत होना स्वाभाविक ही था। जनवरी के अंत 
में ब॒येल्न दामत के पीछे-पीछे वढ़ रहां था। उसने देलक से किसी तरह के 
सहयोग की संभावना नहीं होने के कारण शत्रुसेना से बचाव के लिए अपनी सेना 
दूर-दूर तक छितरा दिया था | उसको ऋने से रोक दिया गया क्योंकि देलन 

ने विना किसी तरह की पूर्व सूचना के ही अपना एक महत्वपूर्ण सैनिक अभियान 
आरम्भ कर दिया था और उत्त अभियान के लिए बुयेल का सहयोग जरूरी था। 
फ्नरलैंड और टेनेसी नदियों में नौकायन संभव था। अपने निम्नव्ती क्षेत्रों 


२९२ 


में ये नदियों उत्तर या उत्तरपश्चिमी दिशा में बहती हुई भोहयो नदी में उस- 
स्थान पर गिरती हैं जहाँ से ओहयो नदी कुछ ही दूरी पर स्थित कैरो नामक 
नगर के निकट मिसी्िपी में जा मिलती है। टेनेसी प्रदेश की सीमा पर 
इसी नाम की नदी में नोकायन को सुरक्षित बनाये रखने के लिए दक्षिणी 
संघराज्य का एक दृढ़ किला हेनरी फोर्ट था। इसके निकट ही कम्बरलैंड नदी 
पर दक्षिण का दूसरा मजबूत दुगे डोनेलसन था। 
यूलीसस सेम्पसन ग्राण्ट ने मेक्सिको युद्ध में शानदार नाम कप्राया था। वह 
युद्ध से अवकाश ग्रहण कर चुका था। गहयुद्ध छिड़ने के पूर्व वह इछीनायप्त में 
अपने पिता के चमड़े के कारोबार में थोड़ी-बहुत मदद किया करता था। वह 
इन दिनों दो प्रमुख काम करता था; एक तो खूब शरात्र पीने का, दूसरा अपने 
अनिच्छुक मित्रों से कर लेने का। पर रहयुद्ध छिड़ते ही उसने स्वयं. पर “ 
नियंत्रण कर लिया और थोड़ी-सी दिक्कत के बाद अपने राज्य की सेना में 
मेजर-जनरज्ञ के पद्‌ पर नियुक्त हो गया। गणराज्य की सेना में यह पद. उसे बाद 
में मिला। उसके बाद उसने सदा ही अपने शेश-हवात दुरुस्त रखे।। देलक 
के तत्वावधान में काम करते हुए उसने ओहयो पर कई महत्वपूर्ण स्थानों पर 
अधिकार कर लिया। उसने एक ऐसे स्थल को जीत लिया जित पर दक्षिणवाल्ते 
ताक लगाये बैठे ये। सैनिक महत्वपूर्ण स्थानों को तो मानों वह तत्काल ही मौँप . 
लिया करता था | ग्राप् को आदेश दिया गया, अथवा उसने अपनी योजना रखकर 
हेल्लक से अनुमति प्रात्त कर ली कि देनरो और डोनेलसन दुर्गों पर अधिकार कर 
लिया जाय। ग्राण्ट के अचानक अमियान तथा उत्तरी सेना को बहाजी वेड़े का 
सहयोग मिल जाने के कारण दक्षिणी सेनाओं को बाध्य होकर ६ फरवरी १८६२ 
को देनरी दुग खाली कर देना पड़ा । इस घटना के बाद ही डोनेलसन दुर्ग. के 
सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उत्तरों सेना ने दस हजार युद्धसन्दी बनाये | 
किले में स्थित सेना ने कड़ा मुकाबला किया, यहाँ तक कि उन्हें अपनी विजय 
की भी संभावना हो चली थी, परन्तु इस गंसीर संकट के सामने ग्राण्ट ने 
हृ्तापूरवक पूरे सजगता के साथ युद्ध का संचालन किया। हेलक ने आरण्ट 
को थोड़ी-बहुत सहायता मी पहुँचायी, परन्तु बुयेल ट्स-से-मस नहीं हुआ | 
वह अपने स्वेच्छिक सैनिकों को अपने साथियों से अलग करके इस विचित्र 
सेना के साथ उन्हें जोड़ने को राजी नहीं हुआ और हेलक ने भी उसे 
अपने पूर्वनियोनित कार्यक्रम की सूचना नहीं दी थी। हेल्क ने तत्काल 
लिंकन से प्रार्थना की कि दोनों पश्चिमी सेनाओं की सर्वोच्च कमान उसे सौंप 
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दी जाय तथा बुयेल उसके तत्वावधान में रह कर काम करे | हेलक की बात 
मान छी गयी, उसे दोनों सेनाओं का सेनापति बना दिया गया | इस अमियान 
के दोशन में ही वह अनुभव होने लग गया कि चाहे कोई भी कमान क्‍यों ने . 
तगहले, सेनाओं की सम्मिलित कार्यवाही बहुत जरूरी है। उस समय वाशिंग- 
टन में हेलक द्वारा प्राप्त विजय के विरुद्ध दूसरा विरोधी दावा भी नहीं प्रस्तुत 
किया गया; फलस्वरूप हेलक को कमान दे दी गयी। परन्तु अनुभव से यह सिद्ध 
हुआ कि बुयेलर हेलक की अपेक्षा अधिक योग्य व्यक्ति था। आण्ट की सेना 
डोनेशसन दुगे में संकटपूर्णे स्थिति में थी। उसे अल्वर्ट जान्स्टन के तत्वावधान 
मं जो दक्षिणी सेना थी उत्से भय था | पश्चिम में कुछ दूर वियरगाड़ की दक्षिणी 
सेना भी थी, परन्तु उससे भय खाना निरथंक था। जान्स्टन कम्मरतेड घाटी 
में पीछे हृत्ता हुआ अपनी सैनिक स्थिति मबबूत कर रहा था। देलक ने 
ग्राप्ट को इस सेना का पीछा करने को नहीं भेजकर एक अच्छा मौका हाथ से 
खो दिया। जैसी कि उस सम्रय की स्थिति थी, जान्स्टन को कुछु समय के लिए 
कम्ररलैंड नदी के ऊपरी भाग स्थित नोशेविले नामक प्रमुख नगर को जो 
- मुख्य रेल केन्द्र भी था, छोड़ देना पड़ा । बुयेल ने तत्काल इसे अपने कब्जे 
में ले लिया । बियर्गाई के तत्वावधान में दक्षिणी ठेना ने कैरों के निकट . 
-मिसीसिपी स्थित शक्तिशाली गद्ी कोलम्बस को छोड़ दिया और नदी के 
'नीचे की दिशा में वह चालीस या पचास मील दूर सुरक्षित स्थान पर पीछे हट 
गयी। इस तरह मिसीतिपी नदी के नोकायन को सुरक्षित करने की दिशा में 
उत्तर को कुछ सफलता ग्राप्त हुईं क्योंकि यही उसका महत्वपूर्ण लक्ष्य था | इसके . 
अतिरिक्त दूर पश्चिम में मिछूरी में सेनानायक्र कर्टिस ने वहा से शत्रु सेना को 
पुनः अरकस्सात्त क्षेत्र में खदेड़' दिया ओर मार्च महीने में उन्हें करारी हार दी। 
परस्तु अब वह समय आ गया था जब्र कि शत्रु पर महत्वपूर्ण चोट की जा सकती 
थी। यह कहा जाता है कि बुयेल को यह स्पष्ट नजर आने लगा था कि हेलक 
और उसकी सेनाएं आपस में मिलकर टेनेसी नदी में दर तक आगे बढ़कर और 
संमव हो तो पश्चिम में शत्रु के प्रमुख रेलमार्ग को पृणंतया विन्ट करने अथवा 
कब्जा करने का प्रदत्त कर सकती हैं। देलक ने किसी मी तरह एक स्थान पर 
अपनी शक्ति केन्द्रित करने कौ ओोर ध्यान नहीं दिया और जब तक कि उसके 
सामने गंभीर आक्रमण का संकट नहीं पैदा हुआ था तत्र तक उसने सेना को 
निरथक दूर-दूर तक के अमियानों में उलझा दिया। शत्रु पर आक्रमण करना उसका 
मुख्य लक्ष्य होना चाहिए था और इस समय शत्रुसेना जान्टन के नेतृत्व में 
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: उसके सामने भी थी जिस पर शीघ्र आक्रमण करने की स्थिति में वह था 
. भी, परन्तु इस समय उसने केवल इसी पर संतोष कर लिया कि उसने शत्रु 


: को पीछे हट दिया है। शत्रु-सेना बिना किसी तरह की हानि उठाये ही कुछ 


समय के लिए पीछे हट गयी ओर कुछ दिनों- बाद अधिक सुसज्जित होकर 
बड़ी तादाद में फिर उत्तरी सेना पर आक्रमण करने की तेयारी करने लगी 
थी। बुयेल के भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। देलक ने जो चाह्य वह - 
उसे प्राप्त हुआ। अत हमारे सापने जो घटनाएं, प्रस्तुत की गयी हैं 
उनमें बुयेल की अपेक्षा हेलक को अधिक महत्व दिया गया है। कैसी भी 
स्थिति रही हो, उस समय यह आशा थी कि उत्तरी सेना महत्वपूर्ण नि्णायकत 
युद्ध छेड़ेगी, परन्तु ६ अप्रैल तक कहीं कुछ नहीं किया गया। ६ अग्रैल को 
दक्षिणी सेनानायक अल्वर्ट जान्स्टन ने सुदूर दक्षिण से सहायता पाकर विशाल 
सेना के साथ ग्राण्ट पर आक्रमण कर दिया। भ्राण्ट ठेनेसी शज्य के दक्षिणी 
भूमाग में नदी के निकट शिलोह पर बिना खाइयों खोद़े व बिना किसी तरह 
की सुरक्षात्मक मोचेतन्दी के ही डेरा डाले पड़ा था। उसे निकट भविष्य में 
आक्रमण की आशंका भी नहीं थी। उस समय बुयेल को भी ग्रान्ट पर जो संकट 
आनेवाल! था उसकी जानकारी नहीं थी। वह ग्राण्य की सेना से मिलने के 
लिए कूच कर चुका था। ऐसा लगता है कि ग्राष्ण और हैलक दोनों ही ने 
लापरवाही बरती। यह कहा जाता है कि शिलोह युद्ध में दोनों ओर की 
सेनाओं ने, जो थोड़ी-बहुत प्रशिक्षित भी थी; युद्धकला का अच्छा परिचय 
दिया। जान्स्टन और आण्ट का निर्देशन इस युद्ध में स्पष्ट नहीं झलक पाया था 
. परत ग्राण्ट की सेना पर अचानक आक्रमण किया गया और उसे दूर खदेड़' भी 
. दिया गया। फिर भी वह पस्लहिप्मत नहीं हुआ। उसी दिन दोपहर के बाद 
युद्धक्षेत्र में दक्षिग का सेनापति जनरल जारटन मारा गया। (गलत हो अथवा 
" सही) जफतन डेविस और उसके अत्य मित्रों ने जान्स्टन की झृत्यु को दक्षिण के 
लिए महान क्षति बताया। कई युद्धों की तरह शिलोह-का यह युद्ध भी आण्ट के 
मित्रों ओर बुयेल के वीच गंभीर विवाद का कारण बना रहा। इसी तरह 
दक्षिण में अच्वर्द जान्स्टन के मित्रों और बियरगार्ड के मध्य इस युद्ध दी 
स्थिति को लेकर गंभीर तनाव पैदा हो गया। ऐसा लगता है कि दक्षिण इस 
युद्ध में लगभग जीत ही चुका था परन्तु ६ अपेल्न को बुयेल रात को ग्राण्य .की 

... सेना से जा मिला और उत्तर की सेना को यह नयी कुमुक मिल जाने के कारण 
. दक्षिण ने आगे बढ़ने का प्रयल नहीं किया। दूसरे दिन प्राताकाल ग्राण्ट को 
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और भी अधिक कुमुक पहुँच. जाने के फलस्वरूप उसने शत्रु-सेना पर 
आक्रमण कर दिया। शत्रु-सेना में भगदड़ पेदा हो गयी और उसके सेनापति को 
दक्षिणी सेना को कोरिन्थ तक ब्यवस्थित रूप में पीछे हटाने में कठिनाई का 
सामना करना पड़ा। कोरिन्य शिलोह से चालीस मील दूर दक्षिण का एक 
प्रमुख रेल-केन्द्र था, जिसकी रक्षा करना जहूरी था। दूसरे दिन उत्तरी सेना- 
नावक जनरल पोप ने कड़े परिश्रम से नहर बना कर मिसीसिपी स्थित दक्षिण 
के एक महत्वपूर्ण किले पर अधिकार कर लिया और सात इजार युद्धजंदी 
बनाये। जनरल पोप की सेना को अब रुक जाना पड़ा क्योंकि देलक आगे 
ऋदते की योजना बना चुका था। पोष की सेना को साथ लेकर वह कोरिन्ध की 
दिशा में आगे बढ़ा। जहाँ भी रात को सेना का पड़ाव पड़ता, वहाँ पूरी तरह 
खाइयो खोद कर सुरक्षात्मक्र रूप से सेना को रखा जाता था जिससे शत्रु 
अचानक आक्रमण नहीं कर सके। हेलक खुद मोच पर उपस्थित रहा। कोरिन्थ 
तक पहुँचने के लिए चाल्लौस मील का मांगे पार करने में उसे एक माह लगा। 
उसके आएचये का ठिकाना नहीं रहा जव उसने देखा कि कोरिन्य को विना 
किसी तरह के रक्तपात के ही प्राप्त कर लिया गया क्योंकि शत्रु-सेना उत्त नगर 
को खाली कर चुकी थी | वह एक इंजिनियर था; अतण्व ग्रहयुद्ध में सी 
उसने अपना नपा-ठुला सबगतापूर्ण सधा हुआ तरोका जारी रखा। कोरिन्ध 
पर हेलऊ के पहुंच जाने के कारण दक्षिणी सेना को मिसीसिपी नद्दी-तट- 
स्थित एक और महत्वपूर्ण किला खाली कर देना पढ़ा। ६ जून को उत्तरी सेना . 
मेंफिस पर अधिकार करने में सफल. हुईं। इस स्थान पर अधिकार करने की 
लिंकन की वलवती इच्छा थी। इस अमियान में उत्तरों जहजी वेड़े ने 
मिसीसिपी-स्थित दक्षिण के जहाजी वेड़े को नष्ट कर दिया। इसी दौरान 
में १ मई को नौसेनापति फारागाट ले साहसपूर्वक मिसीसिपी नदी के उत्तर 
की ओर शीबगामी अभिवान करके न्यू आरतेन्स पर अधिकार कर लिया 
निससे बस्लर के तत्वावधान में उत्तरी सैनिक ठुकड़ी ल्यूशियाना में पांव 
जमाने में सफल हो सकी। इस तरह मिसीसिपी नदी के एक बहुत बड़े 
भाय पर उत्तर का अधिकार हो यया | दक्षिण के हाथ में केवल सोमील का. 
झकड़ा रह गया। यह माग विक्सब्ग से न्यू आरतेन्स तथा हडसन बंदरगाह तक 
था। इस महानदी की सहायक नदियों पर उत्तर की तोपवाहिनी नोकाओं का 
दबदबा जम गया। दक्षिणी सेना को कुछ गेभीर क्षति उठानी पड़ी परन्तु पश्चिम 
में उसे नष्ट नहीं किया वा सका | वह सुदृद ही वनी रही | बाद में शीम ही यह 
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:. सेना उत्तर की ओर सुनिश्चित दिशा में आक्रमण करने की स्थिति में आ गयी 


थी। इतना होते हुए मी यह कह्व जा सकता है कि उत्तर को इस क्षेत्र में जो 
जाम प्राप्त हुआ वह महान और स्थायी था। फिर भी उत्तर को खुशी नहीं थी | 
इस अभियान के सबसे बढ़े युद्ध शिक्षोह में जो भयंकर सैनिक श्षति हुईं उसका 
व्यापक दुष्प्रमाव पढ़ा। देलक को, जिसके तत्वावधान में इस अमिंयान का 
संचालन किया गया, पूरा-यूरा श्रेय मिला | बाद में आल्ोचकों ने देलक की 
इतनी प्रशंसा को अनुचित ठहराया। यह स्पष्ट है कि उसने सेना को अच्छी 
तरह संगठित कर लिया था। लोगों की यह धारणा बन गयी कि शिलोह में 
ग्राण्ट की सेना आक्रमण के समय सो रही थी। उसके बारे में अन्य कई 
अफवाह मी फेल गयीं और बह लोगों की निगाहों से गिर गया। पश्चिम की 
घटनाएँ, इससे अधिक नहीं हैं। उत्तर ने १८६२ के अंत तक इस ओर 
इससे अधिक प्रगति नहीं की। यद्यपि दक्षिणी सेना उत्तर पर आक्रमण करने 
की स्थिति में थी, परन्तु उसने भी किसी तरह का महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं 
किया | अत हम यहाँ से हटकर पूर्वी युद्ध क्षेत्र की घटनाओं की ओर ध्यान 
दें तो अच्छा रहेगा। पूर्वी क्षेत्र में ये घटनाएं मई १८६३ तक अत्यन्त ही - 
महत्वपूर्ण रहीं जब कि दक्षिण का सितारा चमक उठा था और उसने सारे उत्तर 
में चकाचौंध पैदा कर दी थी। 


हि 





[३] 
मई १८६३ तक पूर्व में युद्ध की स्थिति 


इस क्षेत्र में युद्ध की महत्वपूर्ण घण्नाएं दक्षिणी सेनानायकों ली और 
स्टोनवाल जेक्सन के कारनामों से सम्बन्धित हैं। दक्षिण के दृष्टिकोण से यह 
अध्याय केबल भयंकर असफलताओं का ही नहीं घरन्‌ मयत्रस्त घटनाओं का 
विवादास्पद अध्याय मी है। जाज मैक्लीन वार्शिंगटन में जिस समय आया, 
उस समय उसे जनता का अपूर्व विश्वास प्राप्त था। उसकी तरुणावस्था के कारण 
भी लोगों की उसमें स्वाभाविक रुचि बढ़ गयी, यहाँ तक कि उसे “त्तरुण 
नेपोलियन ' के नाम से पुकारा जाने लगा। ३४ वर्षीव्‌ इस अधेड़ को “तस्ा 
नेपोलियन ” कहना हास्यास्पद था, परन्तु यह इस बात का सचक है कि लोग 
उसकी शक्ति में ऐसा विश्वास करने लगे थे मानों उसमें असंभव काम करने 
की क्षमता हो। उसने अपनी पत्नी को जो पत्र लिखे थे उन्हें अनुचित रूप से 
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प्रकाशित कर दिया गया। इन पन्नों से पता चलता है कि लिंकन और स्काट ने 
उसको जो महत्व दिया, उससे वह बहुत प्रसन्न हुआ | उसकी क्षमता के बारे 
में जिस तरह का विश्वास प्रकट किया यथा उससे उसे गये होने लगा और वह 
यहँ। तक सोचने लगा कि देश की सुरक्षा की निम्मेदारी उस जैंसे अकेले व्यक्ति 
पर ही निर्भर करती है! उसने अपनी पत्नी को लिखा, “में शानद्वार काम 
करूँगा और एक ही चोट में उपद्रवी तत्वों को नष्ट कर देगा।” उसे शीमर ही 
एक शानदार सेना भी मिल यवी। यह कहां जाता है कि उसने खुद ही इस 
सेना का गठन किया था लेकिन इससे पहले कि वह इस सेना को काम में लेने 
का उचित अवसर ग्रात्त करता, वह प्रशासन की नियाहों से गिर गया था ओर 
वाशिंगटन में उते चर्चा का विषय बना कर गड्डे सुर्द उखाड़े जा रहे ये। कुछ 
समय बाद, उसके अमिवान के महत्वपूर्ण दिनों में, जत्र उत्को शत्रु की राजधानी 
रिचम्रन्ड पर अधिऋर कर पाने की प्रतल् संभावना थी, उसकी गतिविधि रोक दी 
गयी और उसे सेना सहित वापिस बुला लिया गया | बाद में जत्र देश पर पुनः 
गंभीर संकट की घड़ी आबी, तो उसे पुनः काम करने के लिए -चुलावा गया। 
उसने उस खतरे को दूर कर दिया, तथापि थोड़े ही समय के वाद उसे सदा के 
लिए सेना से अलग कर दिवा यया | संक्षित में प्रस्तुत घव्ना उत्व अवश्य 

यूणे सत्य नहीं है। इसके करण किसी की भी मैक्लीन के प्रति सहानुभूति हो 
उठती है। सेनिक जीवन से निद्तत्त होने के बाद मैकलीन के जीवन की प्रमुख" 
घव्नाओं का उल्लेख भी यहाँ कर देना चाहिए। १८६४ में जब राष्ट्रपति-पद 
के चुनाव सन्निकृट थे और उत्तर में निराशा फेंली हुई थी, मेबलीन एक घड़े 
दल के जूरमा के रूप में रावनेतिक रंगमंच पर आया। उस्ते राष्ट्रपति-पद्‌ 
के उम्मीदवार के लिए चुना. यया । डेमोक्रेट लोगों ने इस समय इस विचारधारा 
को प्रमुख रूप दिया कि किसी मी तरह, केंती भी शर्तों पर युद्ध का अंत 
किया दाना चाहिए। युद्धकाल म॑ भी विरोधी पक्ष ने अपरिवर्तनीय परम्पराओं 
का पालन करते हुए उन्होंने युद्ध के झग्मा को राष्ट्रपति-पद के लिए उम्मीदवार . 
चुना। मेक्लीन ने खुले आम उनक्रे सिद्धान्तों की अवहेलना की। वह उनमें . 
विश्वास नहीं करता था, फिर मी वह उनका उम्मीदवार उन गया | यह बाद में. 
साकित होता कि वह उनको नचा सकता था वा खुद उनके इशारों पर नाचने 
वाला व्यक्ति था। वह उस वर्ष लिंकन के ग्रतिदृवन्द्दी के रूप में सामने आया। 
यह घना ऐसी है, जिसने मैक्लीन के गुणों और हुमोग्व को अविव्मरणीय 
चना दिवा। पर्तु उसका वह काय ऐसा था जिसने उसके जीवन व उसके 
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कारनामों को एक संदेह की भावना से ढक लिया। | 
उसके बिलक्षण तथा असामान्य चरित्र का उल्लेख विस्तार से करना 
'बरूरो है, जिससे लिंकन और उसके सम्बन्धों की अच्छी तरह से जानकारी हो 
. ज्ञाय। उसकी सेना का उसमें अगराध विश्वास था। यह पिद्ध करता है कि वह 
इस दिशा में विश्वास का पात्र था। इसके अतिरिक्त उसमें दिखावे .के भी 
विशेष गुण थे | वह एक सुन्दर घोड़ा, दबदना जमानेवाली छड़ी भादि रखता . 
था। वह सैनिकों को प्रशिक्षण देने की कला में सिद्धईस्त था, कुछ कमियों के 
बावजूद भी वह अच्छा सैन्य संगठनकर्ता था। वह अपने सेनिकों के कब्याण- 
के प्रति सदा ही सजग रहता था। आन्ट अपने सैनिकों के प्रति निर्मम ३ 
लापरवाही-मरा व्यवहार करता था, इसके विपरीत मैवलीन अपने-सैमिकों के 
प्रति पूरे सहृदय था व उनकी देखरेख पर विशेष ध्यान दिया करता था। उसके 
महान ग्रतिहन्द्दी 'ल्ी' ने जो उसकी अभियान की विशेष कमियों से पूर्ण 
परिचित था, सद्य ही उसके साथ सैनिक होने के नाते सहानुभूति दर्शायी] . 
उसने स्वाभाविक रूप से यह अनुमान लगाया कि मेक्लेलन भी बखेड़ेब्राज 
राजनीतिशों के पड़यल््र का शिकार हो गया था। “ली” ने इसी तरहकी 
बात उसके बारे में एक महान सैनिक इतिहासकार बुल्नले को कही थी। 
सैनिक जीवन के अलावा मैक्लीन ने अपने निजी जीवन में सम्य ब 
प्रतिष्ठित समान का बातावरण बनाये रखा। ऐसा प्रतीत होता. है कि वह 
अपने निनी जीवन में लोगों का मन मोह लेनेवाला व्यक्ति था और 
ऐसा कोई विपरीत उदाहरण नहीं मिलता, जिसके कारण उस दिशां में 
असंतोष व्यक्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त उसने प्रतिष्ठा, देशप्रेम॑ 
व राजभक्ति का जो स्तर निधोरित कर रखा था उसका सदा ही संजगतापूर्बक 
पालन-करता रहा और उस पर खरा भी उतरा। यदि यह प्रश्न उठाया 
जाय कि क्या लिंकन और देश की आवश्यकता को देखते हुए मैकलीम 
उचित व्यक्ति था और क्‍या वह ऐसा व्यक्ति था जो भयंकर - बाधाओं - के 
सामने होते हुए भी महान कार्य को हाथ में ले सकता था तो ये ऐसे मुद्दे: 
हैं जिनका विश्लेषण कठिन है! परन्तु उस समय. मैक्लीन में (एक प्रायद्वीप 
के अमियान को छोड़ कर) ये गुण उपलब्ध थे। क्‍या उसने कमी शत्रु को . 
पछाड़ने के लिए कोई काम किया ! क्या उसने कमी किसी विशेष लक्ष्य की 
ओर अपना सारा ध्यान केंद्रित किया ! क्या उसकी तैयारी संपूर्ण थी! क्या 
उसको प्राप्त जानकारी सही थी! क्या युद्ध में उसका लक्ष्य सष्ट था! यदि था 
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तो क्या उसने तरक्ार के सामने उसे रखने का प्रवतन किया ! क्या उसकी सष्ट- 
वाद्विता अथवा उसकी सहृदयता के कारण उसके साथ विश्वासघात किया या ! 
इन प्रश्नों का 'ह! में उत्तर देने के लिए कोई मी तैयार नहीं होगा। अमरीकी 
इतिहास में मैंबलीन का इतना महत्वपूर्ण स्थात्र है कि दि प्रकार उसका 
ख्प निधारित किया गया है वह उसके योग्य था। अत्यन्त ही हार्दिक और 
सही दृष्टिकोण रखते हुए मनुष्यों को न्याव-छुला पर आकते समय उन्हें उचित 
अथवा अनुचित--था मल्े-डुरे के--हूप में नहीं छोंगणा दा सकृता। उनका 
विभाजन इस आधार पर किया जावेगा कि क्या उन्होंने विशेष काम किया 
अथवा नहीं किया। यदि मनुष्यों को कमी इस तरह अत्थायी न्याव उद्यारता- 
पूवक करना पढ़े तो उन्हें यह अलन्त ही सह्दी निणेय के साथ करना होगा। 
मैक्लीन का स्थान तब स्पष्ट हो जाता है। ह 

लिकन को प्रारम्भ में एक ऐसे सेनापति की आवश्यकता थी जो मयेकर भूल 
करनेवाला नहीं हो । परन्तु इसके साथ ही उसे एक ऐसा व्यक्ति ग्राप्त कसा था 
जो साहसी व पुव्याथी होता। वह उत्तर को संकट के मुंह में अरक्षित नहीं छोड़ना 
चाहता था, परू्ठु ताय-साथ वह दक्षिण पर भी विजय आर करना चाहता था। 
मैकलीन को नियुक्त करने सें उस समव कुछ लाभ मी था। परनठु उसकी 
नियुक्ति के कार वाशिंगव्न की रक्षा का भार लिंकन के कंधों पर पड़ गया 
था, जिसे दहन करना उसके बूते की वात नहीं थी | इस तरह का कोई दसरा 
विश्वासपात्र सेनावायक खोज निकालना कठिन काप्र था। परन्तु लिंकन के 
सामने जो तथ्य आये उन्हें देखकर ही उसने यह अनुमान लगावा कि 
मैक्लीन देसा ब्यूक्ति युद्ध का अंत नहीं ला सकता | 

इस युद्ध के आंचल में हम अपना ध्यान प्रमुख सेना की सुख्य-मुख्य 
गतिविधि की ओर ही देंगे तथा बाहरी चोकियों को ग्रात्त कने अथवा अन्य 
छोटी-छोगी घटनाओं में नहीं खो बावेंगे | २१ बुलाई १८६१ ते--वलरन के . 
युद्ध से लेकर ५ मार्च १८६२ तक--दक्षिग की सेन्रा जोसफ जान्तूम नके 
तेज्ावधान से मानसात में चुपचाप अपनी तैयारो करने में लगी हु 
उसने अपनी तुस्क्षाक्मक त्थिति बनाये रखने के लिए मोजोबन्दी कर रखी थी, 
बुद्ध की खाइयों सोद ली गवी थीं ओर उन पर तोपें भी चढ़ा दी गयी थीं | 
शत्रु को अपनी शक्ति का ऊपरी दिखावा बताने के लिए खाइयों पर असली 
तप के साथ-साथ नकली ठोपें भी लगा रखी थीं। एक समय तो यह 
आमात मिला कि बह सेना शीघ्र ही कछ इतचल करने वाली है। जान्तून ओर 
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उसके सेनानायक पोठोमाक की उत्तरी सेना पर, घहोँ वह स्थित थी, आक्रमण 
. नहीं करना चाहते थे परन्तु उनका यह विचार था कि यदि उन्हें पचास हजार 

- या साठ हजार सैनिक और मिल जाते तो वे पोयोमाक क्षेत्र को ऊपर की ओर से 
पार कर मेरीलैंड पर सफल आक्रमण कर सकते थे ओर इस तरह मैक्लीन को 
अपनी मौजूदा स्थिति से दूर हटाकर वे हरा सकते थे। १ अक्टूबर को दक्षिणी 
राष्ट्रपति जफतन सेनानायकों के निमन्त्रण पर मानसास पहुँचा, परन्तु उसने यह 
उचित नहीं समझा कि दक्षिग के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर जो प्रशिक्षित सैनिक 
रख छोड़े हैं उन्हें वहाँ से हटाकर जान्स्टन की सेना में भेजा जाये। भल्ते ही 
उसके पास इसके लिए पयांत कारण भी रहे हों, परन्तु उसने एक बहुत ही 
अच्छा अवसर हाथ से खो दिया। मेक्‍लीन की सेना भी जान्स्टन की सेना 
की ही तरह प्रशिक्षित होकर तैयार हो गयी। आरंभ में मैक्लीन के ही 
कथनानुसार उसकी सेना में एक लाख सैतालीस हजार सैनिक थे। जोसफ 
 ज्ञान्स्ट्म का भी कहना था कि उसके पास सैँतालीस हजार से भी कम 
सैनिक थे। जात्स्टन को मैक्लीन की सेना की गतिविधि व उसके सनिक्रों 
की संख्या की पूरी व सही जानकारी प्राप्त थी। मैक्लीन को शत्रुसेना 
. की जानकारी वरजीनिया क्षेत्र से बड़ी कठिनाई से मिल्ल पाती थी जन्न कि 
जान्त्टन मेरीलैंड से मैक्लीन की गतिविधि का पता आसानी से लगा लेता 
था। दोनों सेनाओं के बीच पच्चीस मील से अधिक दूरी नहीं थी। दिसम्बर के 
अंत तक मौसम थ सड़कें दोनों, सैनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त रहीं। सड़कें तो 
मार्च तक काम में आने योग्य रहीं। यह भी कहा जा सकता है कि वे इस वर्ष 
पूरी तरह काम आ सकती थीं। जेसे ही हेमन्त ऋतु का आगमन हुआ, दक्षिणी 
सेनानायकों को ऐसा लगा कि मेकतीन शीघ्र ही अभियान करने वाला है। 
जान्स्टन को महसूम हुआ कि उसकी सेना के दाहिने वाजू पर चोट की जायेगी 
और मानसास-रेलमा्ग का दक्षिण से सम्बन्ध काटने का प्रयत्न किया जायेगा। 
फखरी.में उसे यह भय हुआ कि उसकी स्थिति खतरनाक हो गयी थी। वहाँ 
जो रसद-सामग्री व गोलाबारूद बड़ी मात्रा में इकद्धा था, उसे वहाँ से हटा 
दिया गया। मार्च के आरंभ में जत्र उसे सूचना मिली कि उत्तरों खेमें में 
असाधारण इलचल है, तब जान्ट्टन उसी दिशा से आक्रमण की आशंका में 
पीछे हट गया। ८ मार्च को वाशिंगटन में पता चला कि शत्रु-सेना ने मानसास 
को खाली कर दिया है। मैवलोन अपनी सारो सेना लेकर वहाँ पहुँचा और 
फिर लौट आया। जान्टटन मानसास से हटकर दक्षिण में तीस मील दूर रापीडन 
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नदी के किनारे जाकर जम गया। उसे इस बात पर बहुत ही आश्चर्य हुआ 
कि शत्रु-सेना ने उसका पीछा नहीं किया | 

इस- तरह कई महीने गुजर गये। तमाचारपत्रों-में “प्रोटोमाक् युद्ध-क्षेत् 
में सर्वत्र शान्ति ” पद़ते-पढ़ते उत्तरी जनता ऊब उठी। एक विशाल सुतजित 
सेना को लेकर उन्हें जो गये था वह-उसकी निष्कियता के कारण क्रोध में बदल 
गया। उत्तरी लोगों की मनोभावना पर इससे इतना अधिक प्रभाव पढ़ा जिसके 
सामने. बुलरम युद्ध के कारण उत्पन्न निराशा भी कुछ नहीं थी। नवम्बर में 
.. रामनीतिज्ञ सैनिक गतिविधि के लिए जोर देने लग गये। दिसम्बर में कग्रेस 
: की एक संयुक्त समिति नियुक्त की गयी। यद्यपि यह साधारण और मध्यस्थ 
मार्गी समिति थी, परन्तु इसके सदस्य सुयोग्य थे तथा इसकी उपयोगिता भी 
सिद्ध हुई। इस समिति ने भी अपनी सारी शक्ति लगाकर राष्ट्रपति को- 
. प्रो्रेमाक क्षेत्र में सैनिक गतिविधि आरंभ करने के लिए बाध्य किया! लिशन 
तो पहले से ही अधिक उर्कठित था। उसकी यह मन्शा थी कि मैकलीन सयं 
ही सैनिक हलचले आरंभ करे जत्र कि उसकी योजनाओं में हस्तक्षेप और अधिक 
उतावलेपन को लिंकन सामने नहीं ला रहा था! यह कहना असंभव है कि 
: मैक्लीन न जाने किस असमंजस में था। बहुत पहले ही उसने लिंकन को यह 
आशा बंधायी थी कि वह शीत ही हमला करेगा परन्तु वह अपनी पत्नी को 
पत्रों में लिख रहा था, “उसे यह मय है कि विशाल शत्रुसेना उस पर 
आक्रमण करने वाली है।” यह निश्चित है कि उस समय और बाद में भी वह 
शत्रु-सेना की शक्ति के बारे में मानतिक रूप से संत्रस्त था | अंत में लिंकन ने 
ही खुद चलाकर आगे कढ़ने की योजना उसके समक्ष रखी। इस बारे में 
इतना ही कहना पर्या्त है कि युद्धविशारद न होते हुए भी उसने जो योजना रखी 
थी उसने शत्रु-सेनापति जान्स्टन की मबमीत कर दिया। यह ऐसी योजना थी 
जिक्ष्से शत्रु बुरी तरह भय खाता था। लिंकन ने अपनी योजना मैक्शीव के 
विचारर्थ प्रस्तुत की। मैक्लीन ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसने यह कारण 
बताया कि इस अभियान में उसे शत्रुसेना के इतने ही सैनिकों से मुकाबला 
करना पड़ेगा। वास्तव में उम्तकी स्थिर्ति दूसरे ही ठंग की थी। उसकी सेना. 
शन्रु-सेना से तिगुनी थी। यदि हम बाद में यह देखते हैं कि लिंकत ने 
सेनापति के निर्णय को यह कह कर अस्वीकर दिया कि उसने अपने कारणों पर 
, विशद प्रकाश नहीं डाला है तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि मेक्लीन निर्केट- 
...यड्डी शनसेना के बारे में निराधार व लगातार गलत अन्दान लगा रहा था | 


ऐैेण्र 


इस तरह उसने जो अविश्वास पैदा किया उसे आगे बढ़ाने में उसकी निरथेक 

महत्वहीन कब्पनाएं, मी सहायक थीं। उसके मस्तिष्क में शत्रु-सेना के प्रति जो 

काह्यनिक भय था उसके साथ-साथ एक निरथंक आशा भी थी। उसके दिमाग 
में यह मय था कि जब सब लोग उसे शत्रुसेना पर तत्काल और उसी स्थान 

पर आक्रगग करने को कह रहे थे, उतको जीतना असंभव था। परू्ठु वह अपने 
ही निर्धारित समय और निधारित स्थान पर शत्रु-सेना पर चोट करके निर्णायक 

फल्षप्राप्ति की आशा लगाये बैठा था। परन्तु ऐसा होना असंभव था। प्रशासन 

के सप्रक्ष उसने अमियान के लिए सैनिकों व सामग्री की जो मांग रखी उसका 

कहीं अन्त ही नहीं था। प्रशासकों के व्यवहार के प्रति उसकी बड़चड़ाहट वे 

खीझ सीमा पार कर चुकी थी। युद्धविभाग निश्वव ही उसे किसी भी तरह 

बिद्वाना नहीं चाहता था, परन्तु इन मामलों में उसका व्यवहार असंतुष्ट व्यक्ति - 
के समान रहा। यह एक प्रहन रहस्य ही बना रहा कि उसे जितने मी सैनिक 
भेजे गये उनका क्या हुआ। लिंकन ने मैकलीन या उस जैसे दूसरे सेनानायक्रों 
के बारे में यह किंवदन्ती बना रखी थी, “ उन्हें सैनिक भेजना मानों खलिहान ' 
में से फावड़े से उल्लीच-उलीच कर कीड़ें बाहर फेंकना है; आधे भी कमी 
वह तक नहीं पहुँच पाते | ? परन्तु उसका यही एकमात्र दोष नहीं था, इससे मी - 
गेमीर अपराध उसका था | प्रमुख सेनापति होने के नाते उसने पश्चिम की 
आवश्यकताओं की ओर जग़-सा भी ध्यान नहीं दिया और दूसरी सेनाओं के 
लिए जो सैनिक और सामग्री मेजी जाती थी वह अपनी सेना के लिए रख लेता 
था। उसके साथ कठिनाइयों का अंत यहीं नहीं था। मेक्लीन खुद जानबूझ कर 
अपने ब प्रशासन के बीच जो अच्छे सम्बन्ध थे, उन्हें नष्ट करने पर तुल गया। 
यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि वह अपने निजी व्यवहार में सभी प्रशासनिक 
अधिकारियों के बारे में यह कहने लगा था कि वह “मूर्खों का गुर” है। 
वह इनके बारे में इसी तरह की धारणा बनाये हुए था। इतना तो सहन किया 
भी जा सकता है परन्तु वह आगे बहकर राष्ट्रपति के प्रति भी व्यक्तिगत रूप से 
अनसुनी करने व हेकड़ी से पेश आने लग गया था। लिंकन की यह आदत 
थी कि--मल्े ही इसमें उसकी भी भूल रही हो--सेनानायकों से मित्रता बनाये 
रखने के लिए, वह मैक्‍्लीन को अपने यहाँ नहीं बुला कर उसके धर जाया 
करता था। मैक्लीन उसे टाल देने की प्रइत्ति अपनाने लगा था। उसके 
द्वारा पूछी गयी जानकारी को वह निरथेंक निज्ञाता कहने लगा। वह यह भी 
सोचने लगा था कि लिंकन इस मामले में उसके अतिरिक्त दूसरों से भी 
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विचारविमर्श करता है, यह मैक्लीन के लिए ठेस पहुँचाने के समान था। 
इसी तरह एक दिन सायंकाल लिंकन और सेवाड्ड मेक्लीन के घर पर चेठे 
उसके लोयने की वाट देख रहे थे। मैक्लीन आवा ओर .सीधा ऊपर चला 
गया। उसके पास यह संदेश भेजा गया कि राष्ट्रति उसकी ऋुज्ञाकात को 
आये हैं और भेंट करना चाहते हैं। उसने कहा कि वह थक चुका है और 
इस रात उसे क्षमा किया जाय। सेवा्ड ने इस पर जो अनिच्छा और 
उत्क्रोश प्रकट किया उसे लिंकन ने किसी तरह शांत क्ियां। जेसा कि उसने 
एक वार कहा था, “ यदि मेक्लीन हमें विजब दिला सकता है तो में 
उसके घोड़े पर चढ़ते समय रकाब तक पकड़ने को तैयार हू।” परन्तु इसके 
बाद वह कभी मेक्लीन के यहाँ भेंट करने नहीं गया। वाद में उसने 
मैक्लीन को सही मार्ग पर लाने का दूसरे ही ढंग से असफ़्ल प्रबल किया। 
मैकलीन को जो आदेश उसने बाद में जारो किये उनमें से कुछ में अजीब 
तरह की कड़ाई प्रकट होती है। ऐसी घटना की गंभीरता को लेकर लिंकन किसी 
भी सामान्य सैनिक के प्रति अपना दृष्टिकोण घुंधला करने वाला व्यक्ति नहीं था | 
इस तरह के दयालु अधिकारी के साथ बेहूदगी से पेश आना केबल मूखंता 
ही नहीं थी। इस तरह उस सेना-नायक ने अपने और सरकार के बीच जो पदों 
डाल दिया उसके अधिक दिनों तक.पढ़े-रहने पर युद्ध में हार निश्चित थी | 
लिंकन मैबलीन को दिसम्बर में आगे कूच करवाने ' के प्रव॒त्नों में असफल - 
रहा | दिसम्बर और जनवरी के प्रारंभिक दिनों में मेक्लीन सख्त बीमार पड़ा 
हुआ था। अन्य सेनानायकों के साथ सलाइ-मशविरा किया गया। इन सेना- 
नायकों में मेक्डवेल भी था जिसे सर्वोच्च कमान इसलिए नहीं दी गयी कि 
सेना का उसमें विश्वास नहीं था। मेंक्डवेल और अन्य सेनानावकों ने लिंकन 
के साथ पूर्ण सहमति प्रक: की। तभी अचानक मेकलीन की तबीवत ठीक 
हो गयी और नये सिरे से जो पुनर्विचार किया गया उसमें उसने भाग लिया। 
उसने मेव्डवेल को डॉया जब कि सब्र यह जानते थे कि जिस सेना के साथ 
उसको मुकाबला करना था वह वास्तव में उससे तिगुनी थी। “यह इतना 
स्पष्ट था कि एक अन्धा आदमी मी देख सकता था।” परल्तु मन्त्री 
चेस ने मेंकलीन को उसकी योजना के बारे में कड्ाई के साथ आड़े 
हाथों लिया। लिंकन को उसको बचाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा।' 
मेंक्‍्लीन से यह स्पष्ट वक्तव्य लें लिया गया कि उसके दिंसाग में यह वात 
है कि वह उचित समय पर अभियान करेया | लिंकन ने नेठक स्थगित कर दी ! 
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मैक्लीन ने बाद में जाकर अपने मित्र स्टान्टन के समक्ष दुखड़ा रोया जो इन 
दिनों युद्ध-विमाग में था। वह भी क्‍या करता! क्रोग्रेस की संयुक्त समिति 
की यह राय थी कि मैक्‍लीन को आगे बढ़ना चाहिए और स्टान्यन भी उसी 
की बैचेनी से प्रतीक्षा कर रहा था। अंत में. २७ जनवरी को लिंफन ने 
४ सामात्य युद्ध आदेश ” जारी किया कि २२ फखरी को पोटेमाक और 
पश्चिम की सेनाएं आगे बढ़ेंगी। ऐसा लगता है कि यह बढ़ा गलत कदम 
उठाया गया, परन्तु मैक्लीन को अब आगे बढ़ना ही पड़ा। कुछ समय 
तो उसने यह सोचा कि वह लिंकन की योजना के अनुसार भागे बढ़े | 
इसके अनुसार वह सीधा जान्स्टन की सेना पर आक्रमण करता। उसने 
१३ फरवरी को चेस से कहा--/ मैं दस दिन में रिचमन्ड में पहुँच आऊँगा? 
परन्तु शीघ्र ही वह अपने द्वारा पूर्व निधोरित योजना पर लौट आया जिसके 
बारे में उसने अब कहीं जाकर सरकार को बताया। यह एक ऐसी योजना थी 
बिसमें और भी अधिक विल्म्ब की संभावना थी। जब २२ फरवरी भी बीत गयी 
और कुछ नहीं किया गया तो संयुक्त समिति ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा 
कि लिंकन अभी भी मैक्लीन के पक्ष में खड़ा होता है। परन्तु मेक्‍्लीन 
अब निश्चय ही आगे बने की योजना पर विचार कर रहा था। इस 
पद के लिए सुयोग्य व्यक्ति न मिलने के अलाबा मैक्लीन ने सेना का 
भी गठन किया था और उसके सैनिक उसे चाइते भी थे। इसके अतिरिक्त 
प्रारम्म में मैक्लीन की योग्यता के बारे में लिंकन को जो विश्वास हो गया 
था वह उसे सहज ही भंग मी नहीं करना चाहता था। उसका यह विश्वास था 
कि यदि एक बार मेकक्‍्लीन को अभियान के लिए रवाना कर दिया जाय तो 
बह अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। सैनिक गतिविधि की आलोचना में मैक्लीन 
की त्रुटियों को सामने रखते हुए, भी लिंकन इस मामले में सही था। मेक्लीन 
को उसकी सैनिक कमियों अथवा त्रुटियों के कारण नहीं हटाया गया वरन्‌ लिंकन 
ने उसे दूसरे ही कारणों से अंत में हृधाया। 

वलीन ने यह निगय किया कि वह समुद्री मांगे से चेसापीक खाड़ी से 
कुछ दूर तट पर अपनी सेना उतारेगा। शिंकन ने उसे जो प्रश्नावली भेजी" 
उसका संतोषजनक उत्तर मेक्‍्लीन ने कंदाचित ही दिया हो। उसने पूछा, 
४ क्या तुम्हारी योजना में मेरी योजना की अपेक्षा कम समय और कम खर्च 
होगा! क्या इसमें सफलता अधिक निश्चित है! क्या उस सफलता से यह 
अभियान अधिक महत्वपूण बन जायेगा! यदि दुर्भोग्यवश पराजय हो तो क्या 
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उस हालत में इससे पीछे हटना अधिक आसान रहेया! ” मैकलीन. ने जो उत्तर 
दिया उसमें एक ही प्रसंग महत्व का है कि शत्रु को इस अमियान की जानकारी 
नहीं है। यह पूर्णतया सत्य मी था। परन्तु शत्रु इसका मुकाबला कर सकता था 
और मेक्लीन में इतनी योग्यता नहीं थी कि वह अचानक आक्रमण करके 
कोई लाभ उठा सके | उप्तकी मूल योजना रिचमंड से पचास मील दूर पूर्व में 
राफानोक नदी के मुहाने स्थित डरवाना नामक स्थान पर सेना उतारने की 
थी। जत्र उसने यह ठुना कि जान्त्टन और अधिक दूर दक्षित में हट गया है 
तो उसने यह मान लिया--उसने बाद में कई बार कहां भी--क्रि वान्स्टन 
ने यह कार्यवाही उसके डखाना उतरने की भतक पड़ जाने के फन्नस्वरूप की 
है। उसने यह भी कहा कि प्रशासन ने उसकी योजना को गुप्त रखने के बारे में 
सतकेता नहीं बरती मिससे यह बात शत्र के कानों म॑ पड़ ययी। जेंसा कि हम 
ऊपर ही देख चुके है, यह वात सही नहीं थी। अत्र उसने डखाना जाने का 
कार्यक्रम बदल दियां। इसमें या तो उसीने परिवर्तन किया अथवा संभवतया 
सरकार ने उसे वदल दिया । अपने मातह॒त प्रमुख सेनानावकों की सर्वसम्मति 
से उसने मुनरो हुगे की ओर अभिवान किया। मेक्लीन पहले ही दक्षिण पर सीधे 
आक्रमग करते की अपेक्षा इस दुर्ग पर आक्रमण को तरलीह देता था। 
एन के पीछे हट जाने के कुछ ही दिनों वाद युद्ध-विभाग ने इस काये के 
लिए उसके सैनिकों को जहाजों पुर चढ़ाना आरम्म कर दिया! मुनरो ढुगे 
प्रायद्वीप के उस भाग में था जो उत्तर में वा नदी और दक्षिग में जेम्स नदी के. 
मुहाने पर त्थित है। इस स्थान से स्थलप्राग द्वारा रिचमंड पचहत्तर मील 
दूर था। २ अप्रैल १८६२ को मैक्लीन स्वयं इस “शानदार प्रावद्वीपी 
अमियान” को आरम्म करने के लिए वहाँ उतंरा। जुलाई के अंत में यह 
अमियान पूर्ण निशशाजनक सिद्ध हुआ। ॥ 
प्रायद्वीप में सेना मेजने के पूर्व कई काम करने जरूरी -थे। अमियान 
लिए पश्चिम में बाल्टीमोर और ओइहयो रेलमार्ग को पुनः जारी करना जलूरीं 
था। इस काम के लिए पोथेमाक क्षेत्र में पुत्त का काम देने के लिए ना।वें 
जरूरी थीं, जिन्हें नहर में से होकर लाया जाता। यह योजना सफल नहीं हो 
: - सक्री क्योंकि मेक्लीन के पास जो नादें थीं वे नहरी द्वार से ६ इंच अधिक 
चोड़ी थीं। तन लिंकन ने इस वात पर जोर दिया कि. पोट्ेमाक के निम्रवर्ती 
' प्रदेश में नौझायन को सुरक्षित बनाने के लिए दक्षिणी संबराज्य की तटवर्ती 
. तोपों का भव दूर करना जरूरी है। यद्वि मैक्लीन नौसेना के साथ सहयोग करता 
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तो यह बाधा पहले ही हटायी जा सकती थी। यह काम अब किया गेया। 
तथाए मैक्लीन की सेना को लाने-ले जाने में एक नया ही संकट अचानक ही 
उपस्थित हो गया परन्तु उसे मी तत्कान्न ही समाप्त कर दिया गया। जेम्स 
के मुहाने पर नारफाक बंदसाह को जल्दी से छोड़ते समय उत्तर ने एक 
नहाज मेरीमाक को अधजला व बेकार करके छोड़' दिग्र। १ मा को यही 
हज उत्तर की नजरों के सामने भाष छोड़ता हुआ बंदरगाह से बाहर निकलां। 
दक्षिणी सेना ने उत्त बेकार पोत को बाहर निकाल कर लोहे से मढ़ दिया तथा 
युद्धपोत बना लिया। उत्तर के त्तीन लकड़ी के जहाजों ने बहादुरी के साथ इस 
जहाज का मुकाजला किया परन्तु वह निरथेक सिद्ध हुआ। ये जहाज उसी दिन 
नष्ट हो गये। शीर ही इस समाचार ने उत्तर के सभी बंदरगाहों को भयप्रस्त 
कर दिया। ठीक उसके दूसरे ही दिन उत्तरी नौसनां विभाग के मुकाबले में 
दक्षिण का एक नया जहाज सामने आया। यह स्वीडिश इंजिनियर एरोव्सन 
की ईबाद था। उसकी तुलना “लकड़ी के तख्तों पर रखी पनीर की पेटी 
से की गयी। इस जहाज का नाम मेरीमोफ था और हात्न ही में इंजाद - 
किये गये नये जड्ाजों के दंग का यह-जहाज था। मेरीमोक और प्लोनीटर से .. 
तीन घेढे तक समुद्री युद्ध जारी रहा। उसके आाद ये दोनों ही जहाब बिना 
किसी तरह की भीषण क्षति के बंदरगाह में वापित घुस गये। उसके बाद 
'मेरीमाक” वापिस फिर कसी बाहर नहीं भाया। जब मेक्लीन प्रायद्वीप में 
कुछ आगे बढ़ आया तो दक्षिणवालों ने इस जहाज को नष्ट ही कर दिया । इत 
तरह के दक्षिण के कई प्रयानों की विस्तार से चचों करना जरूरी- नहीं है। बाद - 
में उनसे सफलता अवश्य मित्ली परन्तु वे इतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी। 
प्रायद्वीप पर पहुँचने के बाद और पहले मी मैक्लीन को कई बार 
अपमानित होना पढ़ा। मानसास में शत्रु द्वारा बच निकलने के अपमान के फल्ल- 
स्वरूप उसे ब्रिना किसी तरह की चेतावनी दिये ही सर्वोच्च सेनापति-पद से 
मुक्त कर दिया गया। यह कार्यवाही बाद में उसके अमियान के दौरान में 
भी की जा सकती थी। परन्तु जनता में यह केवल मानसास से शत्रु के कुशल 
बंच निकलने की घटना के आधार पर ही प्रस्कुत की गयी ओोर मैक्लीन ने 
भी इसे स्वीकार किया। उससे यह कहा गया कि वह ठुकड़ी नायकों की नियुक्ति 
करे क्योंकि उसके पास जितनी विशाल सेना थी उसे डिवीज्रन के आधार पर 


* संगठित नहीं रखा जा सकता था। उसने तब तक ठहरना पसन्द किया जब तक 


कि उसके तत्वावधान में जो सेनानायक थे उनका परीक्षण नहीं हो जाय | 
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परन्तु लिंकन इत विलम्ग के लिए तैयार नहीं था। उसने खुद ही टुकड़ी 
नायक़्ों की नियुक्ति कर दी। ये वे व्यक्ति थे, जिन्हें उसने युद्ध सें बीरतापूवंक 
लड़ने के कारण चुना था। ये चुभते हुए कड़े कदम जिस €ंग से उठाये गये, 
निश्चित ही उनका उद्देश्ये यह था कि मैकलीन भी इन्हें इतना ही कठोर 
महयूस करे। लिंकन की पहले जो उद्गार प्रवृत्ति थी, ये कदम उसके पूर्ण 
विपरीत नजर आते हैं। आरम्म में इनका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। इसके 
वाद मैक्लीन को और भी गहरा आघात पहुँचा। राष्ट्रपति ने अपने भादेशों में 
इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि वाशिंगटन की रक्षा के लिए समुचित सेना 
वह हनी चाहिए। उसने यह मान लिया था कि इस बारे में सर्वोच्च -सेनापति 
लगे मी यह खोकार कर चुका था। उसे अचानक ही पता चला कि मे्लीन 
ने कूच करते समय मेक्डवेल को एक विशाल सेना के साथ अपने पीछे-पीछे 
आने का आदेश दिया था। यदि इस आंदेश की पूर्ति की जाती तो वो सैनिक 
बचे रहते वें. वाशिंगटन की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं थे) लिंकन ने 
तत्काल ही आदेश दिया कि मेग्डवेल और उसकी सैनिक टुकड़ियां वहीं रहे 
यद्यए बाद में उसने इनमें से कुछ सेनिक मेक्लीन फो भेज दिये। मेवल्लीन 
ने बाद में जो कारण बताये उससे कहा जा सकता है कि उसके मन में छुल्ल 
की मावना नहीं थी। यदि यह मान मी लिया जाय तो भी उसने नित तरह का 
उटपरटग कदम उठाया वह अक्षम्य है। इसके अतिरिक्त वास्तव में उसने 
वाशिंगवन को सुरक्षित नहीं छोड़ा था! तत्र से लेकर इस सारे अमियान में 
लिंकन ने यह मार्ग अपनाया कि: वाशिंगटन सुरक्षित रहना चाहिए। केवल 
उसके ही दृष्टिकोण से सुरक्षित नहीं बरत्‌ सर्वोत्तम सैनिक अधिकारियों के 
दृष्टिकोण के अनुसार यह सुरक्षा होनी चाहिए। 

मैकलीन की ग्रावद्वीए में गति धीमी रही। उसने वहाँ की मोगोलिक स्थिति 
की सही जानकारी पूरी तरह नहीं प्राप्त की। शत्रु के बारे में जैसी उसकी आशा 
थी कि वह उसके मुकावले को तैयार नहीं था, गलत साज्ित हुईं । यह मानी 
हुईं बात है कि उसने शत्रु के प्राकटउन मोर्चजन्दी तक जिसमें अधिक सेना 
नहीं थी, पहुँचने में बहुत समय बर्बाद किया जब कि वह आक्रमण करके उत्त 
प्र सरलता से अधिकार कर सकता था। उतते शीघ्र ही जान्त्टन से मुकाबला 
करना पड़ा। यहाँ भी उससे शत्रु सैनिकों की संख्या ऑकने में गल्लती की ओर 
उसकी गतिविधि के बारे में सजग नहीं रहा। प्रशासन ने उसे मदद करने में 


किसी भी तरह की कोई कसर नहीं उठा रखी। ग्रशातन के बारे में उसकी 
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लगातार शिकायतें जैसे “ वाशिगथ्न पतन का गते ” आदि समझने में नहीं 
आनेवांली बातें हैं। जिन प्रशाठकों को वह “मवकार छली भेड़ियों की झुण्ड ” 
कहता था वे कुछु-न-कुछ इमानदार और समझदार व्यक्ति तो ये ही। वह 'प्रथकता- 
वादियों और बदमाशों ” के नाम से राजनीतिशों को पुकारने ज्गा। उसे यह . 
निरथेक भ्रम॑ हो गया था कि वे लोग उसकी सेना को नष्ट होते देखना घाहते ' 
थे। ये बातें उसने अपने निजी पन्नों में लिखी थीं। कग्रेस में मैक्लीन और 
उसके सेनानायकों की जो आलोचना की गयी वह निस्संदेह ही बिना किसी 
दबाव के रंवतः हुईं थी | लिंकन ने मैक्लीन को यहा तक कहा कि वह आलोचना 
लिंकन की ही आलोचना थी। उचित अथवा अनुचित हो हुकंड़ी नायकों की - 
उसके व्यवहार के बारे में शिकायतें सामने आयी । लिंकन ने इन्हें जरा भी महत्व 
नहीं दिया। परन्तु उसने मानवीय और कृपापूर्ण शब्दों में चेतावनी अवश्य 
: दी। गहयुद्ध के इतिद्वस लेखकों के 'लिए मैकलीन ने कतिपय विवादजनक 
मुद्दे छोड़े हैं। परन्तु इस स्तर पर कोई भी व्यक्ति जो. उसका पत्रव्यवहार 
पढ़ेगा, वह यह निष्कर्ष निकाले बिना नहीं रहेगा कि उस जेसे व्यक्ति के . 
साथ सम्रन्ध बनाये रखना असंभव था। उसने जो भी सबूत अपने 
पक्ष में प्रस्तुत किये हैं उनसे एक ही निरथक ध्वनि प्रकट होती है कि लोग 
उसकी असफलता चाहते ये। वह प्रायद्वीप में लगभग दो माह तर्क रहा, जब कि 
उसकी सेना पर जान्स्टन ने आक्रमण किया। इस सम्र॑य उसकी सेना अच्छे 
स्थल्न पर नहीं थी, परन्तु उसने ३१ मई और १ जुलाई को जान्स्न को , 
हृथ दिया। इससे उत्तर के विश्वास और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुईं। परन्तु उसने 
शत्रु का पीछा नहीं किया। उसकी सेना के एक अंग ने जान्ट्टन का रिप्वमंड 
के चार मील निकट तक पीछा किया। यह विश्वास के साथ कहा जाता है कि 
यदि वह शक्ति और स्फूर्ति से काम करता तो इस समय रिचमंड शहर को 
ले सकता था। उसकी देरी के फलस्वरूप, घाहे वह किन्हीं कारणों से क्‍यों न 
हुईं हो, शत्रु की अपनी सेना में बढ़े पैमाने पर सैनिक भरती करने और कड़ी 
मोर्चाबदी का समय मिल गया। इस युद्ध में दक्षिण का सुयोग्य सेनानायक 
जान्श्टन बुरी तरह घायल हुआ। उसका स्थान पुरुषाथी और उत्साही सेना- 
नायक ली ने ग्रहण किया। मैक्लीन के कथनानुसार, जिस पर अंग्रेज 
. लेखकों ने विश्वास किया, उसकी गतिविधि में मेक्डवेल के साथ देने की 
झूठी आशा के कारण गत्मावरोध पैदा हुआ। उसे यह आशा दिलावी गयी 

थी कि मेव्डबेल ऊपर की ओर से कूच करके उससे जा मिलेगा। उसके 
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इस कथन का--कि वह इस आशा के चक्कर में था--उस समय के उसके द्वार 
लिखे गये पत्रों में ही खंडन मिल जाता है। तथापि मैक्ल्लीन को गहरी निराशा 
का सामना करना पड़ा | वाशिंगटन मोचे पर अब शत्रु का भव नहीं रह गया 
था और (लिंकन- मेक्डवेल को भेजने का निश्चय कर चुका था। इस समय उसे 
यह सुझाया गया कि शत्र-सेना इस ओर उल्लट सकती है भतएव मेक्डवेंल फो- 
यहीं रहने दिया बाय) लिंकन यह जानता था कि अमी शन्रुसेना के इस - 
ओर आने की संभावना नहीं थी और मैक्लीन- ने भी उसे इसी तरह की 
सलाह दी थी कि शत्रु का भय वहाँ नहीं है। इसी समय स्टोनवाल 
जेक्सन का प्रख्यात और महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ और वाशिंगटन की... 
रक्षा करने के लिए. लिंकन और स्टन्नन को आगे आना पढ़ा। यहाँ - 
तक कि उन्हें व्यावह्वरिक रूप से सैनिक गतिविधियों का संचालन करना 
पढ़ा। वाशिंगटन के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में मेक्डवेल- की सेना के 
अतिरिक्त सेनानायक बांवस और फ्रेमोंट के नेतृत्व में दो सेनायें और थीं। 
ये दो व्यक्ति उन राजनीतिक सेनानायकों में से ये, जिन्हें प्रारम्भ में आवश्यक 
समझकर नियुक्त करने की -भयेकर भूल की गयी थी ओर जिसे लेकर बहुत ही . 
अधिक-आलोचना ग्रत्यालोच्नना हुईं | बांक्स निश्चय ही एक. गजनीतिजञ था। 
वह पहले किसी समय कारखाने में काम करता था और अपना विकास करते हुए 
एक समय प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष भी बन गया था। वह इसः समय सेना- 
नायक था क्योंकि वह मेसाचुसेट्स जैसे देशभक्त राज्य का शक्तिशाली व्यक्ति 
था। वह अपने साथ बहुत से सैनिक लाया था और लोग उसकी आज्ञा का 
पालन करते थे। इसके अलावा उसने सैनिक व. प्रशासनिक मामलों में 
अच्छी सूझबूझ का परिचय मी दिया। वह सदा हृदय से कर्तेव्यपालन, 
करता था। यबपि उसने युद्ध के अंत तक सेना में उच्च पद सग्शले रखा, 
उस पर कमी मी यह आरोप नहीं लगाया गया कि उससे योग्यता की कमी 
. थी ।.१८६४ में उसे अत्यंत ही कठिन अमियान का नेतृत्व करने को भेजा गया 
. झहं वह सफल नहीं हो सका। वांवस इस समय शिनान्डा की निचली घाटी में 
था और उंससे थोड़ी दूर स्थित जेक्सन की सेना पर; जो संख्या में काफी कम 
थी चौकती रख रहा था। फ्रेमॉंट के लिए यह कहा जा सकता है कि -वह एक 
. माने में सैनिक था | परन्तु मिसूरी में उसने जो कुछ किया उसे देखते हुए बाद में 
सेना में उसको नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था। उसकी जो नयी नियुक्ति की 
गयी, यह लिंकन की सच्रसे बड़ी भूल थी और यह अपने ढंग की विलक्षण भूल 
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थी। यह सरलता से समझ में आ सकता है कि कई राजनीतिक कारंणों से स्वतंत्रता 
के इस शूरमा से काम लेना और उसे प्रतिष्ठित पद दिया जाना जरूरी था।. 
परन्तु इस बात को महत्व नहीं देना चाहिए था और उस समय इसको आधार . 
भी नहीं बनाया गया। लिंकन व्यक्तिगत रूप से इतना कठोर नहीं था कि वह . 
अपने पूर् राष्ट्रपति प्रतिदन्द्ती की समी प्रार्थनाओं को ठुकरा सके | फ्रेमोन्ट खुद 
लिंकन के पास आया और उसने सामन्तकालीन शूख्रीरों की तरह ठेनेसी के 
गणराज्य के समय्थकों को शत्रु के घंगुल से मुक्त करने के लिए पश्चिमी वरजीनिया 
क्षेत्र में होकर एक सैनिक अभियान का सुझाव दिया। अतएव उसे इस समय 
वहाँ पहुंचना था, परन्तु कुछ कारणों से शिनान्डा घाटी के पर्व॑तीय क्षेत्र में रोक 
लिया गया। मेक्डवेल, बांक्स ओर फ्रेमोन्ट ने जिस ढंग से और बिन कामों के 
लिए अपनी सेनाएं छितरा रखी थीं यह सैनिक दृष्टिकोण से अवैज्ञनिक तरीका था। 
जेक्सन ली से मिलकर कितना धातक प्रह्र यहाँ कर सकता था, उसकी इन्हें 
जानकारी भी नहीं थी और न उन्होंने कमी ऐसी बात सोची भी होगी। जेक्सन 
ने पहले देमन्त ऋतु में शेनान्डा घाटी में कुछ स्थानों पर अधिकार- कर लिया 
था और बाद में उसने पश्चिमी वरजीनिया पर आक्रमण किया था। ठीक इसी 
समय उसने अपनी साहसी ओर शौर्ग्रभरी गतिविधि आरम्म की | इसका विशद्‌ 
वर्णन कर्नल हन्डसन की प्रसिद्ध पु्तक में किया गया है | उसके पास बहुत कम 
सेना थी और वह खुद शत्रु-सेनाओं से घिरा हुआ था। फिर भी उसने इन 
शत्रु-सेनानायकों और उनकी सेनाओं को एक-एक करके घेरा और उन्हें बुरी 
तरह परात्त किया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति और युद्ध सचिव स्टान्टन भी चौंक 
गये, कि वाशिंगटन की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। उस समय ऐसा 
कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था, निसके हाथों इन तीनों सेनाओं की सर्वोच्च 
कमान सौंपी जा सके। मेक्डवेल को यह काम सौंपा जा सकता था परन्तु इसके 
लिए उसे वाशिंगटन से हटाना पड़ता। अतएव लिंकन ने खुद ही स्टान्दन के 
सहयोग से इन तीनों सेनाओं की कमान अपने हाथ में ली ओर तीनों सेनानायकों 
में आपसी सहयोग के लिए वाशिंगटन से आदेश भेजने आरम्म किये। उसका 
आत्मविश्वास अब पूर्ण विकसित हो चुका था। मैवलीन के मुकाबले में उसकी 
सैनिक जानकारी व योग्यता कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी प्रमाणित हुई) संभवतया 
उसे अपनी इस योग्यता में कहीं कमी मी महसूस नहीं हुईं। यह मानी हुई 
बात है कि नोसिखिये की तरह उसकी योजनायं अधिक जटिल थीं और भत्र 
उनकी चचों करने में कोई सार नहीं है। परन्तु वह नये-से-नये ज्ञान को अपना 
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रहा था और यहाँ तक कहा जा सकता है कि यदि फ्रेमोण्ट उसके आदेशों का 
उल्लंघन नहीं करता तो साहसी जेक्सन को वह कुचल सकता था। फ्रेमोण्ट ने 
लिंकन को अपने किये की अच्छी सजा दी। उसे निर्णायक रूप से अपने 
पद से अलग कर दिया गया। जेक्सन ने मेक्डवेल की मैक्लीन की सेना से 
नहीं मिलने दिया और अपने प्रयत्नों में सफल होकर वह जून भें तुरक्षित 


दक्षिण में पहुँच गया। मैक्लीन रिचमंड के निकट पहुँच रहा था। क्वी इस - - 


समय तक जेफतन डेविस के दफ्तर से मुक्ति पा गया था और उसने जोसेफ 
जन्स्टन की सेना की बागडोर सम्हाल ज्ञी थी। लिंकन को अभी बहुत-कुछ 
सीखना था! उसे यह भूल समझते देर नहीं लगी कि मेकलीन की सेना के 
अतिरिक्त पूर्व में जितनी सेनाएं हैं उन्हें एक ही सेनोपति की मातदती में 
रखना था। एक अनुभवी सैनिक पोप ने पश्चिम में अच्छी सफलताएं, प्राप्त 


की थीं और उसके विरुद्ध किसी तरह का गंभीर: दोषारोपण भी नहीं था। 


सभी दृष्टिकोणों से वह इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति था| उसे इन सेनाओं 
की--जो भत्र सम्मिलित रूप से वरजीनिया क्षेत्र की सेना कहलाने लगी थीं 
--क्षमान सम्दालने को बुलाया गया |. कुछ दिनों बाद ही स्काट की सलाह पर 
लिंकन ने देल्लक को मी पश्चिम से बुला लिया। उसके पुराने पद पर ग्राण्ट को 
नियुक्त कर दिया गया और उसे सर्वोच्च सेनानायक बनाकर पैनिक मामले में 
सलाहकार के रूप में वाशिंगटन में रख लिया गया, पश्चिम में सारी प्रगति 
हेलक की देखरेख में हुईं। वाशिंगटन को जो संवाद भेजे गये उनमें हेलक 
ने कोरिन्थ पर अपनी कार्यवाही को बहुत बढ़ा-चढा कर बंताया। इस' युद्ध 
के पूर्व उसने कभी सक्रिय सैनिक का काम नहीं किया था परत एक प्रख्यात 
सेनिक लेखक के रूप .में उसने नाम कमा लिया। कुछ वर्षों में ही वह 
अंतरराष्ट्रीय कानून पर अधिज्त लेखक समझा जाने लगा। इस पद पर रह कर 
उप्तने अपनी अच्छी सूझबूझ व संकट काल में निर्णय करने की बुद्धि का 
परिचय नहीं दिया। बाद में किसी संकट के समय लिंकन ने अपनी खरी-खरी . 
सुनाने की आदत के अनुसार उसे .कंह दिया कि यदि वह संदेहजनक ओर 
संकट. के समय निश्चित निर्णय नहीं लें सकता है तो उसका सेनिक ज्ञान निरथेक 
है। परन्तु चाहे हेलक में अधिक सूझबूझ थी अथवा नहीं, पिकन ने उसे 
पक्षपात्‌ रहित और निरथेक विरोध न करनेवाल्ा मान कर सेना के लिए 
. 'उपग्रोगी समझा और उसकी सेवाएं जारी रखीं। ह 

.. मैक्लीन चौरे-धीरे परन्तु दृदता के साथ रिवम्ण्ड के निकट पहुँच रहा 
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था। २६ जूत से दो जुलाई तक ली ओर मैक्लीन की सेनाओं के बीच कई 
मुठभेड़ें हुईं। ये मुठभेड़ें 'सप्त दिवसीय संग्राम” कहलायीं। बार-बार वाजी एक 
दूसरे के हाथों में आती-नाती रही। परन्तु सार यह है कि मेक्लीन ने बढ़े 
संघर्ष के बाद एक महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त किया परन्तु वह स्थान जेक्सन 
की सेना के दाहिने बाजू पर पहुँच जाने के फलस्वरूप निरथंक सिद्ध हुआ 
और वह स्वयं भी मानने-लगा कि उसके लिए गंभीर संकट पैदा हो गया था | 
कहा जाता है कि की को मैक्लीन की एक-एक गतिविधि अच्छी तरह 
मालूप थी। वह उसकी अधिक सतकंता पालने की नीति से लाभ उठाता था | 
मैबलीन अधिक सावधानी के कारण यह सोचता रहता था क्वि युद्ध में यदि 
हारना भी पड़े तो किस तरह सेना को सही-सलामत पीछे हटाया जा सके | 
इसके फलस्वरूप विजयी होने पर भी वह आगे नहीं व सकता था। परन्तु 
ली ने एक बात में धोखा खाया। उसको यह विश्वास था कि मैकलीन वापस 
लौगेगा और संकट में पड़ कर प्रायद्वीप के दक्षिण में अपने अभियान के 
प्रारंभिक स्थल पर पहुँचेगा और इसीलिए, उसने अपना मार्ग बदल दिया। 
परन्तु मैक्लीन ने एक चाल चली। उसने अपना फीजी भड्डा नी सेना द्वारा 
खाली कर दिया ओर सारी फौज जुलाई ३ को बड़ी कुशलता से पीछे हृथकर 
जेम्स नदी के मुहाने से काफी ऊपर हैरीसन में ले गया। यहाँ उसकी सेना 
सुरक्षित रही। वें फिर रिचमण्ड पर थावा त्रोल सकती थीं। मैक्लीन के 
सिपाही अन्न भी उस पर विश्वास करते थे। परन्तु दक्षिणी सेनाओं को अब 
महान सेनानायक मिल गया था ओर उसे प्रशासन का पूरा-पूरा सहयोग भी 
प्राप्त था। इससे वाशिंगटन ओर उत्तर में कुछु भव और निराशा पैदा हो गयी | 
मैकलीन ' सप्तदिवसीय संग्राम” के तीसरे दिन ही अपने मत और घायज्ञ 
सैनिकों को देखकर हुख से कातर हो उठा ओर उसने युद्ध-सचियों को एक 
निराशापूर्ण तार भेजा जिसमें और अधिक सेना भेजने पर अनावश्यक रूप से 
जोर डाला गया था। उसने लिखा--“ में राष्ट्रपति से यही कहना चाहता 
हूँ कि पहले जो मैंने यह कहा था कि मेरी सेना कमदोर है, उसके लिए 
राष्ट्रति द्वारा मुझे गलत समझा जाना उचित नहीं । यदि में अपनी सेना को 
बचा सकूँ तो इसमें आपकी या वाशिंगटन में किसी की भी गेहरबानी नई 
होगी। आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि मेरो सेना नष्ट हो ज्ञाय” | 
स्थण्य्न अब्र मी यह प्रतरतत आशा व्यक्त कर रहा था कि रिचिमाड पर एक दो 
दिन में ही कब्जा ह्ने जायेगा। उसने हल ही में सनिक भर्ती दा काम इसे पर 
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दिया था। उसका यह कार्य लिंकन के प्रशासन की भयंकर भूलों में गिना जाना 
चाहिए। अब वह नीतिचतुर सेवाड द्वारा गवनेरों से बातचीत कर रहा था 
कि मैक्लीन की सफलताओं का लाभ उठाने के ज्ञिण तीन लाख सेना एकत्र 
करने में मदद करें। लिंकन को अपने स्वमावानुतार यह चिन्ता-थी कि इससे 
भी अधिक बुरी स्थिति हो सकती है। एक बार तो उसे लगा कि कहीं मेवलीन . 
पागल ही न हो गया हो, परन्तु उतने स्वयं उसे तार भेजा । यह उसकी 
स्वामाविक विल्लक्षणता को अच्छा उदाहरण है | “ हर प्रकार अपंनी सेनाओं की 
रक्षों करो | हम कुम्ुुक यथा शीघ्र भेजेंगे। परन्तु वह आजकल या परसों नहीं 
पहुँच सकती, मेंने आपको अधिक सैनिक मायने के कारण अनुचित नहीं 
समझा। मेरे विचार से आपका यह सोचना ही अनुचित था कि मेने यथा शीघ्र 
कुमुक नहीं भेजी | आपकी या आपकी सेना की असफलता मुझे भी उतनी ही . 
चुमती है जितनी आपको । यदि आपको विजय न मिली या पीछे हटना पड़ा 
तो यह हमने इस बात का मूल्य चुकाया है कि शत्रु वाशिंगटन में नहीं आ संका | 
हमने वाशिंगटन की रक्षा कर ली और शत्रु .ने सारी शक्ति आप पर 
केन्द्रित की । यदि हम वाशिंगटन को सूत्ा छोड़ देते तो सेनाए आपके पास 
पहुँची उसके पहिले ही शत्रु यहाँ घुस आता। एक सम्ताद भी नहीं हुआ कि 
- आपने इसमें सूचना दी कि रिववमण्ड से शत्रु-सेना वाशिंगटन आ रही है। यह 
: परिस्थिति ही ऐसी थी। इसमें दोष न आपका है न सरकार का | कृपया तुरन्त 
हैँ की मौजूदा हालत और परिस्थिति से सूचित कीजिए |? 
सैनिक्रों की मॉँग इतनी बढ़ गयी कवि उसकी पूर्ति असम्भत्र थी। लिंकन ने 
कुछ दिन बाद में मैबलीन को समझाया कि यह माँग पूरी करना असम्भव है 
: और कहा, “ आप जो उत्तरदायित्व की वात करते रहते हूं, यदि उसमें आपका 
यह ख्याल. हो कि में आपको अपनी शक्ति से बाहर काम न करने का दोष देता 
हूँ तो उस ख्याल को निकाल दीजिये | म॑ इतना ही अनुरोध करता हूँ कि इसी 
प्रकार आप भी सुझ्से असम्भव पूर्ति की आाशा न करें।” लिंकन के अगले 
महत्वपूर्ण कार्य सम्बन्धी चर्चा को यहाँ छोड़ा जा सकता है यदि हम समझ लें 
कि वाशिंगटन की सुरक्षा की समस्या वास्तविक थी। मेक्ज्ीन असम्भव मोर्गे 
... करता रहता था | इस पर भी लिंकन ने थैये रखा और ऐसी परिस्थिति में 
भी उसे बदाश्त करता रहां | 
हैरीसन में उतरने के पौच दिन बाद ही मैवलीन ने लिंकन को एक लम्बा 
पत्र लिखा। जिंक के राजनीतिक कतव्यों पर वह एक निम्नन्ध जैसा था| यह 
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मानों भीषण सबनाश के संकट की उपस्थिति में लिखा गया था। उस 
समय उसे कोई वास्तविक खतरा नहीं था. और सम्मवतः उसने सात दिन 
पहत्ले ही अपने राजनीतिक सिद्धान्तों के रूप में इसे लिख लिया था। वह 
व्यक्तिगत संकट से ग्रस्त नहीं था, कित्तु अन्य भय थो उसने इस पत्र- में 
दशशाये वे मानों इसकी अनुपयुक्तता को ढंकने के प्रवन के समान थे। पत्र 
में लिखा गया-- राष्ट्रपति का सर्वश्रथम कर्तव्य है कि वह उद्देश्य को न 
छोड़ बैठें। परन्तु उद्देश्य के लिए युद्ध ईसाईयत के .सिद्धान्तों के अनुसार 
होना चाहिए। ईसाईयत के सिद्धान्त के अनुसार निजी सम्पत्ति के लिए थुद्ध 
नहीं होना चाहिए | विशेषतः दासों की मुक्ति तो उनमें आती ही नहीं है। 
यदि राष्ट्रपति उन्हें मुक्त करने के उग्र विचारों को मान लेंगे, तो उन्हें सैनिक 
नहीं मिलेंगे |? इसके बाद पत्र में राष्ट्रपति को “आज्ञा? दी गयी कि वह 
मुख्य सेनापति नियुक्त कर दे। यह जरूरी नहीं हे कि वह सेनापति इस पत्र 
का लेखक ही हो। इस पत्र को संक्षित्त रुप में प्रस्तुत करने में मूलपत्र की 
... भावना सही झलक नहीं पायी है। परन्तु यह भावना ही एक तनाव की सूचक - 
थी। मैब्लीन ने, उसका इृष्टिकोण कुछ भी रहा हो, वाशिंगटन छोड़ने के 
पहिले कमी राजनीति में दखल नहीं दिया-था। इस प्रश्न पर कि इस सैनिक 
संकट के समय उसके द्वारा एक ऐसा पत्र- लिखा गया, मानों. कोई डेमोक्रेटिक 
राजनीतिज्ञ घोषणापत्र लिख रहां हो। लिंकन को बाद में अवश्य इसके लिए 
कुछ सोचना पढ़ा होगा। परन्तु तुरुत ही उसने जो तात्कालिक निश्चय किंया 
उसमें इसका प्रभाव नहीं झलकता है | वह दूसरे दिन स्वयं हैरीसन डेक पर आ 
पहुँचा। मैकलीन ने उसे पत्र दिया | लिंकन ने उसे पढ़ा और कह्ा--“मैं 
“आपका आमारी हूँ।” मेकलीन ने पत्र की एक नकल अपनी पत्नी को मेज 
दी कि यह “बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है ”। 
लिंकन इसलिए, आया था कि वह मैक्लीन और उसके सभी टुकड़ी नायकों 
के विचार मालूम कर सके। महत्वपूर्ण विषयों पर उनके मतों में यद्यपि काफी 
मतमेद था, परन्तु यह सत्य है कि अधिकांश सैनिक ल्वमावतः ही कुछ 
ठहर कर लड़ना चाहते थे। लिंकन को यह चिन्ता बनी रही कि यदि सेना को 
बहुत लम्बे समय तक ठहरना पड़ा तो आगे के महीनों में उनका स्वास्थ्य कैसे 
बना रहेगा। उसको इससे भी चिन्ता हुईं कि मैक्लीन अपनी फोज की संख्या 
' स्पष्ट क्यों नहीं बता रद्द था। उसने मोर्च पर इतने अधिक सैनिक बह०ं दिखावे 
जो उसके द्वारा भेजे गये तारों में बतावी गयी संख्या से भी बहुत अधिक ये। 
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फिर भी मितने सैनिक उसके पात भेजे गये वे इतने कम थे कि मृत, घायल 
और बीमारों की कुल मिलाकर संख्या भी इस कमी को पूरा नहीं कर सकती 
थी। इससे लिंकन को मुख्य प्रश्न पर ही सन्देह उत्पन्न हो गया। मेवलीन 
का विश्वास था कि वह रिचमण्ड पर कब्जा कर सकता था, परन्तु इसके लिए 
उसने बहुत ही बड़ी सेना मांगी । कुछ सेना तो इकट्ठी की ही जा रही थी, 
परन्तु इससे अधिक इसलिए नहीं भेजी जा सकती थी कि वाशिंगटन की रक्षा के 
लिए अब तक मैकलीन अथवा अन्य किसी ने उतसे कम सेना से काम चल 
जायेगा, ऐसा नहीं सुझावा था| 

२४ बुलाई को, उसके वाशिंगटन आने के एक दिन बाद, हैलेक की मेक्‍्लीन 
और उसके सेनापतियों से बातचीत करने भेजा गया ! उनकी बातचीत से यह 
काफी स्पष्ट था कि समस्या बहुत उलझी हुई थी। अगस्त में सेना के खास्थ्य 
के प्रश्न ने हैलेक को भी चिन्तित कर दिया, परन्तु उनकी बातचीत में अधिक , 
चुभने वाली बात यह थी कि हर महत्व की बात पर मैबलीन की राय अनिश्चित 
थी, एक बार तो उसने यह भी प्रकट किया कि वह वापिस हट जाय और पोष से 
जा मिले! जत्र हैलेक वाशिंगटन लौट आया तो मेकक्‍्लीन ने वड़ी चिन्ता के . 
खर में तार भेजा कि उसे प्रायद्वीप में रहने दिया जाय और सहायता भेजी जाय। 
इसके विरुद्ध कई उच्चाधिकारियों ने पीछे हट जाने पर जोर दिया। लिंकन और 
हैलेक ने पीछे हटने की बात मान ली। उस परिस्थिति में यही एकमात्र 
हल था कि शत्रु पर सारी प्राप्य शक्ति लगा कर वाशिंगटन की ओर से हमला 
किया जाय। इससे वाशिंगटन की भी रक्षा होती रहे। किसी भी तरह इसे 
जल्दबाजी या नासमझी का निर्णय नहीं कहा जा सकता। न इस बहुप्रचारित 
बात के लिए ही आधार है कि किसी दुष्प्रभाव के कारण ही ऐसा किया गया। 
यह लिंकन के उन कार्यों में से था जिनके सम्बन्ध में बहुधा दुख प्रकट किया 
गया है। परन्तु यदि मैक्लीन की माँग पूरो कर दी जाती और वह स्विमण्ड " 
ले भी लेता, तो ली क्या करता! ली का अपना उत्तर था कि वह बदले में 
वाशिंगटन पर कब्जा कर लेता। यदि ऐसा हो जाता. तो दक्षिण नहीं हारता 
बल्कि उत्तर घुटने ठेक़ देता और यूरोप की सरकारें कम-सें-क्म दक्षिणी संघ 
राज्य को मान्यता दे ही देतीं। 
»_. लिंकन ने सैनिक मामलों में समझदार मंत्री की ही तरह काये किया। परन्तु 
हार पर हार हुई, जिनकी कहानी इस असमंजसपूर्ण काल. के बाद कही जायेगी। “ 
प्रशासन ने मैक्लीन, की सलाह नहीं मानी; फलस्वरूप हार हुईं ऐसा कहा जाता 
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है। परन्तु युद्ध के दृष्टिकोण से देखा जाय तो उत्तर ने इस नीति के 
त्रिगय से विजयश्री की ओर अमियान कर दिया था। मेवलीन यदि स्विमण्ड को 
ले मी लेता और वाशिंगटन को सुरक्षित किया जाता, तो मी उत्तर की शक्ति को 
ऐसे रास्ते पर मोड़ देता कि दक्षिण को हराना कठिन हो जाता। आज यह स्पष्ट 
है कि उत्तर के लिए ठीक मांगे यही था कि रिचमण्ड पर दत्राव रखा जाता। 
दक्षिणी सेनाओं पर इस क्षेत्र में कड़ी चोट पड़ती और पश्चिम से दक्षिण को प्रथक 
करने का अभियान जारी रूता। यह स्पष्ट है कि लिंकन के दिमाग में यह बात 
पहिले ही से थी। उसे त्यागने का लोभ भर हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। 
बाद में मी दक्षिण की तीन बड़ी विज्ञयों का बुलरन का दूसरा युद्ध, फ्रेडिक्स- 
बंग और चांसलर विले पर जो अगले नो महीनों में पायी गयीं, इस दिशा में 
कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। जफरसन डेविस के लिए यह अच्छा होता कि 
वह सत्र छोड़ कर अपनी सारी शक्ति इन तीन सफलताओं का उपयोग करने 
में लगा देता। उसने ऐसा नहीं किया। शायद यह सम्भव नहीं था। परन्तु 
उसने अपनी सचसे बड़ी शक्ति, अर्थात्‌ सेनापति को, ऐसे स्थल पर उलझा 
दिया जहाँ वास्तविक खतरा नहीं था | 
पोप ने अब अपनी उत्तर वरजीनिया में फैली हुईं सेनाओं को एकत्र करना 

आरम्म कर दिया था। उसने एक ऐसा आज्ञापत्र निकालने की गलती की. 
जिसकी गवषेपूणे दुस्साहिकता ने लोगों को चोंका दिया । उसने पूर्वी सैनिकों 
पश्चिमी सैनिकों से तुलना करके बेइज्जती की और वरजीनिया की जनता के प्रति 
कड़े और अन्यायपूर्ण व्यवहार की धमकी दी। परन्ठ कुछ भी हो, उसने अपना 
विश्वास कायम रखा, क्‍योंकि वह एक कुशल ओर कार्यशील सैनिक था। 
अन्न केवल यह समस्या शेष रह गयी कि पोप और मैबलीन की सेनाओं को 
भारी संख्या में एकत्र किया जाय । पोप को यह चिन्ता थी कि. झत्र मैक्लीन 
अपनी सेना का नावों द्वारा अमियान करे, तो वह आक्रमण से सुरक्षित रहे | इस 
लिए वह शत्रु को अय्काये रखने के लिये सीधा वरजीनिया में तेजी से बट गया। 

ह बहुत अधिक आगे बढ़ गया था और नैवसन की तीत्र सैनिक चालों में डलझ 
गया । फिर भी उसने सफलता के साथ शीघ्र ही अपनी सेना को धरे से निकाल 
लिया | इसमें उसे सनिक हानि मी बहुत हुईं। मैक्लीन से सैनिक अधिकार 
छीना नहीं गया था; वह सेना को पोष के हवाले करने की अजीत्र और अपमान- 
जनक स्थिति में रह्य, यहाँ तक कि कुछु समय तो एक आदमी भी उसके हाथ 
में नहीं रहा, परन्तु सैनिकों को जहाज पर चढ़ाने और भेजने के काम में शक्ति 
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और कौशल के लिए उसे काफी मौक़ा मिल गया। लिंकन के अनुसार 


मैकलीन ने यह कार्य बहुत ही धीरे-धीरे किया। यह निर्णय उसने 
जल्दवाजी में नहीं लिया, क्योंकि मेक्लीन ने हैलेक की आज्ञाओं को बार-बार 
ठुकरा कर देर की। वह दिन नजदीक आ गया जब. ली के पचपन हजार के 
मुकाबले में पोष के साथ एक लाख पचास हजार सैनिक खड़े किये जा सकते ये | 
इस समय ली ने जैक्सन के साथ मशवरा करके जो चोट की, वह युद्ध के 
इतिहास में सर्वाधिक साहसपूर्ण कही जायेगी। उसने अपनी सेना को इस 
तरह शत्रु की आँख के सामने ही विभानित किया -ओर जैक्सन को 
ठेदे-मेंढ़े रास्ते से पोष ओर वाशिंगटन का मार काटने भेज दिया। तब एक 
पेचीदी चालों का खेल शुरू हुआ जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष की गतिविधि 
पर अठकलें लगाता रहा। पोष झुझला गया ओर- अपना मानसिक संतुलन 
खो बैठा । वह शत्रु पर टूट पड़ा, जत्र कि वह पीछे हट कर सुरक्षा के साथ रुका 
रह सकता था और उसे ऐसा करना भी चाहिए-था । २९ और ३० अयत्त 
को बुलरन और मानसास के पड़ोस में उसने करारी हार खायी। उसने समय से - 
पहिले ही आशा छोड़ दो और यह कह कर कि मेरे सैनिकों का साहस भंग 


हो गया है, उसमे वाशिंगटन बुलाये जाने की प्रार्थना की | वहाँ वह ३ सितम्बर 
- को पहुँचाऔर जैसा कि उसकी सेना की स्थिति को देखते हुए आवश्यक था, 


' डसका पद छीन लिया गया। लिंकन की राय में अब मेक्लीन इतने अपराध 


जज 


कर चुका था कि उसके जैसे उदारहदव व्यक्ति में भी - क्षमा की भावना उत्पन्न 
नहीं हो सकी । अपने सैनिकों को पोष के पास पहुँचाने के लिए. मैबलीन 
हिला तक नहीं । लिंकन का विश्वास था कि वह पोप की हार चाहता था। 
वह वाशिंगटन उस समय पहुँचा जब पोष बहुत कठिनाई में फेसा था और वहाँ 
उसने लिंकन से यह भी कहा कि पोप को अपनी मुश्किलों में से अपने-आप 
निकलने के लिए छोड़ दिया जाय | शायद उसके कहने का ढंग ही गल्नत रहा 


: हो, लेकिन इससे लिंकन की राय बदली नहीं । 


वाशिंगय्न में अब इतनी शक्ति एकत्रित थी कि उस पर हमला नहीं हो सकता 
था | ली ने मेरीलेण्ड पर हमला वोलना निश्चय किया | कम से कम इससे 
फसल के समय वरजीनिया सुरक्षित रहता और इससे मेरोलैण्ड में- अनेक सिपाही 
भी भर्ती किये जा सकते थे। इससे उत्तर में भव भी फ्रेलता क्योंकि दक्षिणी 


: फौजें उसी समय और पश्चिम में केण्टकी पर हमला कर रही थीं | इससे वह 
कितनी सफलता मिलती, यह कहना मुश्किल था | लाड़े जान रसल की जीवनी 
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पंढ़ने से यह समझ में आता है कि इतनी सफलता तो दक्षिणी सेनाओं की 
उत्तरी भूमि पर कोई भी अच्छी विजय प्राप्त कर लेती और दक्षिण को जफरसन 
- डेविस की इच्छानुसार, यूरोपीय सरकारें मान्यता दे देतीं। लिंकन ने अब 
मंत्री मंडल और प्रशासन की परवाह न करते हुए और अपने पद की व्यय 
अमिमान की मी चिन्ता छोड़' कर, कदम उठाया। उसने मैक्लीन को - 
वाशिंगटन की सभी सेनाओं का सेनाध्यक्ष बनाने की मौखिक आशा दी। 
' मैंबलीन के सम्बन्ध में उसका मत अमी बदला नहीं था। परन्तु जैता कि 
उसने अपने निमी सहायकों से कहा कि मेबलीन स्वयं नहीं लड़ सकता परल्तु. 
दूसरों को युद्ध के लिए. तैयार करने में वह बमिसाल है, सेना में आत्मविश्वास 
की भावना ओर नियमितता इतनी जल्दी अन्य किसी कार्यवाही से न जाती | 
मैक्लीन को कुछ भी आदेश नहीं दिये गये। उसको पूरी स्वतन्त्रता दे दी 
गयी और आतुरता के साथ यह प्रतीक्षा की गयी कि वह उस अवसर के 
अनुकूल द्वी अपनी योग्यता प्रमाणित करेगा | 
ली को आशा थी कि जब वह आगे बंढ्ेगा तो उसके शत्रु की गति धीमी 
होगी। वास्तव में उसने अपनी छोटी-सी सेना को पुनः विभाजित किया और 
जैक्सन को एक छोटी सी टुकड़ीं के साथ हार्पस फैरी पर एक उत्तरी किले को 
लेने पीछे छोड़ दिया। जेक्सन सफल भी हुआ। एक उत्तरी सनिक को किसी 
दक्षिणी अफ़सर द्वारा गिरायी हुई सिगार की पेटी के साथ एक कागज मिला, 
जो ली द्वारा दिये गये किसी आदेश की नकल थी। इससे मैकलीन को 
यह पता लग गया कि ली को पूरी तरह कुचलने का यह बढ़िया मौका है। 
फिर भी वह बैठा ही रहा। घुड़सवार फौज की कमी से उसे कुछ दिवकत 
हुई । युद्ध के मैदान में उसका सत्र से बड़ा गुण यही था कि वह शत्रु को किसी 
प्रकार का अवसर न देने की सावधानी बतता था। मैक्लीन की. इस सुस्ती . 
का फायदा उठा कर ली ने अपनी गलती ठीक कर ली और वह हापंस फैरो 
की ओर हट गया । फिर मी ली त्रिना अपनी सेनाओं को फिर से एकत्रित किये 
एक ऐसे स्थल .पर रुक गया जहाँ मैदलीन को उससे लड़ने का. मोह होता 
ओर जह०ँ। यदि ली मैक्लीन के सामने डय रहता, तो जेव्सन उस पर विनाश- 
कारी चोट कर सकता था। ली यह जानता था कि दक्षिण के लिए किसी भी 
मूल्य पर शीघ्र सफलता की आवश्यकता थी। मेक्‍्लीन. फ़िर भी इतनी धीमी 
गति से चला कि युद्ध के पहिले ही जैक्सन को ली से जा मिलने का अवसर 
मिल गया। उनसे मुठभेड़ के लिए, उत्तरी सेना वाशिंगटन से ६० मील 
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उत्तणूव में पोटोमेक नदी की एप्टीटस सहायक्र के संगम पर पहुँची। १७ 
सितम्बर १८६२ को मेक्लीन ने हमले की आशा दी, पर सेना का स्व 
संचालन नहीं किया। उसके टुकड़ी नायकों ने ऐसे त्रिखरे तौर पर अलग-अलग 
समय में ली पर हमला किया कि उसने हर एक को हरा दिया। परन्तु अगले 
दिन सबेरे ली ऐसी स्थिति भें फैंस गया कि उसे पीछे हटना पड़ा ! 

सैनिक सफलता मिलने पर मेक्लीन को एण्टीट्म के भागे भी युद्ध करना 
आवश्यक था। मैक्लीन के पास कुमुक भी आ पहुँची थी। लिंकन ने तार 
दित्ा--“ उसे (ली को) कृपया बिना चोट पहुँचाये मत - निकलने दीजिये।” 
ली चौड़ी पोग्रेमक नदी और अपने से दुगुनी उत्तरी सेना के बीच में पड़ 
गया था। पास ही दूसरी भारी सेनाएं भी थीं। मैक्लीन के अफ़ररों ने 
अनुरोध भी किया कि हमला जारी रखना चाहिए और ली को नदी में खदेड़ 
देना चाहिए। परन्तु ली को नदी पार कर लेने दी गयी और मेक्लीन दो 
हफ्ते तक ऐण्टीटम युद्ध-क्षेत्र में ही पड़ा रहा। हो तकता है कि वह -अपनी 
सेना और सामग्री की अवस्था से असंतुष्ट रहा हो; कुछ सिपाहियों को नये जूतों 
की भी आवश्यकता थी! लेकिन ली के बहुत से सिपाही तो नंगे पेर ही चल 
रहे थे। मेकलीन शत्रु की शक्ति बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कहता था। ली ने विना 
किसी विशेष हानि के नदी पार कर ली.। लिंकन उस समय अपने शजनीतिक 
जीवन के सब से महत्वपूर्ण कार्य में लगा था; फिर भी वह बड़ी आतुरता के 
साथ मैक्लीन के कांयों की ओर देख रहा था। वह खय एण्टीटम युद्ध 
की स्थिति का निरीक्षण करने आया और इस विश्वास के साथ लोग कि 
मैक्लीन त॒रन्‍त आगे बढ़ेगा, परन्तु जब देखा उसके इरादे बदल गये हैं,. तो 
लिंकन और हैलेक ने तार देकर आगे बढ़ने के लिए जोर डाल्ा। उसका 
विश्वास था कि यदि कोशिश करे तो मैक्लीन ली को रिचिमण्ड से दूर रख ' 
सकता है। मैक्लीन के घोड़ों की थकान की बात सुनकर उसने अक्तूबर के 
मध्य में कढ़ें शब्दों में तार दिया, “जरा यह तो कृपया बतलाइये कि एण्टीट्म 
के ब्राद आपके घोड़ों ने थकान का कीनसा काम किया है।” मैक्लीन को 
चाहिए:था कि वह जब वाशिंगटन में व्यवस्था कर रहा था तभी धोड़ों की स्थिति 
ठीक कर लेता। परन्तु इस समय दक्षिणी धुड़सवार सेमा उसकी सेना के चारों 
ओर चक्कर काठ गयी और. फिर सुरक्षित भी वापिस चली गयी और उसकी 
.. शिंथित्न घुड़सेना उनका वेकार पीछा करके सम्भवत्ः थक चुकी थी। उसी दिन 
: लिंकन ने अधिक सहृदयतापूर्वक लिखां, “प्रिय महाशय! आपको याद 


शरण 


होगा, मैंने आपके दीघेसूत्रीपन का जिक्र किया था। क्‍या यह जरूरत से 
ज्यादा सावधानी नहीं है जब आप मान लेते हैं कि आप इतना भी करने. में 
असमथ हैं जितना कि शत्रु लगातार कर रहा है ! थोड़ी देर के लिये शत्रु के 
स्थान पर आप अपने को मान लें। तो क्या आपकी समझ में नहीं आता कि 
वह रिचमण्ड से आपका सम्बन्ध २४ घंटे में काठ देगा !”” स्थिति की संक्षिप्त 
विवेचना करके वह अन्त में कहता है, “कोशिश करिये, अगर हम कमी 
प्रयत्न नहीं करेंगे तो सफलता भी नहीं पायेंगे | यदि हम शत्रु को इस हालत 
में भी नहीं हरा सकते, जब वह क्षति उठाकर भी इतनी दूर धावा करता है, तो 
हम उस हालत में तो नहीं ही हरा सकेंगे जब हमें उस तक पहुँचने का कष्ट 
उठाना पड़ेगा |” उसके थैये का अन्त आ गया था और वह पूर्व निश्चित . 
निर्णय को लागू करने वाला था। २ अक्तूबर को मुठभेड़ के पॉच सप्ताह से 
भी कुछ अधिक दिनों बाद मेक्लीन ने पोटोमक क्षेत्र को पार करना आरम्भ 
किया और इसी में एक सत्ताह लगा दिया । ४ नवम्बर को उसे उसके पद से 
अल्लग कर दिया गया और जनरल बर्नसाइड को उसका स्थान दे दिया गया। 
लिंकन की यह तीज़ इच्छा थी कि पूर्ण विजय हो और उसे विश्वास था कि 
मेक्लीन यह काम कर सकता है। उसने उदासीनता से कहा कि इससे अच्छा 
और कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा | उसको यह बात बहुत चुम रही थी कि लोग 
हमेशा की तरह यही दोष लगायेंगे कि मेक्लीन को डेमोक्रेट होने के कारण 
हटाया गया । उसने निजी तौर पर लिखा, “ लोग यह जानते हैं कि सैनिक 
विशेषताओं पर विचार करते समय में राजनीति को बीच में नहीं लाता )” 
मेक्‍्लीन को हटाने के लगभग एक सप्ताह बाद उसके एक मित्र ने जो रिपब्लिकी 
जनरल था, लिखा कि सभी सेनापतियों की शासन के साथ पूर्ण सहानुभूति - 
होनी चाहिए.। उसको मुंह-तोड़ उत्तर मिला कि युद्धक्षेत्र में रिपब्लिकों की ही 
तरह डेमोक्ेट मी सेवा करते हैं । परन्तु मेवलीन के सम्बन्ध में अब लिंकन 
के दिमाग में गहरा सन्देह पैदा हो गया था। सम्भव है कि वह अधिक उपयुक्त 
व्यक्ति न पाने के कारण मेकल्ीन के विलम्ब को सह लेता था ) वह उस बात की 
चिन्ता नहीं करता था कि नागरिक जीवन में कोई अफसर किस राजनीति को 
अपनाता है। परन्तु वह युद्ध को ऐसे सेनापति के हाथ में नहीं सौंपना चाहता 
था जो अपनी राजनीति के आधार पर सैनिक गतिविधि निश्चित करे। अंत 
में उसने सीधे ही कह दिया कि जो श॒त्रु को नुकसान पहुँचाना ही नहीं चाहे 
उसकी क्या आवश्यकता है! उसको यह विश्वास हो चला था कि मेवलीन में 
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कार्यशक्ति की कमी का यही कारण था | उसने यह निश्चय कर लिया था कि 
ओकलीन की यही कसोयी है कि वह ली को दक्षिण की ओर बच निकलने से 
रोक सकता है कि नहीं। इससे उसके सन्देह की पुष्टि हो जायेगी। जी साफ 
निकल गया और लिंकन ने मेक्लीन को इस विश्वास से हथाया, चाहे वह 
सही हो या गलत, कि उसे त्ली के चच निकलने को जरा भी दुख नहीं 
था। लिंकन के पास उस समव अन्य प्रमोग इस दिशा में नहों थे | परन्तु बाद 
में जो प्रमाण मिले उससे उसका विश्वास ओर भी पक्का हो गया | वर्मोण्ट के 
गवर्नर ने यह कहानी लिंकन से कृही । उसका भाई जनरल स्मिथ मेंक्लीन 
की अधीनता में काम करता था और काफी समय तक उसका गहरा मित्र रहा | 
. 'लिंकन ने इस कहानी पर विश्वास किया और हम सी कर सकते हैं। न्यूयार्क 
का नगराघीश फनेडो बुड़ जो राजनीतिक अवसरपरत्त था, प्रावद्वीय में मेबलीन 
के पास ग्रत्ताव लेकर जाया कि तुम राष्ट्रतिं-पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार 
हो जाओ। इसके लिए तठुमकी कुछ डेमोक्ेडः राजनीतिशों के प्रति ग्रतिन्ञा 
करनी होगी कि ठुम चुद का संचालन इस हंग से करोग्रे क्वि दक्षिग से 
समझेता हो जाय। लिंकन की दृष्टि म॑ यह सांठग्रांठ 'अश्षम्ब! थी। कुछ 
दिन की चुप्पी के बाद मेक्लीन ने स्मिथ को बह वात बतायी ओर अपना 
लिखा हुआ प्रतिज्ञा-पत्र भी दिखाबा। त्मिथ ने जब समज्ावा कि यह तो 
देशद्रोह है, तो उसने वह पत्र उस समय नहीं मेजा। परन्तु एप्यीय्म के युद्ध 
से बाद जब 'बुड” फिर आया तो इस बार मेक्लीन ने उसी आशय का पत्र 
दे दिया। बाद में उसने स्मिथ के समक्ष यह स्वीकार किया और पत्र की नकल 
भी दिखायी। स्मिथ तथा अन्य सेनापतियों ने उसकी आधीनता से उन्हें हथ 
लिये जाने की प्रार्थना मी प्रशासन से की। अगर उसने यह कार्यवाही की थी 
तो लिंकन का यह सोचना ठीक ही था कि उसे काम पर रखना खतरे से खाली 
नहीं था। अपने निजी पत्रों के अतिरिक्त सभी अन्य प्रमाणों के अनुसार 
मेक्‍्लीन बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और बिते वह देशद्रोह तमझता, ऐसा 
विचार भी उसके दिमाग में नहीं आ उकता था। यह उसके लिए सम्मान की 
वात है कि वह बाद में आण्ट की अधीनता में काम करना चाहता था, पर 
आषण्ट ने यह अलीकार कर दिया। उसके द्वारा दर्शाये गये अमिम्रत के अनुतार 
एण्टीव्म के बुद्ध के पूचे और बाद में, राजनीतिक स्थिति बहुत खतरनाक थी 
ओर उसे अपनी ढुलशरुल आदत के अनुसार यह नीति ही आसान लगी। वह 
शाबद नहीं चाहता था कि ली निकल जाय, परन्तु उसका पक्का इरादा यह भी 
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नहीं था कि बह न निकल पाये। लिंकन ने इसी आधार पर समझबूझ कर 
अपना निश्चय किया। इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। बरनेसाइड की नियुक्ति 
एक भूल सिद्ध हुईं। मेक्लीन की अधीनता में ओर भी ठुकड़ी नायक थे.निन' 
पर विशेष भरोसा हो गया था, परन्तु वे सभी वृद्ध हो चुके थे। बनंताइड जो 
उनमें सबसे पुराना था नौसेना के कार्यों में सफल हो चुका था। दक्षिण 
केरोल्लीना तट पर उसने दक्षिण के कुछ बन्दरगाह बिल्कुल बन्द कर दिये ये। 
तब से वह मेक्‍्लीन की अध्यक्षता में एण्टीट्म में था, परन्तु कोई विशेष 
सम्मान नहीं पा सका। वह मेक्लीन का विश्वासपात्र था और उसके समक्ष 
अपनी योग्यता को महत्व नहीं देता था। शायद इन्हीं दोनों कारणों से लिंकन' 
उसंकी ओर झुका। लगभग युद्ध के अन्त तक वह युद्धक्षेत्र में रहा। एक हार 
के कारण इसे बाद में पेन्शन लेनी पड़ी। हमेशा वह छोकप्रिय और सम्मानित 
बना रहा। इस कठिन स्थिति में वह बुरी तरह असफल हुआ। ११ और १२ 
दिसम्बर १८६२ को ली की सेना रापानाक के दक्षिण में जम कर डटी रही। 
लिंकन द्वारा स्पष्ट चेतावनी दी जाने पर भी उसने ली की सेना पर फ्रेड़िकग के 
पास, जह०ँ वह वास्तव में दृढ़ता से जमी हुईं थी, हमला कर दिया। उत्तरी सेना 
को यह हार महंगी पड़ी और भारी जन-क्षति उठानी पड़ी। ब्नसाइड की सेनाः 
लगभग विद्रोह ही कर बैठी | उसके टुकड़ी नायक, खास तौर पर जनरल हुकर 


: उसके विरुद्ध शिकायत करने लगे। चारों ओर से विरोध की उसने परवाह 


नहीं की । लिंकन ने उसे रोकने की कोशिश की | हैलेक से जब वर्नताइड के 
सम्बन्ध में राय पूछी गयी, तो उसने अपना त्यागपत्र सामने रख दिया। सभी 
अफसरों से विवाद और कहा-सुनी के बाद वर्नंसाइड ने त्यागपत्र पेश किया। 
लिकन इस अफसर की पहली असफलता पर हटने या उसके मातहतों का पक्ष 
लेने को तैयार नहीं था ओर उसने त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया। बनंसाइड ने 
तब एक असम्भव प्रस्ताव रखा कि सारे टुकड़ी नायकों को उस पर अविश्वास 
की सजा के रूप में निकाल दिया जाय। २५ जनवरी १८६३ को उसका 
त्यागपत्न स्वीकार कर लिया गया | 

उसके उत्तराधिकारी के लिए मंत्रीमंडल् में काफ़ी विवाद हुआ। पूर्वी सेना 
की कमान फिर से किसी पश्चिमी सेनापति को देना गलत था। चेस के कहने 
पर एक पुराना हुकड़ी-नायक जनरल हुकर जो अधिक बृद्ध भी नहीं था, ओर 
जिसे “ लड़ाका ” हुकर कहते ये, नियुक्त कर दिया। उसको लिंकन से एक पत्र 
मिला। लिंकन अब वह व्यक्ति नहीं था जो साल भर पहिले मेक्लीन को 
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सम्हालने का उपयुक्त तरीका हूं रहा था। अब वह अनुभवी हो चुका था।. 
सोगों ने इसीलिए इस पत्र को उद्धृत भी बहुत किया हैे। लिंकन ने लिखा, 
“मैंने आपको पोटोमक की सेना का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। निश्चय ही 
मैंने उपयुक्त कारणों के आधार पर ऐसा किया है। फिर भी कुछ बातों में मे 
आपमे पूर्णल्प से संतुष्ट नहीं हूँ। में मानता हूँ. कि आप एक बहाहुर और 
कुशल पिपाही हैं। इसे में निश्चय ही पसन्द करता हूँ। मैं यह भी मानता 
हूँ कि आप अपने काम में राजनीति का दखल नहीं आने देते। यह आप ठीक 
करते हैं। आप में आत्मतम्मान है। यह बढ़ा मूल्यवान गुण है, चाहे सैनिक 
के लिए यह अनिवार्य न हो। आप में महत्वाक्ांक्षा है, जो यदि सीमित रहे, 
तो हानि की अपेक्षा लाभ ही देती है। परन्तु मेरा खयाल है कि जनरल 
बर्नताइड को आपने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण मरतक नीचे गिराया | इसमें 
आपने देश के प्रति बड़ा बुय किया और अल॑न्त प्रतिभाशाली साथी अफप्तर 
के प्रति मी बुर किया। मेंने विश्वसनीय ढंग से सुना है कि आपने हाल ही 
में कह्य है कि सेना और सरकार दोनों को एक तानाशाह की आवश्यकता है। 
मैंने आपको अध्यक्षपद्‌ आपकी इस भावना को ठीक समझ कर नहीं, वल्कि इस 
ओर से आज मूँद कर दिया है। केवल वही सेनापत्रि तानाशाही स्थापित 
कर पाते हैं जो युद्ध में सफलता दिखाते हैं। में आप से फीजी सफलता 
दी चाहता हूँ और तानाशाही को भी सह ढूँगा। सरकार आपको शक्ति भर 
मदद करेगी जैसी कि वह सभी जनरलों को करती रही है। मुझे मय है कि 
आमने सेनाध्यक्ष की आलोचना कर और उस पर विश्वास न रखने की 
भावना जो आपने सेना में मरी है, वह अब खये आपके सामने आयेगी | 
सेना में इस तरह की भावना से आप ही कया, नेपोलियन भी यदि 
जीवित होता, तो कुछ सफलता न पा सकता | अब आप जहदवाजी मत 
कीजियेगा। जल्दवाजी से वचकर शक्ति और पूरी सब॒गता से आगे बढिये और 
विजय लेकर आइये | ” | 

हुकर एक ऐसी ही मीठी झ्षिड़की से खुश होकर कहने लगा, “ लिंकन मुझसे 
पिता के समान बात करता है |” सोम्ब व्यक्ति तथा सकुशल सेनापति के 
गुणों के साथ-साथ उसकी चमकीली नीली आँखें भी प्रत्येक को प्रभावित कर 
लेती थीं। वह अच्छा ब्यवस्थापक था। सिपाही लगातार सेना से भागते जाते ये; 
यह उसने रोक लिया । उत्तर की घुड़सवार सेना को सुधारने की आवश्यकता 
उसे महसृत हुईं। भेक्लीन ने सेना में जो आलस्य की भावना मर दी उससे 
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उसे बढ़ा दुख होता था, हालांकि हर सैनिक जीवट का आदमी था। हुकर में 
मानसिक तनाव रहता था। थोड़ी-सी शराब पी लेने पर भी उस पर बहुत 
असर हो जाता था। युद्ध के समय उसने शराब पीना कतई छोड़ दिया था। 
उसे बहुत चतुर नहीं कहा जा सकता । ली से गहरी से गहरी मार खाकर भी - 
उसे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि ली एक कुशल सेनापति है | 

अप्रैल के अन्त में उसने रापानोक और रापीडान नदियों को पार किया! 
ये नदियां दोनों सेनाओं के बीच थीं। मई १८६३ के प्रथम सत्ताह में 
सनसनीदार घटनाओं से भरा एक छोटा-सा युद्ध चांसलारखिले में तीन दिनों 
तक लड़ा गया। इसमें हुकर को इतनी चोट लगी कि वह अपना मानसिक 
संतुलन खो बैठा और भारी क्षति उठाकर रापानोक के पार हट गया। दक्षिण 
को एक और आश्चर्यजनक विजय मिली; परन्तु स्टोनवाल जैक्सन ३९ वर्ष की 
आयु में ही इस दूसरे युद्ध में काम आ गया। 

बिदेशों में तो उत्तर की इस करारी हार से यह अनुमान लगाया जाने लगा 
कि विजय दक्षिग के ही हाथ लगेगी। लिंकन तथा उसके मंत्रियों के लिए तो 
यह बहुत ही निराशाजनक समय था। ली अब एक 'और जोरदार हमला करने 
बाला था। पश्चिम की सेनाओं की गतिविधि अधिक शियिल थी। इसके कारण 
भी गहरी चिन्ता होना स्वाभाविक ही थां। परन्तु यकायक परिस्थिति बदल गयी | 
पलिंकन की कठिनाइयों जिनकी ओर हमें इन युद्धों में अधिक ध्यान देनां पड़ा, 
करीब-करीब खत्म होने वाली थी। अब हम उसके राष्ट्रपति-पद से सम्बन्धित 
राजनीतिक समस्याओं की ओर ध्यान देंगे। सात माह पूर्व एण्व्टमि के 
भयानक युद्ध के फलस्वरूप ऐसे कई राजनीतिक निष्कर्ष निकले जो वाद 
में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। 
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दसवा अध्याय 
दासता का अंत 


जम इंगलेण्ड में बुलरन के दूसरे युद्ध का समाचार पहुचा, तो ला जान 
रसल को लगा कि उत्तर की हार निश्चित है। उसने पामस्टंन और अपने 
साथियों से सलाह की कि शीघ्र ही दक्षिणी संघ राज्य को मान्यता दे देनी 
चाहिए, या नहीं ओर क्या फिर जल्दी ही शान्ति ओर मानवता के लिए, उन्हें 
बीच बचाव भी करना होगा । परन्तु दो ही महीने के अन्दर दक्षिण की शक्ति को 
मान्यता देने का यह ल्वम् ऐसी बुरी तरह नष्ठ हुआ कि फ्रेड़िकबंगं और चान्स- 
लरविले के युद्धों से भी यह चात फिर दिमाग में नहीं आयी | लुई नेपोलियन 
का सुझाव कि इस प्रकार के कार के लिए फ्रांस और इंयलेण्ड मित्न जावे, 
एकदम ग्रत्वीकार कर दिया गया। इसी बीच में एण्टीट्म का बुद्ध हो 
चुका था। इससे वह सिद्ध हुआ कि दक्षिण भी उत्तर की ही मोति जल और 
निश्ववात्मक विजय नहीं प्राप्त कर सकेगा | अन्त सें विजय उसी की होगी. जो 
डटा रहेगा। इतना ही नहीं, एण्टीव्म युद्ध के पाँच दिन वाद ही एक ऐसी 

घटना हुई जिससे इंगलेण्ड की तरकार चाहे वह किसी भी दल की होती 
उत्तर के विरुद्ध कोई कदम उठा ही नहीं सकती थी। 

२२ सितम्बर, सन्‌ १८६२ को अव्राहम लिंकन ने एक ऐसे घोषणापत्र पर 
हस्ताक्षर किये, जिसके मुख्य शब्द थे-- १८६३ ई० के प्रथम जनवरी के 
दिन वे सभी दास जो किसी भी राज्य में, अथवा ऐसे किसी राज्य के भाग में, 
नितके लोग उस समय संयुक्त राष्ट्र के विद्रोही हों, इसी समय तथा इसके 
बाद में सदा के लिए खतंत्र रहेंगे।” ु 

'इस घोषणा का आशव और उसका वास्तविक प्रभाव कुछ विवेचना के बिना 
समजन् में नहीं आ सकते, और जो व्यक्ति इस घोषणा के जन्मदाता के रूप 
में हमेशा याद किया जायेगा, उसके बारे सें तो बहुत ही कम समझ में भा 
सकता है। पहिले हम इसके कानूनी पहलू को देख लें। साधारण समय में 
: राष्ट्रपति तो क्या, कोग्रेस को भी एक दास को सी सतत करने की रत्ता 
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नहीं थी। सेनाओं का मुख्य सेनापति होने के नाते यह घोषणा एक युद्ध- 
कार्य के समान थी। इससे संयुक्त राष्ट्र के विरुद्ध विद्रोह करने वाले :लोगों 
से धोड़ों और गाड़ियों की तरह दास छिन गये। यह सारी शक्ति विद्रोहियों के 
हाथों से छूटकर सरकार के साधनों में बढ़ गयी। एक विलक्षण सविष्यवक्ता 
की मौति कुछ वर्ष पूर्व भूतपर्व राष्ट्रपति जान किन्से आडम्स ने कॉग्रेस के 
सामने कहा था कि यदि कभी विद्रोह हुआ तो ऐसा ही किया जायेगा। आडम्स 
का सम्मवतः यह तर्क था कि राष्ट्रपति की आज्ञा उन्हीं राज्यों में कानून होगी 
जिन्होंने विद्रोह किया है। लिंकन अपनी घोषणा को इस कारण कानूनी कहता 
था कि यह एक युद्ध-कार्य है, जो अत्यावश्यक है ओर उत्तरी फोज़ों को इससे 
प्रत्यक्ष ही मदद मिलेगी । यदि कानूनी प्रश्न की कमी जॉच की जाती तो अदालतें 
यही न्याय करती कि जिन दासों ने घोषणा के अनुसार वात्तव में स्वतन्त्रता 
था ली, वे कानूनन स्वतन्त्र हैं) यह वास्तव में युद्ध-कार्य था और फोजी नतीजों 
ने इसे ठीक सिद्ध किया | दक्षिण के लिए आवश्यक उद्योगों में से बहुत भारी 
अम-शक्ति निकल गयी, और युद्ध का अन्त होते-होते एक लाख अस्सी हजार 
नीश्रो सैनिकों ने उत्तर के लिए हृथियार उठा लिये | उनकी मुख्य सेवा यह 
थी कि उन्होंने विजित क्षेत्रों पर जह०ँ गोरी फोजें नहीं रह सकती थीं, कब्जा 
कर लिया। उसके बिना शिंकन की राय में युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता। 
इस घोषणा का इससे भी अधिक महत्व का अप्रत्यक्ष प्रभाव हुआ कि उत्तर 
शक ऐसे मांगे पर चल पड़ा जहाँ से वापिस, नहीं मुड़ा जा सकता था, चाहे 
हथियार मले ही डाल दिये जाते। यह एक राजनीतिक निश्चय हो गया कि 
किसी भी तरह से हो, यदि उत्तर विजयी हुआ, तो दास-प्रथा का अन्त कर 
दया जायेगा। परन्तु राष्ट्रपति की हैसियत से लिंकन का मत यह था कि उसका 
निश्चय दृरस्थ नतीजे के आधार पर नहीं होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण कदम, 
जिससे दासता का अन्त इतनी शीघ्रता से हुआ, न उठाया जाता यदि विद्रोह 
को दाने के लिए इसकी आवश्यकता उसके दिल में न उभर आती | 

हम सभी ऐसे कार्यों को अधिक व्यापक रूप में ही देखना चाहते हैं और 
इसी प्रकार उत्तर के बहुत से छोग इस वात के लिए आतुर थे कि दक्षिण के 
दातों को ल्वतत्र करने के लिए. भरसक प्रयन करना चाहिए। यह सोचा भी 
नहीं जा सकता कि युद्ध का अन्त हो जाब और दास-प्रथा जहाँ की तह 
रह जाय। युद्ध को दात-प्रथा के धमयुद्ध का रूप दे देने से 
बहुतों का खयाल था कि सारा उत्तर एक. सूत्र में बंध जायेगा और 
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जग उठेगा। अमरीका के विदेशस्थित राजदूतों ने भी इस तक का संमंथन 
किया | वे जानते थे कि यूरोप के लोग इस बात की वैधानिकता न्रहीं 
समझ पाते ये कि अमरीकी सरकार दक्षिणी राज्यों के घरेलू मामले पर इमला 
नहीं कर रही है। अंग्रेज जनता अमरीकी विधान को ही नहीं जानती थी, और 
जब उससे यह कहा जाता कि उत्तर दासता पर हमला नहीं करना चाहता, तो 
वह पूछुती, “क्यों नहीं!” जो अंग्रेज उत्तर से घुणा करते थे और दांसता 
को वास्तव में बुरा समझते और उसके प्रति शंका रखते थे, वे भी दाता के 
विरुद्ध जिहाद बोलने वालों की इज्जत करते ये। उनको इस बात में कोई 
दिलचस्पी नहीं थी कि मातृभूमि से अलग होने वाले उपनिवेश एक दूसरे पर 
केवल किसी सैद्धान्तिक बात के लिए जुल्म करें। सेवार्ड ने एक बड़ी भूल की 
कि अपने विदेश स्थित राजदूतों द्वारा यह कहलवाया कि दासता पर हमला नहीं 
किया जा रह है। उसको ऐसा लग रहा था कि यूरोप में रूई खरीदने वालों को 
अपने स्वार्थ समाप्त होते दिखायी देंगे। दक्षिण के दूत भी यही बात समझाने 
की कोशिश कर रहे थे कि उत्तर दासता के विरुद्ध नहीं है। अगर यह गलत- 
फहमी मिटा दी जाती, तो अंग्रेज कमी भी बुरी तरह उत्तर के विरुद्ध न 
होते। सेवा के बजाय लिंकन- यह बात अच्छी तरह जानता था; फिर भी 
दासता के विरुद्ध निश्चित कदम उठाने की आवश्यकता को पूरी तरह ध्यान में 
रखते हुए भी वह युद्ध के सह महीने तक चुप रहा, जब तक कि चोट करने 
का समुचित अवस्तर उसे न मिला। 
इस तरह चुप रहने के कुछ कारण प्रत्यक्ष ही थे | वह उस समय तक सैनिक 
आवश्यकता के आधार पर चोट नहीं कर सकता था जब्र तक कि उसे पक्का 
विश्वास न हो जाता कि वास्तव में फौजी आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है। जब तक 
उसके कार्यों से दास बड़ी संख्या में स्व॒तंत्र नहीं होते, वह यह कदम नहीं उठाना 
घाहता था। मुख्य प्रश्त यह था कि यदि वह इस कृदम को उठाता, तो क्‍या 
उत्तर उसका पूरा पूरा साथ देता | इस मामले में वह कांग्रेस के सदस्यों से. 
. अधिक समझता था। वे तो केवल अपने क्षेत्र के आधार पर राय कायम करते थे ! 
उत्तर वालों में से बहुतों की कितनी सन्देह्वत्मक स्थिति थी। इम यह देख. ही 
चुके हैं कि १८६१ की गर्मी में फ्रेमोण्य के पक्ष के प्रगतिशील लोगों को उसे 
नाराज करना पड़ा था। वह एक वे से भी अधिक समय तक एक ऐसे मार्ग 
पर चलता रहा मिससे उसके सबसे कट्टर समर्थक भी नाराज हो गये। उससे. 
जानबूझ करे ऐसा किया, अन्यथा उत्तर की युद्ध के प्रति एकता खतरे में' 
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पड़ सकती थी। यदि वह गणराज्य से हट कर दास-मुक्ति के उद्देश्य पर आ जाता, 
तो उत्तर बालों में फूट पड़ कर दो पक्ष हो जाने का वास्तविक खतरा था। 
हमें स्मरण रखना चाहिए कि उत्तर के सभी राज्यों ने यह मान लिया था कि 
दक्षिण के राज्यों का यह अधिकार है कि वे अपने यहाँ दातता के सम्बन्ध में 
स्वयं निणेय करें और अब तक उत्तर में भी चार राज्यों में दास-प्रथा जारी 
थी। परूतु इस विलम्ब का यही एक मात्र कारण नहीं था। यदि लिंकन दासों 
को एक साथ मुक्त न करके धीरे-धीरे मुक्ति देने में सफल हो पाता, तो वह 
यह कदम नहीं उठाता। दिसम्बर १८६१ को अपने वार्षिक सन्देश में उसने 
कांग्रेस के सामने इस सम्बन्ध में अपनी नीति प्रकट की थी। उसने उत्तर के 
उन डेमोक़ेयों को जो दक्षिणी संस्थाओं में हस्तक्षेप के एकदम विरुद्ध थे, पहले ही 
यह चेतावनी दे दी कि सैनिक सफलता के लिए ऋ्रान्तिकारी तथा कठोरतम 
कार्यवाही करनी पड़ सकती है ओर यदि अनिवार्य हुआ तो यह कार्यवाही करनी 
पड़ेगी। परन्तु उसने यह चिन्ता भी प्रकट कर दी कि दक्षिण के साथ युद्ध कहीं 
क्रान्तिकारी युद्ध का स्वरूप न ले ले, जिससे दक्षिण का सामाजिक गठन बिल्कुल 
ही उल्नद जाय। उसे गोरों के लिए ही भय नहीं था, वरन्‌ नीग्रो लोगों के लिए. 
भी था। बाद के एक पत्र में उसने कहा कि मुक्ति धीरे-धीरे हो, आकरिमक नहीं। 
यही सब के ल्षिए श्रेयस्कर है। परन्तु उन रिपब्लिकनों के साथ सी सहानुभूति 
न करना कठिन है, जो उसकी दिलाई पर नाराज थे। उनको दुख और आश्चर्य 
था कि गम्भीर बातचीत में राष्ट्रपति नीग्रों समस्या की ओर हल्लका-सा इशारा 
भर करके छोड़ देते हैं; ओर इसलिए वे यह भी मान बैठे थे कि राष्ट्रपति उनके 
साथ नहीं है और उसके दिल में दास-प्रथा के विदद्ध गहरी भावनाएं नहीं हैं। 
वाल्लव में उसकी मावनाएं उनसे मिन्न थीं। निश्चय ही वह दासता से घुणा 
करता था। उसने दासों को कोई सी सुविधा देने का लगातार विरोध किया 
क्योंकि सुविधा देने से दास-प्रथा नष्ट न होकर उस पर ओर पक्की मुहर लगती 
थी। उसकी घ॒णा उसे दास-सवामियों के विरुद्ध उकसाती नहीं थी, क्योंकि 
उत्तर-दक्षिण, सारा देश ही इस अपराध में शामिल था। वह इस स्वाभाविक 
क्रोध को दुमोबनापूण मान सकता था। उसने लुईसियाना के एक नागरिक को 
लिखा, “में दुर्भावना से कुछ नहीं करूँगा। जो भी करने जा रहा हूँ, 
इतना महान काये है कि दुर्भावना रख कर हो ही नहीं सकता। ” हम शीघ्र ही 
देखगे कि नीग्रो लोगों का यह प्रश्न इतना जटिल नहीं था। इस प्रश्न के साथ 
सहानुभूति भी थी और यह वास्तविक थी। उसकी दृष्टि में वे मनुष्य ये और 
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वह जानता था कि दास-कानून को हटा देने से ही उनकी प्रगति नहीं हो 
जायेगी। आज हम इन घटनाओं को ध्यान में रख कर सिंहवलोकन करें, तो 
हमें इससे प्रसन्नता ही होगी कि कुछ भी हो, दास मुक्त तो हुए। परन्तु यह मी 
कहना पड़ेगा कि इससे अधिक अच्छा ढंग दास-मुक्ति की दिशा में अपनाना 
सम्भव नहीं था। इस सम्बन्ध में अमरीकी लोग जितने आठुर थे, उन में 
लिंकन ही सम्मवतः ऐसा व्यक्ति था, जिसने इस दिशा में सही दृष्टिकोण 
अपनाया, जैसा कि आज भी हमारा यही दृश्कोण. है। ' 

१८६२ के प्रास्म्म में संयुक्त राष्ट्र सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन की सरकार से 
अफ्रीकी दास-व्यापार को अधिक सख्ती के साथ दमन के लिए सन्धि की 
और उसी समय ऐसी घटना हो गयी कि अमरीकी कानून के अनुतार द्वासों का 
व्यापारी एक समुद्री गोरा डाकू न्यूयार्क में फंसी पर चढ़ाया गया। इन महीनों 
में लिंकन निजी तौर पर यह प्रवन कर रहा था कि डिलावर की धारासभा में 
मुक्ति-कानून पास हो जाय! इससे उस राज्य में जो दास थे,. उन्हें मुक्ति मिल 
जाती और उनके कल्याण का भी कुछ प्रबन्ध हो जाता। गणराज्य सरकार इस 
राज्य के दास-प्रभुओं को इस क्षतिपूर्ति के लिए अनुदान दे देती। उसने 
आशा की थी कि यह बात डिलावर में हो जाती वो मेरीलैण्ड भी इसे मान 
' लेता और अन्य राज्य भी मान लेतें। डिलावर की धायतभा का झुकाव तो इस 
योजना के पक्ष में था, पर सीनेट ने इसे रह कर दिया। अब लिंकन ने इसः 
नीति के पक्ष में सावंजनिक रूप से अपील की। मा १८६२ में उसने कांग्रेस 
को एक सन्देश भेजा, जो पहले ही उद्धृत किया जा चुका है। इसमें उसने 
दोनों संसदीय सदनों से यह अनुरोध किया था कि क्रमिक मुक्ति जो राज्य 
स्वीकार कर लें, उन्हें संयुक्त राष्ट्र वित्तीय सहायता देने का विश्वास दिलायें। 
यह प्रत्यक्ष ही है कि यदि उत्तर के दास-राज्यों से इस बात को पहिले मनवा 
लिया जाता, वो दक्षिणी दास-राज्यों को विरोधी कार्य करने के लिए अधिक 
उपयुक्त अवसर होता ओर दक्षिण के उन राज्यों में, जिन्हें पहिले गणराज्य में 
: लिया गया, लागू कर दिया जाता। सन्देश में जिस बात पर लिंकन ने जोर 
दिया, वह यह थी कि यदि सीमा-राज्यों ने पहले दास-प्रथा उठा दी, वो 
दक्षिण को यह आशा नहीं रह जायेगी कि ये राज्य कभी भी उनके साथ मिलेंगे। 
उसने एक पत्र-सम्पादक और अन्य व्यक्तियों को लिखे निजी पत्रों में इस बात 
» पर जोर दिया. था कि क्षतिपूर्ति देकर दास-प्रथा उठा देने का मूल्य इतना कम - 
बेठेगा कि यह युद्ध-समाप्ति के लि० अधिक लामजनक सिद्ध होगा। अपने प्रस्ताव 
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पर कांग्रेस में बहस होते समय और बाद में भी, तरहदी राज्यों के प्रतिनिधियों 
ओऔर सीनेट सदस्यों को निजी तौर पर बुला कर उसने अनुरोध किया कि वे 
शान्त रह कर व्यक्तिगत या दलीय बातों से ऊपर उठ कर व्यापक दृष्टिकोण से 
विचार करें कि इससे उनको कितना मारी लाभ होगा। दक्षिणी संघराज्य को 
यह आशा थी कि सीमास्थित राज्यों में उनके पक्ष में सहानुभूति उत्पन्न हो 
जायेगी। केण्टकी ओर मेरीलैण्ड में उठी आशा से उस वर्ष हमले भी किये 
गये। दक्षिणी संघराज्य इस मामले में दास-प्रभुओं के व्यक्तिगत स्वार्थों के बल 
पर प्रदेशों में आगे बढ़ना चाहता था। शिंकन ने कांग्रेस को कहां कि जिस 
आधार पर वे आगे बढ़ना चाहते हैं उसे ही नष्ट कर दिया जायव। कांग्रेस ने 
इतना साथ दिया कि राष्ट्रपति के प्रस्ताव को पास कर दिया। यहाँ तक कि उसने 
चोद वर्ष पूर्व कोलंविया जिले में दास-प्रथा उठा देने का लिंकन का जो प्रस्ताव 
था उसे पाप कर दिया | दास-स्वामियों को क्षतिपूर्ति दी गयी। लायबेरिया में 
स्वतंत्र-दारसों के पुनवोस के लिए एक रकम अलग रख दी गयी और लिंकन के 
सुझाव पर नीग्रो बच्चों की शिक्षा का प्रत्रत्ध भी कर दिया गया। इस समय 
इतना ही किया जा सका | ह 
इस मामल्ले में लिंकन ने अपनी ही सूझ से काम लिया। वह अपने विचार 
जनता के सामने पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सका और न अपने मंत्रीमंडल में 
भी किसी को बता सका | मान लिया जाय कि सीमावर्ती राज्य उसकी बात मान 
लेते तो इससे दक्षिणी संघराज्य के इरादों पर गहरा प्रमाव पड़ता। परन्तु 
यंह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जन्न लिंकन ने पहिली बार सीमावर्ती 
राज्यों के प्रतिनिधियों से इसका जिक्र किया उस समय यह पूर्ण विश्वास था 
कि मेक्‍्लीन वरनीनिया में विजय ग्रा्त कर ल्ेगा। परन्तु जब्र वह अन्त में 
इनसे मिला तब उसे निराशापूं अपील करनी पड़ी क्योंकि उस समय 
सेना को प्रायद्वीप से हट लेने का निश्चय नहीं हुआ था। यदि वरजीनिया 
में दक्षिण की सेना पर कल कर चोट पहुँचायी जाती तो दक्षिण के सामने 
अपनी सैनिक हार से बचने का एक ही रास्ता रह जाता कि वे केण्यकी पर 
' इमला करते। वाद में उन्होंने यह किया भी। इस आशा से कि वहँ 
उनके साथ मिलने की इच्छा वाले लोग विद्रोह कर देंगे। लिंकन का पूर्व 
निर्णय इस दिशा में त्रिलकुल ठीक था कि यदि दक्षिण हार जाता और करग्रेस 
अपने प्रस्ताव के अनुसार कार्य करती तो सीमावर्ती राज्यों से दास-प्रथा के 
क्रमिक अन्त का प्रभाव दक्षिण में भी फैल जाता तथा जो राज्य गणराज्य द्वारा 
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क्षतिपूर्ति के आधार पर दाउता को उठा देने का विरोध करते उनको बड़ी 
कठिनाई होती। इसके पह्चात स्वतंत्र राज्य इस दिशा में देरी करने वाल्ले 
राज्यों के प्रति ऐसे वेधानिक कदम उठाते कि उन्हें ऋतिएूति दिदा ही द्वातः 
प्रथा उठानी पड़ती। इस तरह के प्रत्तावों की क्रिवान्विति तथा उसके विरुद्ध 
भय की मावमाओं को अधिक ददाना सम्भव नहीं था। लिंझइन पर वह दोष 
लगाया ही नहीं जा सकता कि वह विना गम्भीस्ताएंक सोचे समझे ही कोई 
नीति निधोरित कर लेता था। हम यह सारांश निह्लज्न सकते हैं कि १८६२ में 
उसको वह आशा थी कि वह चाक्त का एसा धारा बहा दुगा किठमे य॑ चुद 
घराइयण वह जावंगा। परल्तु इतना उम्र कदम वह ने उठा सकता और जद 
पराने ही तरोझों पर काम करना पड़ा | ट 

इस आशा को छोड़ने के पूवे ही वह वह समझ गया था कवि आवश्यकता 
पड़ने पर उसे क्या साय अपनाना होगा ! सीमादर्ती राज्यों से उसने १२ 
जलाई १८८६२ को अन्तिम अपील की। उस समय मेक्लीन की फौज हेरीउन 
तट पर ही पड़ी थी, दूसरे ही दिन उसने निजी तोर पर सेंदाडे ओर वेद्स टर 
कहा कि “मैं इस परिणाम पर पहुँच रहा हूँ कि यह सैनिक आवश्यकता है और 
राष्ट्र की मुक्ति के लिए आवश्यक है क्वि हम दाजों को तंत्र कर दें अन्यथा हमे 
हर खानी पड़ेगी। ” २२ जुलाई को उसने अपने मंत्रीमेडल के सामने दात- 
जुक्ति की घोषणा का पहला मच्यून पढ़ा। उनका मठ दानने के पूर्व ही उसने 
यहूं स्पष्ट कह दया के वह छह धिर्चव कर उका हे ) अनेक उदत्वों ने 
बहुत से प्रश्न उठाये जिन पर वह पहिले ही सोच ऋर निगव कर चुका था 


एक ० अली इताया 


वाद में उसने प्पने एक सित्र को इताया कि सदाहइ् व एक छा प्रर्न उठांदा 
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जो उसके दिघाग मे आदा ही नहीं था। उसने कह्न क्वि प्रावद्वीप में हर 
दाद ही ऐसी घोषणा करना पीड़ामय रुइन-सा प्रतीत शेगा। परन्तु बंदि किसी 
सेनिक विदय के च्ाद यह घोषणा की जायेगी तो अच्छा प्रमाव होगा | 

ज्षेवाड की दात ठीक थी। बंद प्रत्यक्ष हर ओर निराशा की स्थिति नें 
घोषगा की जाती तो उत्तर में फूज के दाइल मब्रा आठे गा विदेशों न्न 


| 
उप्रभाव का अवठर कम हो जाता। लिंकन घोषणा ऋरने का पक्का इरादा रखता 
हुए मी इस एतरान को मान गया। उसने अपना मब्मूत अज्नय उठा कर रख 
दिया और यह निरचव कर लिया कि उपयुक्त समय आने ठक घोषणा नहीं की 
जायेगी। रस्पूणे प्रश्न को ही उसने अनिर्णीत रख दिया और उमय की दाद 


देखने लगा। 


अगले दो महीने भें उसे युद्ध की ही चिन्ता नहीं रही बल्कि उसके लिए 
एक बड़ी दुविधा भी थी। उसको अधिक दुख नहीं हुआ कि इस एकाकी 
काये में उसे किसी भी विचारधारा या दल्ल की सहानुभूति नहीं मिल्ली। अब 
उसे उत्तर में डेमोक्रेटों के विरोध का मुकांबला करने को तैयार रहना था 
क्योंकि उन्होंने कांग्रेस में उसके ढारा पात कराये प्रस्ताव का खुल कर 
विरोध किया था और उसे उग्र रिपब्लिकी ग॒ट्ट से भी मुकाबला करना था। 
उन्होंने इस प्रस्ताव को हृदय से नहीं माना। इस वर्ष मई में उसको दूसरी. 
जार एक रिपब्लिकी जनरल को सजा देने पर मजबूर होना पढ़ा, क्योंकि 
उसने जोश में आकर इस महान नीति के प्रश्न को अपने हाथ में ते लिया 
था। जनरल हण्टर ने एक छोटी सैनिक टुकड़ी लेकर दक्षिण कारोलिना में 
पोर्ट रायल तथा रूई उत्पादक टापुओं पर अधिकार कर लिया था। उसने 
बढ़ी शान के,साथ अमिप्तानपूर्वक घोषणा कर दी कि दक्षिण कारोलिना, जोजिया 


और फ्लोरिड के दास खतंत्र हैं। निश्चय ही इसे यों ही टला जा सकता द 


था। गर्मी के दिनों में कांग्रेस भी विद्रोहियों की सम्पत्ति को जब्त करने के 
सम्बन्ध में नया कानून बनाने में लगी थी। कुछ पश्चिमी रिपब्लिकी इस 
अब्ती में बढ़े लाभ देख रहे थे कि इसके कारण कुछ और दास भी खतत्र 
, हो जायेंगे। ऐसा प्रतीत हुआ कि सम्भवतया इस जब्ती के कानून को. राष्ट्रपति 
अस्वीकार कर देगा। सृत विद्रोह्षियों की संपत्ति को कानूनन जब्त करना एक 
अनुचित कारय था। लिंकन इस बात के लिए, तैयार नहीं था कि उनसे बदला 
लेने की क्रूरता के लिए संविधान को बदला जाय। उस प्रस्ताव में से आपत्ति- 
जनक मांग निकाल दिया गया और लिंकन ने स्वीकृति दे दी। बहुत. से 
रिपब्लिकी तो इतने पर भी उसे सन्देह की दृष्टि से देखने ही लगे ये। इधर 
कई कांग्रेसी सदस्य भी मंत्रीमण्डल से ईष्योलु हो गये। उनको यह इसलाहट 
आने लगी कि वें कानून बनाएं इससे पहिले उनके लिंए. यह जान लेना आवश्यक 
हो गया है कि “ बादशाह सलामत को क्या पसन्द है।” ताक्तालिक कांग्रेस, 
योग्य, कायेशीज्ञ, ओर वास्तव में देशभक्त थी। वह लिंकन का नेतृत्व स्वीकार 
न करने के कारण घुणा की पात्र नहीं कही जा सकती। परन्तु वह मी मजबूरी 
के कारण ऐसा कदम उठा रही थी। 

अगस्त और सितम्बर में लिंकन इसी दुविधा में झलता रहा । एक ओर तो वह 
डरता था कि कहीं यह कार्य क्रान्तिकारी न हो, दूसरी-ओर उसे लगा कि वह 
कायर व उत्साहहीन है। उतके इरादों को यथार्थ रूप में जनता के समक्ष रखना 
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अच्छा नहीं होता। दास-प्रथा के पश्षपातियों को उसने साफ लिख दिया, “यह 


हमेशा के लिए समझ लेना अच्छा होगा कि में इस कार्य में उस वक्त तक हार 
नहीं मार्नूगा जन तक कि हर तदबीर नहीं अपना ली जायेगी।” उग्र उत्साह्द 
विरोधियों से उसने बिल्कुल ही भिन्न तरोके से वात की | जब बुलरन का 
दूसरा युद्ध होने वाला था, होरेस ग्रीली ने न्यूयार्क ट्रिव्यून में एक खुल्ला पत्र 
प्रकाशित किया जिसमें उसने लिंकन के दास-प्रथा के प्रति झुकाव के “विरुद्ध 
शिकायत की | लिंकन ने तुरन्त ही उसका उत्तर प्रकाशित किया। उसन्रे कहा 
# इस पत्र में कतिप्य तथ्य व विचार मेरे दृष्टिकोण से गलत हैं, में उनको 
विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता हूँ। यदि इसमें कड़ा और निरंकुशताएृर्ण 
सर झल्कवा है तो भी में अपने मित्र के सम्मान में इसको लेकर छींटाकशी 
नहीं करना चाहता | इस युद्ध में मेरा सर्वोपरि उद्देश्य गणराज्य की रक्षा करना 
है। यदि में इसकी रक्षा विना किसी दास को स्वतंत्र किये कर सकता हूँ तो 
'मैं वैसा करूँगा और यदि इसकी रक्षा के लिए सब्र दासों को खतंत्र करा - 
आवश्यक होगा तो में वैसा भी करूँगा। यदि कुंछ को स्वतंत्र करके और वाकी 
के दास बने रहने से ही यह काये होता है तो में वह भी करने को तेवार हूँ। 
जब मुझे लगेगा कि मेरे कार्य से उद्देश्य को हानि पहुँचती है तो में वेसा नहीं 
करूँगा और यदि इस दिशा में आगे बढ़ने में लाभ है तो में अधिक गतिशीज्ञ 
कदम उठाऊंगा। में इन नये विचारों को इतनी ही जहदी अपना छूँगा बितनी' 
जल्दी मुझे इनकी सत्यता प्रतीत हो जायेगी। ” 

इस समय उसके लिए ऐसी मनमानीपूर्ण सामान्य बातें लिखना आसान था 
परन्तु एक या.दो सप्ताह वाद पोष की हार के कारण उसे एक ऐसे बादविवाद 
में उलझना पढ़ा जिससे उसकी भावनाओं में कड़बाहट आ गयी। इस बात से 
उसको वास्तव में दुख हुआ कि बन्र वह दास के विरुद्ध लड़ रहा था गो इल्ली- 
जायस के पादरी उसे अधामिक कह कर उसका विरोध कर रहे थे। ग्रीली से 
पत्रव्यवहार होने के एक हफ्ते बाद शिकागो के कई गिरज्ाधरों का एक प्रतिनिधि- 
मण्डल उसके पास आया। उसके कुछ सदस्यों ने भगवान के नाम से उसे 


- आज्ञा दी कि वह दासों को स्वतन्त्र कर दे | उसने कहा कि परस्पर विरोधी 


मत और सलाह लेकर लोग मेरे पास आये हैं। दोनों ही पक्ष के लोग 
गुर हैं ओर दोनों का ही समान रूप से विश्वास है कि वे भगवान 
की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। में समझता हूँ, इनमें. से कोई एक 


, .यश्ष अपने विश्वास में भूल कर रहा है; कुछ हृद तंक दोनों भूल में हैं। 
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मेरा ख्याल है कि यदि भगवान मेरे कर्तव्य के सम्बन्ध में अपनी इच्छा 
दूसरों को प्रकट करता है तो यह सम्भव है कि वह सीधा मुझ पर ही अपनी 
इच्छा प्रकट कर देगा। हमारी आज की स्थिति में भगवान के नाम पर 
दासों की मुक्ति के लिए की गयी घोषणा का क्‍यों महत्व है! में कोई 
ऐसा आज्ञापत्र नहीं निकालना चाहता जिससे सारी दुनिया यह देखे कि 
इस तरह की घोषणा अभ्यावहारिक है। मुझे आप गलत न समझे क्योंकि मेंने 
इन आपत्तियों का जिक्र किया है। आपकी इच्छानुसार कार्य करने में इनसे मेरीः 
कठिनाइयों का पता - लगेगा। मैंने दास-मुक्ति की धोषणा करने के विरुद्ध 
निश्चय नहीं किया है। सारा मसला अभी विचाराधीन है। में आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि यह विषय दिन और रात मेरे दिमाग में चक्कर काठ्ता रहता है। 
जो कुछ मुझे भगवान की इच्छा लगेगी मे वेसा ही करूगा।” इस भाषण की 
भाषा विशेषकर इससें व्यंग का पु होने के कारण, बहुत ही विन्तित और : 
चिंद्रे हुए व्यक्ति की माद्म होती है परन्तु इसमें जो कुछ गंभीरता है उससे 
लिंकन का असली विचार प्रकट होता है। 

सितम्रर १८६२ के महीने में उसने अपने गहन विचारों को एक निर्बंध में 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया, यह पन्ने उसकी मृत्यु के बाद मिले। इसमें गहरा 
दुख व अनिश्चय प्रकट होता है। उसने लिखा कि भगवांन की इच्छा ही 
सर्वत्र सफल होती है। बड़े युद्धों में हर दल भगवान की इच्छा के अनुसार 
कार्य करने का दावा करता है। दोनों ही गलती पर हो सकते हैं पर उनमें से 
एक तो अवश्य ही गलती पर है। भगवान एक समय में एक ही बात के पक्षः 
और विपक्ष में नहीं हो सकता। वर्तमान गहयुद्ध में मगवान का मन्तव्य 
दोनों दल्नों के मन्तब्यों से मिन्न हो सकता है; परन्तु भगवान की सर्वोत्तम इच्छाः 
की सफलपूर्ति मानव के द्वारा ही सम्भव हो पाती है। मैं तो यह कहने के लिए. 
तैयार हूँ कि सम्मबतः यह युद्ध मी मगवान की इच्छा है और उसकी यह भीः 
इच्छा है कि यह अभी जारी रहे। यदि भगंवान चाहता तो दोनों दलों को- 
प्रेणा देता। उसकी इच्छा पर ही निभर करता कि गणराज्य बना रहे अथवा 
नष्ट हो जाय। सम्मवतया वह इस युद्ध का सूत्रपात भी नहीं करता | युद्ध आरम्म 
होने के बाद भी वह चाहे जिसे विजयी बना सकता। प्रस्तु युद्ध अमी मीः 
जारी है।” लिंकन को तो अपना यह स्पष्ट कर्तव्य दिख रहा था कि गणराज्यः 
के लिए सुरक्षा का कार्य ही उसे करना है। फिर भी उसका अमिमत प्रतिनिधि- 
मण्डल के मत के अनुकूल था ओर बह यह सोचता था कि वह मुक्ति की ओर 


. देशर 


रे 


कदम उठा कर भगवान की इच्छा ही पूरी कर रह्य है। यह तर्क कि महान कार्य 
उपयुक्त अवसर आते ही कर डालना चाहिए, पिद्धान्त में तो बहुत स्पष्ट है 
परन्तु यह हमेशा विवाद्य्रस्त रहेगा कि कौन-सी घढ़ी उपयुक्त है। उसने कुछ 
समय बाद में बताया कि अन्त में वह कैसे निश्चय पर पहुँचा | 

एण्टीय्म के युद्ध का समाचार जिम दिन उसे मिला उसने घोषगापत्र को 
फिर से पढ़ा, फिर वह युद्धक्षेत्र में भेक्‍्लीन से मिलने गयां। परन्तु युद्ध के 
वाद पॉचवे दिन मंत्रीमेडल की अचानक बैठक वुलायी गयी) जब मंत्री लोग 
एकत्र हो गये तो उनके मनोरंजन के लिए. उसने आर्टेमठवार्ड की ऋतियों में 
से 'उठिका में भीषण अत्याचार! पढ़कर सुनाया। आरटेमसवार्ड की अन्य 
कठियों की ठुलना में यह निर्मंध उनसे कहीं कम मनोरंजक है; परन्तु यह पुस्तक 
हाल ही में प्रकाशित हुई थी। स्थण्य्न के अतिरिक्त सभी लोगों ने इस निवन्ध 
में रत लिया। लिंकन के दिमाग पर जब बहुत मार रहता था तो उसे इसी 
तरह के विनोद से कुछ सहारा मिलता था। स्थाण्य्न लिंकन द्वारा गंभीर 
समत्याओं के मध्य इस तरह की हल्की-पुल्की वातों व मनोरंजन की आदतों को 
पसन्द नहीं करता था! परन्तु लिंकन अपने मानतिक भार को हल्का करने में इन 
बातों का सहारा ले लेता था। इस प्रकार स्थिति की गंभीरता को हल्का कर उसने 
मेत्रीमेडल से कहा, “ मैंने दास-अथा ओर बुद्ध के सख्बन्व में काफी सोचा है। 
कुछ सप्ताह पूर्व आपको घोषगा-पत्र का मजमून भी पढ़कर सुनाया था। तभी से 
मेँ इस विषय में सोचता रहा हूँ, इस कार्य के लिए दसरा समव चुना जा सकता 
परन्तु अब इसके लिए उपयुक्त समव आ गया है! बन्र विद्रोही सेना फ्रेड़िकत्रय 
पर थी तो मैने इरादा किया था कि मेरोलेण्ड से जब यह निकाल दी जायेगी 
तो मुक्ति का सर्वोच्तम घोषगायत्र जारी कर ढँगा। भेने इस बारे में किसी से 
जिक्र न करके अपनी आत्मा और ईशबर से प्रतिज्ञा की कि में यह कार्य पूरा 
करूँगा | विद्रोही फौज खदेड़ दी गयी है ओर अत्र मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने का 
समय था गया है। मेने आपको इसीलिए वुलावा है कि मेने जो लिखा है 
उसे सुन लें। छुख्य विषय पर में आपसे सलाह नहीं चाहता हूं क्योंकि उस पर 
मेंते स्वयं निस्चय कर लिया है। आपमें से किसी के प्रति मी अशिष्टता 

प्रकट करने के लिए में ऐसा नहीं कह रहा हूँ।” तब उसने घोषणा के शाब्दिक 
चयन और अग्य विगतों के सम्बन्ध में सुझाव मंगि | अन्त में उसने कहा, “में 
एक बात ओर वहूँगा, कतिपय दूसरे लोग इस मामले में मुझसे अच्छा कार्य 
कर सकते हैं, यह में.बानता हूँ। यदि मुझे यह निश्चय हो जाता कि सावज्ञमिक 


श्इ्द 


विश्वास मेरे बजाय आपमें से किसी पर अधिक है और कोई वैधानिक तरीका 
मुझे मादूम होता जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता तो उसको 
यह काम सौंप देता। मैं आनन्द से उसकी बात मान लेता। यद्यपि में महसूस 
करता हूँ कि कुछ समय पहिले की तरह मैं अब इतना विश्वासपात्र नहीं रह 
गया हूँ। परन्तु सभी बातें ध्यान में रख कर देखता हूँ तो भेरे अतिस्क्ति और 
कोई जनता का इतना विश्वासपात्र नहीं है। ऐसा कोई दूसरा तरीका ही नहीं 
है कि में यह काम किसी को सौंप सकूँ। इस समय यह काम मेरे जिम्मे है, 
अपनी ओर से अच्छे से अच्छा कार्य करूँगा और अपने काये का उत्तरदायित्व 
भी मुझे ही लेना होगा। ” उसके बांद उसने घोषणापन्न का प्रारूप पढ़ा। इस 
यर बहुत देर तक वादविवाद हुआ। थोड़े-बहुत उंशोधन मी रखे गये | उसने 
बताया कि कैसे वह इस निश्चय पर पहुँचा। “एण्टीट्म के युद्ध के पूर्व जब 
असहाय होकर मेने भगवान के आगे बच्चे की भाँति यह वादा किया कि यदि 
हमारी जीत हुईं और विद्रोही सेना मेरीलैण्ड से निकाल दी गयी तो मैं इसे 
इस बात का संकेत माँगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए।” यह अजीब-सा 
लगता है कि जब उसे मांगे दिखायी नहीं दिया तो उसने समत्या को इस 
प्रकार भगवान के सुपुर्द कर दिया। भगवान ने यह प्रश्न दासों के पक्ष में. तय 
कर दिया | 
यह महत्वपूर्ण घना क्रमिक प्रगति की सूचक है। इस घोषणा के क्या-क्या 
. परिणाम रहे यह हमें आगे चलकर शात होगा। आरम्भ में ये परिणाम लिंकन 
की आशा के अनुकूल नहीं ये। लिंकम ने अपने एक मित्र को पत्र में लिंखा 
कि समाचार-पत्रों में प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सराहना पाना एक अहंकारी 
व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा हो सकती है। परन्तु सेना में जो' भर्ती का काम 
था, उस ओर लोगों द्वार अधिक रुचि नहीं दर्शायी गयी ! अक्तूबर और नवम्बर 
में कांग्रेस के चुनाव थे। कई राज्यों में डेमोक्रेयें की विजय हुईं हालांकि यह 
भी कम बात नहीं है कि रिपब्लिकन मी न केवल व्यू इंगलैण्ड तथा सुदूर 
पश्चिमी राज्यों में बल्कि सीमावर्ती दात-राज्यों में मी डटे रहे। डेमोकैट 
लिंकन के कट्टर विरोधी बन चुके ये । वे और भी कई कारणों से उससे नाराज 
थे। उनकी मुख्य शिकायत राष्ट्रपति के विरुद्ध यह थी कि वह ग्हयुद्ध को दांस- 
प्रथा-विरोधी जिहाद का रूप दे रहा था। उनकी चुनाव धोषणा थी “ गणराज्य 
और संविधान अपरितंनशील रहे ” | जनता ने उस समय और उसके बाद 
भी उनकी. इस बात को सुना। इसका कारण लोगों में युद्ध को लेकर निराशा 
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थी। एक तरह से तो यह उचित प्रतीत होता है कि लिंकन ने इस घोषणापत्र 
को सैनिक विज्ञय तक रोक रखा ओर मी अनेक बातों से यह मी पता. चलता 
है कि उसमें जनता का अधिक विश्वास नहीं रह गया थां, परन्तु किसी व्यक्ति 
में जनता के विश्वास का अनुमान लगाना कठिन होता है और जो शक्तियों 
जनमत को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं उन्हें जल्दी से समझा नहीं जा 
सकता | ऐसा बहुत कम प्रकट होता है कि उसकी शक्ति और चरित्र जनता में 
अपना प्रभाव जमा रहे थे। फिर भी कुछ दिनों पूर्व जो “जुड़ा अब्राहम! और 
“/ चचा अन्नाहम ? कहा जाता था वह अन्न सामान्य ग्रामीणों में “पिता अब्राहम ! 
बन गया था। उसके निजी सहायक बताते हैं कि वह यह समझने लगा था कि 
उसके खुल्लेआम दिये गये भाषणों का प्रभाव कांग्रेस की अपेक्षा जनमत पर 
अधिक गहरा पड़ता था | दिसखर १८६२ में अपने वाषिक सन्देश में लिकन 
ने सम्मवतः परिणाम की फल्वती आशा न रखते हुए ही: कांग्रेस के सामने 
दास-प्रथा के प्रति समुचित और अंतिम तौर पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में 
एक विस्तृत नीति रखी | उसने कहा, “जनता के सामने एक वैधानिक संशोधन 
रखा जाय जिसमें ये बातें हों। जो, राज्य सन्‌ १९०० के पूर्व दास-प्रथा का 
अन्त कर देंगा उसे संयुक्त राष्ट्र की हुंडियों में क्षतिपूर्ति की रकम दी जायेगी; वह 
राज्य चाहे विद्रोह्दी हो या नहीं । जो दास युद्ध के फलस्वरूप एक बार ख्तंत्र हो 
गये हैं वे हमेशा के लिए खतंत्र रहें और उनके मालिकों को क्षतिपूर्ति दी जाय । 
कांग्रेस को अधिकार हो कि वह नीग्रो ज्ञोगों की बस्तियाँ बसाने के लिए घन 
व्यय कर सके | यदि इन बातों का अधिकांश संविधान में संशोधन किये त्रिना 
ही पूर्ण हो जाता तो मी गणराज्य में स्थायी शांति लाने के लिए. यही उपाय 
अच्छा था| उसने अपने सन्देश में यह अनुरोध किया कि गणराज्य के पुन- 
गठन के लिए यह बहुत आवश्यक है कि सम्पूणे उत्तर दासता के प्रश्न पर एक 
राय हो। .इस सम्बन्ध में राजनीतिक दल अपनी स्थिति पर फिर से. विचार 
कर लें। उसने कहा, “ शान्तिकात्ीन अतीत की हठघर्मी गतिशील वर्तमान के 
लिए भनुपयुक्त है| इस स्थिति में कठिनाइयों के ढेर लगे हैं और हमें त्थिति को 
सम्मालना ही है। हमें इस समस्या के बारे में नये ढंग से सोचना होगा, नये 
ढंग से काय करना होगा। हमें अपने जोश को ठंडा रखना होगा तभी हम देश: 
को बचा सकेंगे। साथी नागरिको | इतिहास के निर्णय से हम बच नहीं सकते। 

हम लोग कांग्रेसी और प्रशासक दोनों ही इसके लिए याद किये जायेंगे। व्यक्ति- 

ग़त महत्व या: न्यूनता हम में से किसी को बचा नहीं सकेगी। इमारा दावा है 


शेश्द . डा, 


कि हम गणराज्य के पक्ष में हैं। संसार हमारे इस दावे को सुला नहीं सकेगा। 
हम जानते हैं कि गणराज्य की रक्षा कैसे की जाय। ओर संसार से यह बांत छिपी 
नहीं है। दासों को खतंत्रता देकर हम ख्तंत्र व्यक्ति की खतंत्रता को भी अक्षुण्ण 
करने जा रहे हैं। खतंत्रता जो विश्व की सर्वोत्तम आशा है या तो हम ग्रतिष्ठा- 
पूर्वक बचा सकेंगे अथवा पतित होकर उसे खो देंगे) संभव है, दूसरे. तरीके 
भी सफल हो जायें परन्तु यह तरीका तो असफल हो ही नहीं सकता।” 
उसके अंतिम शब्द युद्ध का अन्त करने के लिए उत्तरी हथियारों के अंतिरिक्त 
उत्तरी नीति जो कर सकती है उस पर अत्यधिक विश्वास प्रकट करते हैं। 
विजय के बाद शान्ति-स्थापना के लिए, यदि सब दल्ल मध्यम नीति अपना 
कर कार्य करते तो उसका ग्रमाव अग्रतिम होता । हर ईमानदार डेमोकरेंट जिसने 
उस समय दासता के विरुद्ध कोई सी कांये करने से इन्कार किया तीन वर्ष बीतने 
से पहिले ही पछुताया होगा और हर समझदार रिपब्लिकी जिसने मध्यम मार्ग 
को बुरा समझा, वाद में हुखी हुआ ही होगा | परन्तु उस समय कुछ नहीं किया 
गया | ऐसा समझा जाता है कि लिंकन को भी आशा ऐसी ही थी। परन्तु मुक्ति 
की घोषणा तो उस महीने में की ही जाने वाली थी | युद्ध के अन्त तंक देश 
में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती कि देश को दासता के सम्बन्ध में कुछ 
निश्चय करना ही पड़ता | लिंकन ने लोगों को दासता के प्रति सजग करके 
इतना काम तो कर ही दिया। 

इसके पूर्व अनेक उत्तरी राजनीतिश्ञों में--जो मुक्ति के प्रश्न पर आपस 
में झगड़ते थे--भय और चिड़चिड़ाहट से और युद्ध की धीमी गति 
को लेकर प्रशासन के साथ झगड़ने से लिंकन के मंत्रीमण्डल में- संकट 
उपस्थित हो गया। उम्रवादी लोग यह समझते थे कि प्रशासन में सेवाड के 
प्रभाव के कारण ही सारी खराबियों हो रहीं हें। कुछ लोगों के हाथ उसका 
एक मूख॑तापूर्ण निज्ी पत्र पड़ गया | इंगलैण्ड के एडम्स को लिखे गयें इस 
पत्र में उसने कुछ ही महीने पहिल्ते मुक्ति के पक्षपातियों की भत्सना की थी। 


उन्होंने सेवा को गिराने के लिए कुछ रिपब्लिकी सौनेट सदस्यों के एक 
गुद्द को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वे दल और राष्ट्र के नांम 
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पर बोले और राष्ट्रपति के पास एक प्रस्ताव लेकर मंत्रीमंडल में ऐसे: विशेष 
परिवतेनों की मांग करें जिससे युद्ध के ज्यादा अच्छे परिणाम निकलें। 
इस तरह के विरोधी मतावलंबी असन्त॒ष्ट लोग थुद्ध में सफलंता की मांग 
करने के लिए, मी मिल जाते हैं। अनुदार सीनेट सदस्य इस प्रत्ताव में 
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.इस आशा से शामिल हो गये कि इससे सेवाड़े के साथ-साथ चेस और 
स्थण्टन भी निकल जायेंगे जिन्हें वह खास तौर पर नहीं चाहते ये। सेवाड ने 
यह सुनकर लिंकन के हाथ में त्यागपत्र दें दिया। परन्तु इस बात को प्रकट नहीं 
किया गया। अमिमानी होते हुए मी वह चतुर था ओर उसके साथ काम करने 
में आनन्द आता था। बुद्धिमान प्रधान की मातहत में वह काम का आदमी 
था, परन्तु मूल प्रधान के हाथ में पड़ कर बाद में वह हानिकारक ही सिद्ध हुआ। 
स्थण्टन सबसे अधिक राजमक्त था ओर युद्ध-विभाग के प्रधान के रूप में वह 
सुयोग्य सिद्ध हुआ। चेस के सम्बन्ध में बाद में एक बार लिंकन ने कहा कि वह 
काफी अच्छा और योग्य व्यक्ति है। अर्थमंत्री के रूप में लिंकन का उस पर 
पूरा विश्वास था। उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति ढूँद़ लेना आसान नहीं था। 
परन्तु यह व्यक्ति आत्मसम्मानी ओर सच्चा होते हुए भी अधम इत्ति का था। 
छुछ समय बाद लिंकन को मालूम पढ़ा कि यदि उसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति 
के विरुद्ध कुछ काये करना पढ़ता तो चेस चुपचाप उस व्यक्ति के पास जाकर 
कहता कि यदि मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा करता ही नहीं | इस मौके पर उसे 
पता था कि चेस ने ही सेवार्ड के विरुद्ध सीनेट-सदस्यों को उभाड़ा है। यद्यपि 
लिंकन दोनों को उनकी योग्यता की दृष्टि से रखना चाहता था परन्तु यह मी 
चाहता था कि वे एक दूसरे को गिराने में सफल न हो पाये, नो प्रमुख सीनेट- 
सदस्यों का प्रतिनिधि-मंडल सेंवार्ड के विरुद्ध जब अपनी शिकायतें पेश करने 
आया तब उनके सामने सारा मंत्रीमण्डल बैठा था, सेवा नहीं था क्योंकि 
वह त्यागपत्र दे चुका था। उसने अपनी मोजूदगी में मंत्रियों के सामने अपने 
मामले को रखने के लिए कहा | बड़ी अजब स्थिति हुईं। चेस को, सम्यता के 
नाते, प्रमुख मंत्री के रूप में सेवा का पक्ष लेना पड़ा। उसीने तो इन्हें सेवार्ड 
के विरुद्ध मड़काया था। प्रतिनिधि-मण्डल सेवार्ड को निकलवाने में असफल 
होकर चला गया | चेस ने खभावतः ही दूसरे दिन त्यागपत्र दे दिया। अब 
चूंकि दोनों के त्यागपत्र उसके हाथ में थे, लिंकन ने दोनों को जनसेवा से न 
हटने के लिए तैयार कर ज्षिया। इस तरकीब से उसने गणराज्य को भारी खतरे 
से बचा लिया। डेमोक्रेयों का विरोध, युद्धसंचालन के विरुद्ध तो नहीं: परन्तु 
उसके लिए हर आवश्यक कार्य के विरुद्ध बढ़ रहा था| ऐसी हालत में कोई 

महत्वपूर्ण त्यागपत्र रिपच्लिकी लोगों में जो अब अपने को 'गणराज्यवादी ? 
कहते ये, खतरनाक फूट पैदा कर देता। ह 
: $ जनवरी १८६३ को राष्ट्रपति ने मुक्ति को कार्यान्वित करने के लिए दूसरे 


घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये। दक्षिण के छोटे शज्य जिन्होंने विद्रोह नहीं किया 
था, अपवाद कर दिये गये। नौसेना के अधिकारियों क्रो वह आज्ञा दी गयी कि 
जो दास उनसे रक्षा माँगें उनकी स्वतंत्रता की वह रक्षा करें। द्वास्तों को कहा 
गया कि वे हिंसा से|दूर रहें और यदि उन्हें अवसर दिया जाव तो योग्य 
मजदूरी पर ईमानदारी से काम करें। सभी बोग्य दासों को सेना में भर्ती कर 
, लिया गया विशेष तौर पर किल्लीं में ऐैनिक कामों के लिए। १८६३ का अन्त 
होने के पहिले ही करीब एक लाख अश्वेत व्यक्ति सेना में आ गये थे। युद्ध- 
क्षेत्र में और श्रमिकों के रूप में, दोनों में वे लगमंग बराबर संख्या में थे। 
उनकी बड़ी आवश्यकता भी थी क्योंकि उत्तर से स्वयंसेवक अब कम था रहे 
ये। रेल लाइनों की मरम्मत ओर रक्षा दोनों ही उत्तरी स्वयंसेवक पसन्द नहीं 
करते थे। अश्वेत सैनिक टुकड़ी भी खूब लड़ी और हर प्रकार से उसका 
कार्य अच्छा रहा। जफरसन डेविस ने दासों और उनके श्वेत अफसरों से 
बदला लेने की जालिमाना घमकियों दीं। वे निरथंक रहीं, परन्तु मयंकर क्रोध की 
हालत में हृशंस रक्तपात की एक घटना अवश्य हुईं अन्यथा इस धमकी को 
व्यक्तिगत तौर पर कभी कार्यान्वित नहीं किया गया। लिंकन को यह सोच कर 
बढ़ा आनन्द भाता था कि जब जनतांत्रिक सरकार गणराज्य की विजय के 
फलस्वरूप सुदृद होकर निर्दोष सिद्ध होगी तो कुछ अश्वेत लोग तो ऐसे 
रहेंगे ही जो याद करेंगे कि हमने गम्भीरता, बढ़ता तथा सधी हुई संगीनों से 
मनुष्य जाति को उस लक्ष्य तक पहुँचावा हैं। प्रारम्भ में तो अनेक उत्तरो अफसर 
हर्शियों को सेना में मर्ती करने के विरुद्ध थे। सेण्ट गोडिन्स नामक एक मदन 
अमरीकी कलाकार ने एक स्मरणीय मूर्ति बनायी, मिसमें यह दिखाया गया है 
कि रोबट गौल्टशा नामक एक मैसेचुसैट का प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अफुप्तर 
अपने प्रिय सनिक दूल को छोड़कर एक भश्वेत दल के नावक के रूप में बहाहुर 
सिपाहियों के साथ जी जान लड़ा कर ल़ता है और उतती में प्राम उत्सगे झर 
देता है। 
इन हव्शी सैनिकों को एकत्र करना ओर शिक्षा देना सुगम था; पल्लु 
पश्चिम में ग्राग्द की सेना के संरक्षण में जो विस्थापितों की मीड़े आ गयी 
थी, उसे स्थान देना, काम देना और उनको अनुशासन में रखना 
कठिन था| उनके लाभ के लिए जो कार्य झिए गये उनका बन झोे भी 
किया जा सकता। परन्तु जान ईटन नामक संनिक पादरी छे संस्म्णों से 
लिंकन की नीगो प्रश्न' तग्बन्धी भावनाओं एर अधिक प्रशश पहता /। 
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आण्ट ने पश्चिम में हब्शियों का प्रबन्ध करने के लिए. उसे चुना था। जद 
ईंटन को अपने कार्य से कुछ समय बाद वाशिंगटन आना पड़ा और वह राष्ट्रपति 
से मिल्रा तो उस पर यह 'प्रभाव पड़ा कि राष्ट्रतति इस मामले में छोटी-से- 
छोटी तथा व्यापक बातों से भी अच्छी तरह परिचित है। परत सबसे 
अधिक आश्चर्य उसे इस बात पर हुआ कि बचपन के दिनों में थोड़ा ही 
वास्‍्ता पड़ने पर भी नीग्रो लोगों की विशेषताओं का इतना गहरा ज्ञान उसको 
था कि उत्तर में और किसी को शायद ही हो | लिंकन ने उससे बहुत से फ्रन 
पूछे जो यद्यपि देखने में साधारण थे किन्तु उनकी गम्मीरता ईन भी तुरत 
ताड़ गया। इन प्रश्नों में पश्चिम के सभी प्रकार के व्यक्तियों के बारे में ही नहीं . 
बल्कि उसकी देखरेख में जो साधारण हब्शी थे उनकी समझ, विचार, आशाओं 
के बारे भें भी और खास तौर पर उन थोड़े से ह॒व्शियों के, जो प्रणिद्ध हो 
'जाने के कारण अपनी जाति के सर्वोत्तम उदाहरण थे, पिछले इतिहास और 
वर्तमान प्रगति के बारे में इतनी बारीकी व विशेषज्ञता से पूछताछ की कि उसके 
दिल में लिंकन के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो. गयी। बाद की मुलाकातों से 
उसकी श्रद्धा और बह, गयी और छोटी-छोटी बातों से ही सही, लिंकन की 
सहानुभूति पर उसका विश्वास जम गयां। ईटन का काम हो जाने के बाद 
राष्ट्रपति हेटी के निकट एक छोठे-से ठपू पर हृष्शी बस्ती बसाने का जिक्र 
करने लगा। दक्षिणी अक्षांशों में एक “डरमेटेफिलस पेनी टान्स” या “जीगर! ' 
नाम का एक कीड़ा पाया जाता है जो नंगे पैरों के नाखूनों में घुछ बैठता है। 
इससे बहुत ही भयंकर दर्द होता है। इस बस्ती में इस 'जीगर! ने 
वीमारी फैला रखी थी ओर .उसे रोकने का हर प्रयल असफल हो रहा 
था। लिंकन इस कठिनाई की ओर प्रत्यक्ष ध्यान ही नहीं दे रहा था बढ़्कि 
युद्ध के संकट के समय विक्सबर्ग और गेटिसबरगं से कुछ ही दिन बाद बहुत 
व्यस्त होने पर भी काऊ टापू के हृव्शियों के पैरों की डेंगलियों के रोग के 
सम्बन्ध में चिन्तित था। ईटन को इस बात से बड़ा आशचये हुआ | : एक बार 
फिरजब्र वह मिला तो राष्ट्रपति ने बहुत ही झिम्क कर पूछा कि क्या फैड़िक डगलस 
को तुम मुझसे मिलने के लिए राजी कर सकते हो। अवश्य ही वह उसे तैयार 
कर सकता था। फ्रेंड़िक डगलस हब्शी पादरी था. और नीग्रो दासों में उत्पन्न पैदा 
हुए सभी व्यक्तियों में योग्यतम था। उत्तर में नीग्रो जाति के अनेक सच्चे मित्रों 
से वह मिला हीःहोगा। वह लिंकन की नीति की कुछ कमजोरियों से दुखी होकर 
उससे मिलने गया। खास तोर से उसकी, शिकायत यह थी कि दक्षिणी सेताओं 
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- ने नीग्रो कैदियों को मार डाला था और राष्ट्रपति ने उनसे बदला नहीं लिया 


था | राष्ट्रववि से मिलकर जब वह लोग तो वह बहुत ही प्रसन्न था। इसलिए 
नहीं कि वह अब लिंकन की नीति को समझ गया था, बल्कि इस' बात पर: कि 
लिंकन ने दुखी होकर कहा था कि दूसरों की कखूतों के बदले में और लोगों 
को मारना कितना बुरा है और फिर ऐसी नीति का परिणाम कितना भयंकर 
होगा। उसको एक बात. से और भी सनन्‍्तोष था, जिसकी विचित्रता का 
आमास भी दुखपूर्ण है। डगलस आनन्द से चिल्ला उठा, “ उसने मेरे साथ 
इब्शी होते हुए मी मनुष्य समझ कर बर्ताव किया | उसने मुझे यह महसूस ही 
नहीं होने दिया कि श्वेतांग और अश्वेत में कोई अन्तर है।” | 
लिंकन का सबसे महत्वपूण भाषण वही था जो उसने रंगमेद के सम्बन्ध में 
नीग्रो लोगों की समा में दिया। उस सभा में ऐसे ही लोग थे जो या तो जन्म 
से स्वतंत्र ये या जिन्हें खतंत्र हुए कुछ समय हो गया था, और अपनी जाति 
के नेता समझे जाते थे। लिंकन का उद्देश्य उनकी इस बात के लिए. उत्साहित 
करना था कि वे कहीं अच्छी आबहवा में बस्ती स्थापित करने का प्रयत्न 
करें| वह जानता था कि यदि उसने ऐसे नीग्रो लोगों से वात की कि जिनके 
मस्तिष्क पर दासता हवी थी तो' असफलता ही होगी। वह बस्ती बसाने 
के आयोजनों में लगा रहा, क्योंकि उसकी राय में इनकी प्रगति के सब तरीकों 
से यही सर्वोत्तम था। “उनकी जाति जिस पर संसार में अधिक-से-अधिक 
अव्याचार किए गये हैं, खतंत्र होने पर मी शवेतांगों के बराबर पहुँचने से वहुत दूर 
रहेगी। किन्हीं भी दो जातियों में इतना प्रत्यक्ष अन्तर नहीं है और यह दोनों 
के लिए खराब है। इसके कारण अमरीका में सी जहाँ इनके साथ अच्छा 
बर्ताव किया जा रहा है एक रोक लग जायेगी” इस कड़वे सत्य को उसने 
बिना किसी बनावट के खोल कर रख दिया। ऐसी सभा में यही सम्भवतः 
'सबसे बड़ी चत॒राई थी, उसने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिलाया कि प्रगति हेने 
पर यह बात न रहेगी और साथारण गोरे व्यक्ति में आज काले आदमी से घ॒णा 
करने की जो भावना है वह चली जायेगी। परन्तु इससे यह स्पष्ट हो गयां कि 
वह अपने में और अपने श्रोताओं में इतनी निकटता और समानता अनुभव 
करता था जो सामानिक सम्मेलन और राजनीतिक मेल से भी अधिक व्यापक 
थी। उसने व्यापक निःस्वार्थ दृष्टि से उतनी ही सीधे और विश्वास 
के साथ अपील की जितनी कि वह अपने लोगों के सम्रक्ष करता था। 
श्वेतांगों के समान ही काले लोगों में भी लोक भावना समभने वाले व्यक्ति की 
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ही भाषा का उससे व्यवहार किया, जिससे वे लोग अपने को गौरशाली और 
एक ही भगवान की सन्तान समझने में आनन्द प्राप्त करें। 

यहाँ हम युद्ध में निर्याध सफलताओं का जो घव्नाचक् प्रस्तुत होने वाला था 
उसे छोड़ कर अपरीका में दासता-उन्मूलन की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। 
१८६३ में यह स्पष्ट हो गया कि मिल्सूरी और मेरीलैण्ड में जनमत दासता-उत्सू- 
लन के पक्ष में बन रहा था। कांग्रेस में प्रस्ताव पेश किये गये कि यदि थे राज्य 
दास-प्रथा को उठा दें तो उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाय और ठुर्त हट दें तो और 
अधिक क्षतिपूर्ति दी जाय। इन प्रस्तावों के पक्ष में प्रत्येक सदन में बहुमत था, 
परूतु प्रतिनिधि सदन में डेमोक्रेटों का अल्पपत मी अड़ंगेबाजी से उनको रह . 
कर देता था क्‍योंकि उस सदन की कार्यरीति इसके अनुकूल थी। रिपब्लिकनों 
का बहुमत इस सम्बन्ध में बहुत सचेष्ट नहीं था। वे कहते ये कि गलती के लिए 
क्षतिपूर्ति क्यों! उनको लगने लगा था कि शीघ्र ही बिना क्षतिपूर्ति के ही दासता 
समाप्त हो जायेगी। परन्तु उनके नेता इन प्रस्तावों के,पश्च में पूरा जोर लगाते 
थे। इनके प्रस्ताव के गिर जाने के बाद फिर सी पश्चिम वरजीनिया, केप्य्की 
और टेनेसी के राजमक्त दास-प्रभुओं को श्षतिपूर्ति देकर अपनी ओर कर लेने 
का प्रस्ताव रखना गलत था बयोंकि ये बढ़ी शीप्रता से'गणराज्य भें लाये जा रहे 
थे। १८६२ के दिसम्बर-सन्देश के बाद लिंकन की समझे में आ गया कि 
क्षतिपूर्ति से दासता उठाने का प्रयत्न ठीक नहीं है क्योंकि राजभक्त और , 
विद्रोही दोनों को ही क्षतिपूर्ति देते का उसमें वादा किया गया था। परन्तु 
उसके प्रशासन ने डेलावर में हर दास को खतंत्र व्यक्ति बना कर फोज में भर्ती 
कर लिया। १८६४ के बंध में इन राज्यों में जनमत अजीब ढंग से प्रकट होने 
लगा। उस पतझड़ में मेरीलैण्ड के लोगों ने, जिन्होंने २ वर्ष पूर्व लिंकन की 
बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया; अपने विधान में यह सुधार कर दिया कि 
दास-प्रथा की क्षतिपूर्ति उठा दी जाय। कैप्टकी और टेनेसी में भी इसी ओर 
झुकाव हो रहा था। मिसूरी ने जनवरी १८६५ में मेरीलैण्ड जैसा ही किया। 
इस बीच में छुईसियाना को फिर जीत लिया गया था। इन राज्यों के गणराज्य- 
समयथेक लोगों को लिंकम उत्साहित करता था और उनकी रक्षा करता था। 
अमी कोग्रेठ उनकी परवाह नहीं करती थी ओर उसके सेनाधिकारी इससे 
जलते ये। ये.सभी मिल्न गये और उन्होंने ऐसा राज्य विधान बना लिया, 
जिस में दात-प्रथा उठा दी गयी। लिकन ने उनको सुझायां था कि ऐसी योजना 
बनाओ, कि. अच्छे पंट्े-लिखे हब्शी मताधिकार प्राप्त कर लें! उसकी सृत्यु के 
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पार वर्ष बाद संविधान में एक संशोधन पारित हो गया कि अमरीका में जाति 
या रंग के कारण प्ताधिकार में अन्तर नहीं रहा। सभी नीगो लोगों को 
बिना किसी भेदभाव के मताधिकार देने की बात चेस जैसे लोगों के हृदय- 
बून्य तकों को भी पार कर गयी क्योंकि प्रत्येक मानव का जन्मजात हक . 
मताधिकार तो है ही, परन्तु यह कानून इन लोगों को आवाराग्दी आदि 
कानूनों द्वारा फिर से अप्रत्यक्ष तौर पर दास बना लिए जाने से बचाने का 
सर्वोत्तम तरीका था। 
बहाना चाहे जो रहा हो, परूतु यह कानून दोनों जातियों में अच्छे सम्बन्ध 
बनाने के मांग में घड़ी कठिनाई उत्पन्न करता था। इस मामले में सच्ची नीति 
वही होती जो दक्षिण अफ्रीका की केप कालोनी में रोडूस आदि राजनीतिशों नें 
अपनायी थी। लुइंसियाना के सम्बन्ध में लिंकन ने ऐसा कहा भी था। यह तो 
सोचना गलत होगा कि नीगओ अधिकारों का पक्ष त्षेकर मी स्थायी भेद को स्वीकार 
करके, मांगे निकालने की योग्यता लिंकन के साथ ही खत्म हो. गयी परन्तु 
बई वर्षों तक ऐसा महान नीग्रो-समर्थक उत्पन्न नहीं हुआ | 
दासता और स्वतंत्रता के सिद्धान्तों को निश्चित करने का महत्वपूर्ण प्रश्न 
अंतिम निर्णय की ओर पहुँच रहा था क्योंकि छुः दास राज्यों में ननमत बन रहा 
था। १८६४ के रिपब्लिकी सम्मेलन ने फिर लिंकन को राष्ट्रपति-पद्‌' के लिए. 
अपना उम्मीदवार चुन लिया और यह घोषणा कर दी कि सारे अमरीका 
से दासता उठा देने के लिए वे संविधान में सुधार करेंगे। चाहे यह सुझाव 
लिंकन की ओर से आया हो या नहीं पर सम्मेत्ञन से यह प्रस्ताव पास 
कराने में उसके प्रभाव को उपयोग अवश्य किया गया। १८६४ में, कांग्रेस को 
दिये गये अपने संदेश में उसने संशोधन का अनुरोध किया। निर्वाचन को 
देखने से यह अनिश्चित हो रह्व था कि अगली कांग्रेस यह कदम उठायेगी या 
नहीं। परन्तु लिंकन ने इस अनिश्चित रुखवाल्नी कांग्रेस से कहा कि यदि दुरन्त 
ही सम्भव हो तो उत्तर को सर्वसम्मति से यह कार्य करना चाहिए। इसका 
प्रभाव जल्दी ही फैलेगा। सीनेट में तो प्रस्ताव पास हो गया, परन्तु प्रतिनिधि 
समा में तो मत लेने के कुछ ही घंटे पहिले तक मी दो तिहाई बहुमत मिलना 
एकदम अनिश्चित था। थोड़े से सन्देहात्मक मतदाताओं को अपनी ओर- 
लाने में लिंकन ने भी भाग लिया था। वह एक महान कानून को स्थगित 
होता देखने के बजाय कुछ सिद्धान्तरहित विरोधियों को डरा-धमका कर इसे प्रास 
कर लेना अधिक अच्छा उमजझ्ता था। राजनीतिक व्यक्तिओं दारा प्राप्त की 
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गयी जानकारी से उसने दो कंग्रेसियों को छोग | अनुमान यह है कि उन पर ऐसे 
देश-द्रोह का सन्देह था जिम पर लिंकम के समय का सैनिक कानून बेरहमी से 
उन्हें कुचल सकता था। उसने उनको बुलाया और बताया कि इतने मत मिल जाने 
पर यह प्रस्ताव पास हो जायेगा। “मैं संयुक्त राष्ट्र अमरीका का राष्पति हैँ और 
अमरीका के राष्ट्रपति के हाथ में युद्ध-काल की बड़ी भारी और भयंकर शक्ति. 
होती है। मैं तुमसे यह आशा करता हूँ कि तुम स्वयं ये मत एकत्र करो |” 
त्राहे इस गलत बाल ने अप्तर किया हो था नहीं परन्ठु ३१ जनवरी १८६५ को 
यह अस्ताव प्रतिनिधि समा में दो तिहाई से मी अधिक मतों से पास हो गया भोर 
दर्शकों की भारी मीढ़ हर्ष से उछल पड़ी, पहिले की सत्र मान्यताओं को तोड़ 
कर आनन्द-प्रदर्शन में पागल हो उठी। इस दृश्य को आज मी कुछ लोग 
याद करते हैं। इसी साज्ञ १८ दिसम्बर को, जब लिकन को मरे आठ महीने 
हो चुके थे, वित्ियम सेवार्ड ने राज्य मंत्री की हैसियत से यह घोषित किया 
कि संविधान के तेरहवें संशोधन को राज्यों की आवश्यक बहु संख्या ने मान 
लिया है । इस तरह यह उत्तरदायित्वरहिंत वादविवाद जिसका उसने पूर्वाभास 
दे दिया था और जिसमें उसका भी बहुमूल्य प्रबल था, हमेशा के लिए 
" समांप्त हो गया | 
: आन अंग्रेजी साम्राज्य ओर अमरीका की भिन्न विकास वात्नी जातियों, में 
अच्छे मानवीय सम्बन्ध रखने की निरन्तर कठिनाई को इल करने में बहुत 
लोग लगे हैं | परन्तु इस कठिनाई के वामने हम उन लोगों की महान सेवा 
को नहीं मूल सकते जिन्होंने पहिले इंगलैण्ड में और फ़िर अमरीक्षा भें इस 
मुख्य सैद्धात्तिक भूल को निकाल दिया कि कोई मनुष्य जाति ऐसी भी हो सकती 
है. जो मानव होने का दावा भी नहीं करे। ऐसे लोगों में विलियम 
लायढ गैरीयन थे जिन्होंनेःअपने आँखों अपने भ्रम को फलते देख लिया। वे 
लिंकन को जानते ये और उनके साथ उनका मैत्रीपूर्ण व्ययहदर मी रहा। ऐसे 
भी कुछ उदाहरण हैं जब कि मित्र चलन और तरीके वाले लोग बिना जाने 
एक ही उद्देश्य में लगे हुए थे | उन दोनों की स्थिति यही थी। एक ओर गैरी- 
सन्‌ दास-मुक्ति का विचार कर रहा था और उधर लिंकन अस्पष्ट मविष्य में 
सम्मानपूर्ण सावेजनिक कारये की तैयारी कर रह था! लिंकन अपने इस कार्य 
को निजी सफ़लता नहीं समझता था। वह अपने को एक साधन मात्र मानता 
था| उसने एक बार इस सम्बन्ध में कहा, “मुझे लगता है कि मैंने धरमाओं 
पर काबू नहीं किया बल्कि धनाओं ने मुझे चलाया |?” सन्‌ १८६४. में जब 
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कुछ बच्चों की ओर से एक प्रार्थनापत्र भेजा गया कि कोई बच्चा अब गुल्लाम 
न हो तो उसने लिखा था, “क्षृपया इन बच्चों से कहिए कि मुझे बड़ा आनन्द 
है कि उनके नन्हे दिलों में न्यायग्रियता ओर सहानुभूति इतनी अच्छी तरह 
भरी है, और यद्यपि उनकी इच्छा पूरी करना मेरी शक्ति के बाहर है, फिर भी 
वे याद रखें कि भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की है और ऐसा लमता है कि 
. आगे भी करेगा। ” फिर भी उसने अपने बचपन की प्रतिशा पूरी करके दिखायी। 
मानवीय स्वतंत्रता के लिए जब भी अवसर आया उसने दास-संमस्या पर गहरी 
चोट की | निजी महत्वाकांक्षा या भय को बीच में नहीं आने दिया। यह सम्भव 
है कि शान्त तिंहावलोकन के बाद इस विलक्षण व्यक्ति के सम्बन्ध में उसके 
अप्रत्यक्ष गुणों की जो धारणा है, वह घटेगी नहीं, बढ़ेगी। ' 
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ग्यारहवों अध्याय 


विजय का आगमन 


[१] 
१८६३ के अन्त तक युद्ध 





पूर्वी युद्धक्षेत्र की घटनाओं को इमने १८६३ के गऔष्मारम्भ तक देख लिया 
है। उस समय ली दूसरी बार उत्तर पर हमला करने वाल्ां था। पश्चिमी युद्ध- 
क्षेत्र के बारे में १८६२ की मई के बाद से हमने च्चों नहीं की | उस समय से. 
वर्षोन्त तक वहाँ किसी पक्ष ने कोई निश्चित प्रगति नहीं की। परन्तु सैनिक 
प्रशातन की कठिनाइया बहुत थीं। लिंकन के जीवन में भी, पूर्वी सेना के ' 
सम्बन्ध में, मुक्ति सम्बन्धी नीति के विषय में और पश्चिम के युद्ध संचालन 
सम्बन्धी चिन्ताएँ इन महीनों में मारी तनाव उत्पन्न कर रही थीं। 
' जब हैल्ेक को पश्चिम से बुला लिया गया तो लिंकन के पात सभी सेनाओं 
के अध्यक्ष के रुप में वाशिंगटन में एक जनरल्न आ गया। हैल्लेक बौद्धिक तौर पर 
एक असाधारण व्यक्ति था। उससे यह आशा की जा सकती थी कि बह, युद्ध 
को एक व्यापक दृष्टि से देखेगा। वह क्षुद्र भावनाओं से मुक्त था। लिंकन की 
इस राय के प्रमाण मी हैं। अतः वह उपयोगी सलाहकार था और कुछ समय 
तक तो कोई व्यक्ति उस पद के लिए उससे अच्छी योग्यता वाला था भी नहीं, 
परन्तु लिंकन को शीघ्र पता चल गया कि उसमें इच्छाशक्ति की कमी है। 
उसे यह जानने में भी देर नहीं लगी होगी कि उसका चुनाव ठीक नहीं रहा। 
राष्ट्रपति को मजबूर होना पड़ा कि वह उस विशेषज्ञ की सलाह का योग्यतम 
उपयोग करे, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर रहना उचित नहीं था। _. 
मई १८६२ में जब हेलेक कोरिन्थ आ गया तो पश्चिमी और मध्य 
टेनेसी से शत्रु को निकाला जा चुका था| उसने अपना ध्यान पूर्वी टेनेसी के 
गणराज्य-समथ्थकों को बचाने की योजना की ओर दिया। जनरल किरबी 
- स्मिथ की अध्यक्षता में एक दक्षिणी सेना वहाँ कब्जा किये पड़ी थी। उसका 
' उद्देश्य चादानुगा पर, जो उससे १५० मील पूर्व में था, कब्जा करके 
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फिर टेनेसी नदी की घाटी में होकर पूर्वी टेनेसी पर हमला करना था। टेनेसी 
'" जदी चायानूगा के पीछे पतों को काठती चली जाती है। इस उद्देश्य के 
लिए यदि वह अपनी सारी सेना लेकर बोर्गाडे की दक्षिणी सेना की 
ओर पहिले बढ़ता तो अच्छा रहता। बोरगा्ड कोरिन्य से ५० मील और 
दक्षिण हट कर स्वस्थ जलवायु में आराम और भर्ती के लिए पड़ा था। उसे 
उस समय या तो अल्पसंख्यक फोज लेकर ही लड़ना पढ़ता अथवा विक्सबर्ग 
के किले में बन्द होकर बैठना पड़ता | हुआ यह कि हेलेक ने जून का महीना 
कोसिनथ से चाटानृगा की ओर घानेवाली रेल लाइन की मरम्मत ही करने में - 
निकाल दिया | जब्र उसे वाशिंगटन बुलाया गया तो उसने वह ग्राण्ट को अपने 
स्थान पर नियुक्त कर दिया। ग्राण्ट उसके मातहत मुख्य सेनाथिकारी था और 
कई महीने से बेकार बैठा था। उसे एक सेना का खतंत्र नायक बना दिया गया। 
उठ सेना को मिसीसिपी के पास बोरगार के सामने डटा रहना था और केवल 
अचाव ही करना था क्योंकि उसे आशा थी कि वह सेना का एक भाग बुयेल 
के लिए तैयार रखे । बुयेल ने जल्दी ही सेना मांग ली। बुयेल अब स्वतंत्र 
सेनाध्यक्ष था। उसे हैलेक ने हुक्म दिया कि वह चाटानूग़ा की ओर' बढ़े और 
कोरिन्थ,को सामग्री-प्राप्ति का केन्द्र रखे। बुयेल की यह योजना थी कि चाटानूगा 
पर हमले का आधार नेशविले हो जायेगा। यह टेनेसी के बीज में है और रेल 
मार्ग भी छोटा था। इसमें दक्षिणी घड़सवारों के हमलों का अवसर कम था। 
हैलेक के च्षे जाने पर बुयेल ने आधार बदलने की अनुमति ले ली, जून का 
सारा महीना हैलेक की गलत योजना के कारण रेल की मरम्मत में ही बर्नाद 
हो गया। जब बुयेल को अपनी योजना के अनुसार बढ़ने की भआाज्ञा मिल पायी 
और जब वह चायनूग़ा के नजदीक पहुँच रहा था तो दक्षिणी घुड़सवार सेना ने. - 
जुलाई और अगस्त में दो बार नेशविले से उसका सामग्री-मा्ग काट दिया। 
इससे भारी क्षति हुईं और उसे बहुत देर लग गयी । अगस्त के अन्त तथा 
सितम्बर के आरम्भ में किर्री स्मिथ ने बोरगाडे से अधिक सैनिक मंगा कर 
अपनी सेना को मजबूत कर लिया। घाटानूगा के उत्तर पूर्व की घाटियों में 
होकर पूर्वी टेनेसी से पवृंत पार किया और केण्टकी में जा धमका। उसने 
अपनी सैनिक टुकड़िया केण्टकी की इण्डियाना सीमा में. लुईविते पर और 
ओहियो में सिनसिनाटी पर हमला करने के लिए भेज दीं। जब लगभग एक 
सप्ताह की अनिश्वितता के बाद यह पता चला कि किसी स्मिथ की सारी 
शक्ति इंस हमले पर लगी है तो बुयेल को पीछे हटना ही पड़ा। इसी बीच में 
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बोरगांड के बीमार हो जाने के कारण उसकी जगह जनरल व्रेग ने ले ली थी। 
उसने कुछ सेना तो आण्ट को रोके रने के लिए छोड़ दी, वाकी को लेकर 
किरवी स्मिथ की मदद को चला गया ओर बुयेल्न की सेना .तथा लुईविले के 
बीच में जा डग। इसी माग की रक्षा के लिए बुयेल स्मिथ ,की ओर बने 
वाला था | ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रेग, जिसे अब स्मिथ आसानी से मदद भेज 
सकता था, ऐसा अवसर पा गया कि बुयेल् से युद्ध करने में उसे भारी सहूत्तियत 
हो जाती। परल्तु दक्षिणी सेनापति की यह गलतफहमी हो गयी कि केण्टकी 
उनका साथ दे रही है। वहाँ राजधानी .श्ंकफोट पर कब्जा -करने ओर 
बाकायदे राज्य सरकार कायम करने मे उन्होंने राजनीतिक लाभ की कल्पना की । 
अतः ब्रेग फ्रैकफोट में किरवी स्मिथ से मिलने चल्न दिया। यह जगह दुयेल के 
मार्ग से काफी पूर्व में थी। इसलिए वह आसानी से २५ सितम्बर को छुईविले 
में वापिस हो गया । 

इस घटना को उत्तर में और भी चिन्ता से देखा जा रहा था क्योंकि दक्षिणी 
सेना ने बुलरन के दूसरे युद्ध के आसपास ही केण्टकी पर हमला आरम्म किया 
था। बुयेल लुईविले में एण्टीय्म युद्ध के एक सत्ताह बाद ही पहुँचा। लोगों 
के सामने यह प्रश्न था.कि इस विजय का लाभ लेकर आगे केसे बढ़ा जाय। 
प्रभावशाली और समझदार व्यक्ति, विशेषतः पश्चिमी राज्यों में, बढ़े जोर से 
बुयेल की शिथिलता की शिकायत कर रहे थे। आश्चय यह है कि केण्थ्की के 
डेम्ोक्रेट जिनको उसकी काल्पनिक त्रुटियों से सबसे अधिक हानि पहुँची उसके 
प्रति विश्वास प्रगट कर रहे ये | परन्तु उसके अपने सैनिक उसे नहीं चाहते 
थे, क्योंकि वह कट्टर नियमपालक तो था पर उसमें न तो खतुराई थी और 

अन्य प्रभावशाली गुण ही थे। ,ओहियो, इल्लीनायस और इण्डियाना में 
उनके निजी पन्नों के आधार पर वुयेल के विरुद्ध व्रातावरण, वन रहा था। 
ओहिये और इष्डियाना के गवर्नरों से मी, जो उसे भर्ती के लिए सिपाही 
मेजते थे उसके सम्बन्ध बिगड़ रहे थे। उन्हीं पर आक्रमण के बादल मंडरा 
रहे थे। बुयेल का सबसे अधिक शक्तिशाली मित्र मेक्‍्लीन था।.- उसके 
दीमेसूत्रीपन का दोष बुयेल के सिर भी, तकरहित ही सही, परन्तु अनिवार्यत 
मद जाने लगा। : हैलेक ने दिल से उसका पक्ष लिया। परन्तु लिंकन ने 
शीम ही समझ लिया कि एक ढुलमुल व्यक्ति दूसरे दीम॑सूत्री का पश्च लें 
रहा है। स्टण्यन्‌, जो युद्धविभाग .में अपनी क्षमता के कारण प्रभावशात्ञी 
हो गया था बुयेल् को निकालना चाहता था। लिंकन को आशा थी कि 
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लुईविते पहुँचने पर बुयेल तुरन्त हमला करेगा। 'चाहे बहुत अधिक न हो 
परन्तु उसकी फौज ब्रिग और स्मिथ की सम्मिलित सेना से अधिक हीं. थी और 
घुड़सवारों के अतिरिक्त अन्य बातों में भी कम न थी। यदि कुछ महीने पहिले 
हैलेक ने जीवट से काम लिया होतां तो पश्चिमी सेनाएँ महान सफलताएँ 
प्राप्त कर सकतीं और यदि प्रास्म्म में बहुत बड़ी फोजें एकत्र करने का प्रयत्न 
किया जाता तो उनकी शिक्षा, संगठन व संचार्लन की कठिनाइयों किसी भी' 
लाभ की ठुलना में अधिक हो जातीं। बुयेल कुछ दिनों लुईविले में ही रहा। 
उसके पास भारी कुमुक आती रही। परन्तु वे सब नये मर्ती किये सिपाही थे। 
वहीं पर लिंकम ने उसको हटा दिया और उसके सहायक बरजीनिया निवासी 
टॉमस को नियुक्त कर दिया। यह नियुक्ति अच्छी रही। यमस्र उत्तर के उन 
चार सेनापतियों में से था बिन्‍्होंने गहयुद्ध में स्थायी महत्व पाया। परन्तु टमस 
को बुयेल के साथ किया गया अन्याय चुभा और उसने विशाल हृदय से-उसका 
पक्ष लेते हुए एक पत्र द्वारा नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया। वास्तव में बात 
यह थी कि लिंकन ने अपने आदिशों को जारी होने से पहले ही रह कर दिया थी, 
क्योंकि उसने यह समझ कर आज्ञा निकाली थी कि बुयेल केवल' बचाव कर रहा 
है; परन्तु तुरन्त ही उसे समाचार मिल गया कि हमला प्रारम्म हो गया और उत्त 
स्थिति में वह सेनाध्यक्ष बदलना नहीं चाहता था। 

८ अक्तूबर को एक छोटी-सी आकस्मिक मुठभेड़ से युद्ध का प्रारम्भ हुआ। 
बुयेल के पास ५८०० सैनिक थे, ब्रेग के पास इससे आधे ही थे; पर थे. सभी 
थुद्ध में दक्ष | बुयेल अपनी अधिक संख्या का कोई लाभ नहीं उठा सका | इसमें 
हुकड़ी-नायकों का कसर हो सकता है, क्योंकि उनसे ही मिड़न्त हुई और उन्होंने ' 
इसकी खबर उसे तुरन्त नहीं दी। बुयेल की सेना पर ,कड़ा वार हुआ और 
उसे भारी क्षति हुईं। इसका उत्तर में बुरा प्रभाव पड़ा और जो जनविगेध 
केण्टकी पर दक्षिणी इमला होने के समय आरम्म हुआ था, वह बढ़ गया | युद्ध 
के बाद ब्रेग पीछे हट गया ओर किरबी स्मिथ से जा मिला। उनकी सम्मिलित 
सेनाएं बुयेत्न की संख्या से बहुत कम नहीं थीं। परन्तु कुछु दिन बाद' ब्रेग ने 
केण्टकी से हट जाने का निश्चय कर लिया क्योंकि उसे वहाँ सैनिक नहीं मिल्ते। 
उसके इरादे को .समझ कर बुयेल ने उसका कुछ दूर पीछा किया, परन्तु यह 
देख कर कि भारी सेना के लायक यह सड़क नहीं थी, नेशविल्ले के उत्तर में 
रेल के किनारे-किनारे बाउलिंग ग्रीन पर पड़ाव डाल दिया। उसका इरादा . 

. यह था कि वह पतक्नड़ में नेशविले के कुछ दक्षिण. पहुँच जाय और वह से 
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घायनूगा जाने के लिए ग्रीष्म तक रुका रहे। वाशिंगय्न से उसको कहा गया कि 
बह तुरन्त चायनूगा की ओर बढ़ जाय। परन्तु उसने दृह उत्तर दिया कि में 
असमर्थ हैँ और यह भी कह दिया कि यदि सेनाध्यक्ष बदलना हो तो 
यह उपयुक्त अवसर है। अक्तूतर के अन्त में उसे हथ दिया गया। इस 
बीच में दक्षिणी फौज ने जो ग्राण्ट का सामना करने के लिए छोड़ दी गयी 
थी, उस पर हमला कर दिया | दो मुठमेड़ों में वह बुरी तरह हरा दी गयी। 
इस बार ग्राण्ट का सहायक जनरल रासक्रांस उत्तरी सेना का स्थानीय अध्यक्ष 
था। रासक्रांत को अब योग्य नायक समझा जाने लगा। वह उनमें से था 
जिनको तत्कालीन डींग हांकने वात्ने सैनिक तानाशाही के लिए. उपयुक्त 
समझते थे। उसे अब बुयेल का स्थान दे दिया गया जिसे यामस ने लेने से 
इन्कार कर दिया था। वह नेशवित्ञे तक बढ़ा, परन्तु बुयेल की ही मौति 
अड़ गया और जत्र तक उसको इतनी सामग्री नहीं मित्र पाती कि रेल पर 
निर्भर न रहना पंड़े, वह आगे नहीं बढ़ना चाहता था। अन्त में वह चादनूगा 
की ओर करीब ३० दूर मील मरफ्रीवोरों पहुँच गया। यहाँ ३१ दिसम्वर 
श्८६२ को ब्रेग ने थोड़े से सैनिकों के साथ उस पर हमला कर दिया और 
प्रारम्भिक सफलता प्राप्त कर ली, परन्तु शीघ्र ही रासक्रांत ओर उसके सहावक 
टामस और शेरीडान ने पाता पत्नट दिया। ब्रेग को भारी क्षति पहुँची और 
कुछ दिन रासक्रांस के पीछे लौय्ने की वाट देख कर वह चाठानूगा के निकट 
कम्ब्रलैण्ड परव॑तों में एक स्थान पर हट गया। इस प्रकार मरफीवोरों की विजय 
उत्तर की विजय गिनी गयी। उससे हाज्ञ ही की फ्रैड़रिक्ग की हर का थोड़ा 
बदला मिल गया | परन्तु इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं हुआ। लगभग 
छुः महीने तक रासक्रांस आगे नहीं बढ़ा। उत्तर की सेनाएँ पर्व॑तों से पश्चिम में 
सम्पूर्ण टेनेसी पर १८६२ के पूर्वाँध की अपेक्षा अधिक सुरक्षा से कब्जा किये 
रहीं, परन्तु मार्ग की कठिनाइयों के फलस्वरूप संचार साधनों की असुविधा और 
दक्षिणी घुड़सवार सेना अधिक समक्ष होने के कारण आगे नहीं बढ़ पायी। 
लिंकन ने जोर दिया था कि जि क्षेत्र में वह हमला करे वहीं से खाद्य 
सामग्री एकत्र करें, परन्तु बुयेल्ल और रासक्रांत ने इस विचार को अव्यावहारिक 
बताया) वास्तव में कुछ समय तक सभी उत्तरी सेनापति इसे अव्यावहारिक 
ही समझते रहे | ह 
इस प्रकार चायनूग़ा, जिस पर हैलेक द्वारा कोरित्थ लिए जाने के वाद ही 
कृब्जा हो जाने की आशा थी, एक वर्ष से मी अधिक दक्षिणी सेना के हाथ 
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में रहा। बुयेल को हटा दिया जा चुका था क्योंकि उसी पर इस असफलता और 
केण्टकी पर भयानक हमले का दोष प्रारम्भ में डाला गया था। इससे असन्तोष 
ही पैदा हुआ। परन्तु मुख्य दोष तो हैलेक को ही दियो जा सकता है वर्योकि पश्चिम 
में सेनापति के रूप में उसकी गलतियों का ही यह परिणाम था। यह मानने का 
कोई कारण नहीं है कि बुयेल्न में अताधारण सूक या साहस था। यह मांग मी 
ठीक ही थी कि यदि मिल सके तो इन दोनों गुणोंवाला व्यक्ति ही नियुक्त 
किया जाय। परन्तु वह कम-से-कम सोच समझ कर ही काम करता था और 
अपनी योग्यतानुसार भरसक प्रयत्न करता था। उसकी आलोचना उसके 
सम्बन्ध में निकट जानकारी रखने वाले लोगों द्वारा भी बहुत हुईं। यह 
आलोचना उसकी प्रत्यक्ष कठिनाइयों को देखे बिना अथवा जित स्तर से उसका 
मूल्यांकन किया जाना चाहिए. था उसका खयाल किये ब्रिना ही की गयी थी। 
अतेः वह मेक्‍्लीन से भी अधिक अयोग्य सेनापति माना गया। लिंकन, 
. निःसन्देह उसके कार्य पर उसी प्रकार ध्यान देता रहा जिस प्रद्गार वह रासक्रांत 
के कार्यों पर देता था। असम्तुष्ट होकर उसने उसे साहसहीन और जिद्दी करार 
: दे दिया। कुछ मामलों में तो पश्चिमी सेनाध्यक्षों के साथ व्यवहार में 
उसके प्रशासन का भी दोष था। यह एक साधारण राजनीति की बात हो गयी 
: कि युद्ध में विजय पाने का तरीका यह बन गया कि हारे हुए सेनापतियों के साथ 
इतनी कठोरता का व्यवहार किया जाय जितनी फ्रान्स की राजक्रान्ति के दौरान 
में किया गया था। लिंकन उस हद तक नहीं गया। लेकिन उसके ही अधिकार 
से हैज्ञेक ने अनिच्छा होले-हुए मी बुयेल को हटाने के पहिले पश्चिम के 
सेनापतियों में यह भावना पैदा करने के लिए, पत्र लिखा कि जो पहिले महत्वपूर्ण 
कार्य करेगा उसे तरक्की दी जायेगी। बाद में निःसन्देह ही लिंकन की अनुमति से 
ग्राण्य और रासक्रांस को यह बताया गया कि उन दोनों में से जो पहिले विजय-लाम 
करेगा उसे संयुक्त राष्ट्र की सेना के मेजर जनरल का पद दिया जायेगा। अपने 
कार्यों के प्रति वास्तविक अभिमान रखने वाले व्यक्तियों के साथ इस प्रकार 
व्यवहार करना ठीक नहीं था। यह उन थोड़े ही मामलों में से है जिनमें लिकन 
ने भूल की। यह भूल उसकी स्वाभाविक उदारता के कारण नहीं बल्कि युद्ध- 
कौशल के अभाव के कारण हुईं। परन्तु अधिकांश में उसने यह प्रश्न ठीक 
ढंग से ही सुलझाया | बुयेल के साथ औरों की भाँति उसे भी असंतोष था। 
परन्तु वह उस वक्त तक परिितन करने के लिए तैयार नहीं था जत्र तक कि 
यह परिवततेन इससे अच्छा सिद्ध न हो। यमत की नियुक्ति वास्तव में बुरी 
. रेई़ इ्ेद३े 


नहीं थी। उस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी थी कि योग्य उत्तराधिकारी 
मिल जाने पर भी बुयेल को रखना मूखता होती, क्योंकि इण्डियाना का 
गवर्नर युद्धकाल्ञीन गवनेरों में से योग्यतम था, ओर जिन पर बुयेल निर्भर 
था, वे अब मिल कर उसका विरोध कर रहे ये) इस विरोध की ओर ध्यान न 
देना गलत था। लिंकन को पूर्व के सेनापतियों की भाँति पश्चिम वालों 
से व्यक्तिगत पहचान नहीं . थी। इसलिए वह इस बात के लिए लगातार 
अयत्नशील रहता था कि उनके सम्बन्ध में यथासम्भव स्पष्ट ओर पूर्ण जानकारी 
प्रात्त कर ले। वह हमेशा मनुष्यों को ऑकता रहता था और -आकस्मिक 
आगसुकों से बेकार की गपशप करके जो उसे छोटी-छोटी -घटनाएँ बताते 
या नया खयाल दे जाते, वह गम्भीर बातें मादूम कर लेता था। युद्ध के पूरवार्ध 
में उच्च सेनाधिकारियों की खोज उसके शासन के लिए सबसे कठिन समस्या 
रही। इसमें सन्देह नहीं कि वह गुणी व्यक्ति को खोज निकालने और पदृद्धि 
करने के लिए. हमेशा यल्नशील रहता था। उसको बास्तव में यह जैँच गयी 
थी कि उसके कुछ सेनापतियों में युद्ध-संचालन के लिए आवश्यक जीवट 
और निडरता की कमी है। यह बात कुछ सेनापतियों के बारे में चाहे गलत . 
हो परन्तु साधारण तौर पर ठीक थी। दूसरी ओर यह भी विचारणीय था 
- कि अपनी युद्धशक्ति कम होने के कारण उसका प्रभाव घट रहा था और 
इसका उसे ध्यान था। उस पर हर प्रमावशील क्षेत्र से यह दबाव पड़ रहा था 
के जो जनरल हारे उसे हट दिया जाय। उस समय के समाचारपत्र और 
निजी पत्र यह ग्रगट करते हैं कि विजयी जनरल न दूँढ पाने के कारण उसके 
विरुद्ध मारी असन्तोष फैला था। इस स्थिति में उसकी अपनी स्थिरता, और . 
अपने मातहत लोगों को काफी मौका देने का उसका निश्चय बड़ा ही महत्वपूर्ण 
ओऔर सम्तझदारी का था। 
यह ऐसा अवसर था जब्र लिंकन के सभी विरोधी शांत नहीं हो गये थे; फिर 
भी उसकी. मातसिक उलझनें खत्म होने जा रही थीं। पश्चिम के. युद्ध 
की चर्चा करते समय हम देखते हैं कि कैसे लिंकम ने एक. असफल 
सेनापति का साथ देना ठीक समझा और उसी असफल सेनापति में वहीं 
शुण ये, जिन्हें वह .अन्यत्न खोज रहा था। जनरल आण्ट की प्रस्तिद्धि का ' 
विरोधी रूप संसार को अच्छी तरह ज्ञात है। युद्ध के पूर्व तक वह एक अजाना 
'सेनिक मात्र था| १८६२ की पतझ्ड़ के पूर्व जब्र उसकी सेना कोरिन्य और 
भेम्फिस के बीच में पड़ी थी, उसकी गतिविधि पर-असफेलता के बादल छाये 
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हुए थे। डोनेलसन किले पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी अधिकांश लोग उसे 
. केवल अयोग्य और अकखड़ ही समझते थे। अपने जीवन की सबसे बढ़ी 
सफलता उसे भयंकर रक्तपात के बाद -मिल्री थी, जिसके कारण अधिकांश 
लोगों में उसकी निर्दयता और अयोग्यता ही चर्चा का विषय बनी रही। आठ - 
वर्ष तक राष्ट्रपति बने रहने से भी उसकी ख्याति नहीं फैली | बाद में जब वह -*. 
सम्मानित होकर यूरोप गया तो से साधारण पर यहीं प्रभाव पड़ा कि वह एके * 
- अशिष्ट व्यक्ति है। इस प्रकार ग्राण्य को हम उसके थोड़े से सच्चे और प्रेमीः - 
-. मित्रों के तथा अपने संस्मरणों में जो उसंने जीवन की. संध्या में दरिद्र हो जाने .... 
पर लिखने आरम्म किग्ने और मृत्यु की. यातनाओं के. बीच समाप्त किये, : - 
आशचयबनक और कुछ अर्थों में दमनीय व्यक्ति के रूप में पाते हैं| जिस समय - 
उसे सैनिक शिक्षा के लिए उसके पिता ने वेस्टपाइन्ट भेजा उस समय वह एक. 


: लज्जाशील्न देहाती युवक थां, जो खेती. के सभी कामों में तत्पर रहता था जोर . 


. कुशल अश्व-चालक भी था। परन्तु सफल किसान, बनने की आवश्यक: 
योग्यता उसमें न थी। वहाँ उसने अधिक सफलता नहीं प्रात्त की और न अपने 
मित्र ही बना पाया। उसका स्वास्थ्य बिगड़. गया। वह सेना. को छोड़ कर . . 
* . गणित. का अध्यापक बनने की इच्छां करने लगा। परन्तु उसीके शब्दों में. 
: मानव-इतिहास में सबसे अधिक न्यायश्रृत़्य मेक्सिको युद्ध छिड़ गया और 
जैसा कि बाद में वह सोचता था, उसने अपने-आप को खुली आहहवा में 
. सब कर तपेदिक से बचा लिया। उसके बाद उसने सेना से अवकाश ग्रहण 
किया, पर खेती तथा अन्य सभी प्रवल्नों में असफल रहा | जब गुहयुद्ध प्रासम्म 
हुआ तो उन्तालीस वर्ष की आयु में भी वह अटपय और साधनहीन व्यक्ति बना 
: रह | शरात्र में वह जैसे डूब ही रहता था और अपने पिता के चमड़े के उद्योग 
- में कभी-कभी हाथ बटा लेता था| बह अव्यावहारिक तथा अशिष्ट था। उसमें 
मिलनसारी, चुस्ती, योग्यता और सामाजिक व्यवहारों की बेहद कमी थी! ऊपर 
से रुखा नज्ञर आते हुए सी वह सरल सख्वमाव का, सच्चा, उदार और 
,ल्जाशील “व्यक्ति था | उसकी विभिन्न विषयों में अधिक रुचि महीं थी। उसमें 
यूह भावनाएँ, विनोदप्रियता भी अधिक नहीं थी | वह सदा अपने सामने प्रस्तुत 
समस्याओं को गरम्मीरता से लेता था और जहाँ संवेदनशील होना आवश्यक होता 
वह वह अत्यन्त संवेदनशील था। उसके मित्रों का कहना है कि वह ऋहुत ही 
कप क्रोध करता था। केवल एक अवसर ऐसा है जब वह क्रोध से उच्ल उठा 
' था | उसकी रसद-गाड़ी में चालकों द्वार जानवरों, घावलों ओर वीमारों के 
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शरद 


उसने पहले ही समझ लिया था कि युद्ध का अन्त दो प्रकार से हो सकता है। 
या तो दक्षिण को पूरी तरह काबू में करके अथवा गणराज्य के नष्ट हो जाने पर । 
उसने यह पहिल्ते से ही जान लिया था कि उत्तर के साधन तो अपरिमित हैं. 
परन्तु उत्तर की जनता में साहस अन्त तक नहीं ब॒ना रहेगा, ऐसा खतरा 
है। इसके विपरीत दक्षिण की स्थिति दूसरी तरह की थी। अतः वह सैनिक 
के रुप में राष्ट्र की सेवा अधिक अच्छी तरह कर सकता था, क्योंकि उस स्थिति 
में विजय या असफलता से हुए व्यापक प्रभाव को जान सकता था। 
दक्षिण के सेनापति ली और जेक्सन के बीच जैसी प्रगाद मेत्री थी वेसी ही 
उत्तर में आपसी विश्वास व मित्रता सेनापति आण्ट और उसके सहायक सेनापति 
विन्नियम शरमन में भी हो गयी थी। युद्ध की समाप्ति में ग्राण्य के जितना ही 
महत्वपूर्ण हाथ शरमन का भी था। शरमन तत्काल निर्णय लेने की सूझबूझ्न वाला 
व्यक्ति था। वह खुशभिजाज था तथा उसमें बच्चों जैसी चप्लता पायी 
जाती थी। इसके अतिरिक्त वह अपने सुस्त सेनानायकों के लिए कठोर सेना- 
. पति भी था। वह हमेशा यह मानता रहा कि ग्राण्ट ने उसे केवल विश्वासपात्र 
ही नहीं माना बल्कि अपना उदाहरण उसके सामने रख कर उसको सुयोग्य भी 
बनाया | यह उस जैसे कुशल सैनिक और ग्राण्ट के लिए श्रेय की बात है। 
ग्राण्ट को मेग्फित और कोरिन्थ के बीच रक्षात्मक युद्ध के लिए. जमे रहना 

था। बुयेल' चाटानूगा की ओर बढ़ रहा था। बाद में जब्र दक्षिणी सेना केण्टकी 
पर और पूर्व में हमला कर रही थी उस समय ग्राण्ट पर भी आक्रमण किये 
गये, जिससे वह दूसरी ओर नहीं बढ़ सका | उसने शत्रु को मार भगाया हालांकि 
' “वह उस समय इस सफलता का लाभ उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ सका | जन्र 
केण्टकी का धावा बेकार हो गया और ब्रेग की दक्षिणी सेनाएँ उत्तर की सेनाओं 
के सामने मध्य टेनेसी में से पीछे हट रही थीं तो आण्ट, हैज़ेक और उत्तर की 
सरकार के लिए यह प्रतल सम्भावना हो गयी कि अब मिसीसिपी नदी की विजय 
पूरी की जा सकेगी | दक्षिण के लिए मिसीसिपी का जो महत्व था वह पहिले 
जताया जा चुका है | यदि मिसीसिपी पर उत्तर का अधिकार हो जाता तो संपूर्ण 
दक्षिणी-पश्चिमी भूमाग भी दक्षिणके हाथ से चला जाता। उत्तर में जनमत की 
यह प्रचल भावना थी कि किसी भी तरह इस महानदी पर नौका संचालन की 
अड्चनें दूर हो जाना आवश्यक है। दक्षिण वालों के हाथ में यह नदी 
विक्सबं्ग किले से लेकर १२० मील दूर दक्षिण भें हृहसन वन्दरगाह तक थी। 
यहाँ हृडसन में एक सर्वोत्तम स्थान कब्जे में करके उस पर उत्तर ने किल्ेत्ंदी 
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कर ली थी। विक्सत्रग मेग्फित से अथवा मेग्फित और कोर्थि के बीच आण्ट 
लंक्शन से १७४ से १८० मील दूर दक्षिग में है | ग्राण्ट इन तीनों स्थानों को 
सेना के लिए आधार बना सकता था | ये ही उत्तर के हाथ में थे। विवसको 
ओऔर कुछ दूर दक्षिग में लम्बी एक पवत श्रेणी मिसीम्तिपी के पूर्व. में नदी के 
ठीक किनारे तक फेल्ली हुई है। नदी का प्रवाह यहाँ से अचानक पहले उत्तरपूर् 
की ओर, फिर दक्षिण-पश्चिम की ओोर बहता है।.नदी के ये दो- मागे .विक्सबां 
की तोपों की मार में थे। ये तोपें घादी से २०० फुट ऊपर स्थित थीं। किले 
का पूर्वी भाग और तलहटी का हिस्सा भी बचाव की दृष्टि से अच्छी स्थिति में 
था। विक्सवग के उत्तर में मिसीसिपी का पूर्व प्रदेश नदी के डेल्टे में स्थित, 
है| यहाँ की जमीन दलदली है ओर नदी विभिन्न धाराओं में बट गयी है और 
- उनके किनारे घने जंगल हैं। नी सेनापति पोर्टर की अध्यक्षता -में.उत्तर की नी . 
सेना का मिसीसिपी पर कब्जा था। उत्तर की सेनाएं नदी के पश्चिमी किनारे . 
: पर विक्‍्सवर्ग और उससे कुछ दूर तक निर्विश्न घूम सकती थीं, परूतु आण्ट 
और सरकार के सामने यह जटिछ प्रश्न था कि विक्सत्र॒ग के निकट खुले भाग 
में शत्रु पर आक्रमण के लिए सेना को कैसे उतारा जाब) | 

आण्ट का कार्य नव॑स्बंर १८६२ में प्रारम्भ हुआ। वह अपनी अधिकांश सेना 
लेकर मेग्फिस से रेल के सद्दारे दक्षिण को बढ़ा) कुछ समय बाद उसने शरमन 
को एक टुकड़ी देकर मिसीसिपी में याजू नदी के संगम तक जाने के लिए, 
जो विक्सवर्ग से कुछ उत्तर पश्चिम है, भेज दिया। योजना यह थी कि यहाँ 
शरमन उतर जाय और विक्सवर्ग स्थित शत्रु पर अक्स्मात्‌ धावा बोल दे 
क्योंकि शत्रु की अधिकांश फीज तो उत्तर से आती हुई ग्राप्ट की सेना को 
रोकने में लगी रहेगी। ग्राप्ट की सेना का रसद-मार्ग दक्षिणी घुड़सबार सेना 
के हमत्ते द्वारा काट दिया गया था ओर उसे लीटना पढ़ा। इधर शरमन जब 
पहुँचा तो शत्र पूरी तरह तैयार था और फ्रेडिवसबर्ग भें बर्म साइड की हर से 
पन्द्रह दिन बाद ही उसकी सेना द्वार गयी। उत्तर की असफलताओं में से यह 
पहली थी। इतने पर मी ग्राण्ट को, जो सरकार के साथ अपने सम्बन्धों में 
विशिष्ट रूप से सच्चा और राजमक्त था, पूर्ण विश्वास और सहायता मिलंती रही ! 
इस समय एक ऐसी घटना हो गयी जिससे ग्राण्ट के लिए वड़ी कठिनाई पैदा हुई 
उसकी सामान्य बातों की चचा जरूरी है बयोकि यही एक आखिरी अवठर था 
जिस पर लिंकन के सेनिक प्रशासन की अन्तिम आलोचना की गयी। जनरल 
मेबलनेंड इल्लीनायस का एक महत्वाकांक्षी चतुर, साहसी वद्ील तथा राज- 
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नीतिश था। वह लिंकन का पूर्वपरिचित विरोधी मी था। डगलस की झत्यु के 
बाद इललीनायस में बह और एक दूसरा वकील लोगन सबसे अधिक शक्तिशाली 
डेमोक्रैट थे। लोगन आण्ट के मातहत सेनापति के पद पर प्रतिष्ठापूक 
काम करता था। यह दुह॒राना आवश्यक नहीं है कि योग्य व्यक्तियों की कमी 
के कारण उत्तर और दक्षिग में नागरिक प्रशासक लोगों को सैनिक पदों पर 
रखना पड़ रहा था। उनमें से बहुतों ने, लोगन की तरह, अथवा दक्षिणी” 
सेनापति पोल्क की तरह, जो अमरीकी ऐपिस्कोीपल गिरजे में पादरी था, .बहुत 
अच्छी सेवाएँ की थीं। मैक्लनेंड ने जल्दी ही उच्च पद्‌ प्रात्त कर लिया और 
अन्न कि ऐसे अन्य लोगों की सैनिक रुचि घट गयी उसकी सेनिक रुचि कम नहीं 
हुई थी। आण्ट उस पर अविश्वास करता था, लेकिन यह अनुचित सिद्ध 
हुआ। अक्टूबर १८६२ में मैक्लनेंड लिंकन के पास आया और उसने 
सुझाया, “मैं मिसीसिपी को शत्रु से मुक्त करने के लिए स्वयं इल्लीनायस 
इण्डियाना और आयोवा से सेना खड़ी कर सकता हूँ।” वह खयं ही इस 
कार्य पर लगाये जाने की मी आशा करता था। उन दिलों मर्ती बहुत कम 
हो पा रही थी और इस प्रस्ताव को ठुकराना उचित नहीं था। मेक्लनेंड ने 
इतने स्वैच्छिक सैनिक इकडे कर लिये थे कि उनसे वास्तव में एक सैनिक 
डुकड़ी खड़ी की जा सकती थी। ग्राण्ट की मातहइती में “उसे मिसीसिपी 
पर हमलावर टुकड़ी ले जाने के लिए नियुक्त कर दिया गया। यह आक्रमण 
पहिले शरमन प्रारम्भ कर ही चुका था। शरमन की क्षमता अभी प्राण्ट के 
अतिरिक्त और कोई नहीं मानता था, केग्रेस की संयुक्त कमेठी इसके विरुद्ध - 
हो गयी थी। कुछ समय पहिले ही समाचारपन्रों ने यह घोषणा कर दी थी कि 
बेह पागल हो गया है। विक्सबर्ग में शरमन की हार हो जाने के बाद ही मैक्ल- 
मैंड आ पहुँचा और उपने सुझाव रखा कि दक्षिणी सेनाओं के मजबूत किले 
अरंकनसास चौकी पर हमला किया जाय | यह किला इसी नाम की नदी के 
किनारे पर था जहाँ से विक्सब्ग पर तोपधारी नौकाएँ हमला कर सकती 
थीं। यह हमला जनवरी १८६३ के प्रारम्भ में सफल हो गया और फिर उसे 
आण्ट की अध्यक्षता में काम करने को बुला लिया गया। मैक्लनेंड की रही-सही 
आशा भी जाती रही क्योंकि वह ग्राण्ट से स्वतंत्र रह कर काम करना चाहता 
था। इस आक्रमण के बाद वह अयोग्य सिद्ध हुआ। वह निश्चय ही आण्ट की 
* आधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था और उसके विरुद्ध पड़यंत्र भी करने लगा 
था। जब ग्राष्य ने प्रशासन से कहा कि वह मैक्‍्लनेंड से सन्तुष्ट नहीं है वो 
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तुरत ही उंसे विश्वास दिलाया गया कि वह उसे नायक-पद से हटाने के लिए. 
स्वतंत्र है। आखिरकार कुछ महीने की जाँच के बाद उसने उसे हट दिया | 
१८६३ के प्रारंभिक तीन महीनों में फ्रेड्रिकर्ग के युद्ध से छित्न-मिन्न 
पोय्रेम्क की सेना को पुनः संगठित किया जा रहा था। इस सेना द्वारा ली की 
सेना पर आक्रमण चांसलरविले में किया गवा। भध्य ठेनेसी क्षेत्र में ब्राग 
व रासक्रांत आमने-सामने डटे हुए थे। दोनों को यह सनन्‍्तोष था कि 
वे लोग मिसीसिपी क्षेत्र में सेना भेज कर अपनी स्थिति कमजोर नहीं होने 
देंगे। आप्ट ने पहले जो आक्रमण किये थे उनसे भी अधिक सजग़ता के साथ 
नये आक्रमण किये गये, परन्तु उसका प्रयत्न निरथेक सिद्ध हुआ। विक्सबर्ग 
किले के पश्चिम में मिसीसिपी के मोड़ के आर-पार नहर बना कर किले को महत्व- 
हीन करने की कोशिश की गयी। तब एडमिरल पोटर तथा उसकी नोसेना की 
मदद से याजू पर ग्राण्य ने सुरक्षित सेना उतारने का प्रयास किया। थाजू 
विक्सबर्ग से जग ऊपर मिसीसिपी में मिलती है। इस मार्ग से वह अपनी. 
फौज वि्सवर्ग के पिछले माग में उतार सकता था। इसके बाद आण्ट और 
पोर्टर ने मिसीसिपी के बहुत ऊपर से कई दिलों से बन्द पढ़े जलमागे में होकर 
याजू नदी के मुहाने की ओर से विक्सबंग के उत्तर पूर्व सेना उतारने का प्रदान 
किया ! इस मा से दक्षिण की सुख्य सेना के दाहिने पहुँचा जा सकता था 
परन्तु यह उपाय दक्षिण ने याजु नदी पर एक दृढ़ किला बनाकर बेकार कर 
दिया | एक बार फिर जलमाग बनाने की कोशिश की गयी। इस बार विवसबंग 
से लगभग ४० मील उत्तर में एक नहर में होकर झीलों तथा नदी की धाराओं 
में से सेना ले जाने का भी उपाय किया गया। थाजू की एक बड़ी सहायक नदी 
रेड थो सुदूर दक्षिण में है, उसमें जा निकलने का प्रवन किया गया | इस योजना 
के सफल होने से विवसब्रगे किले पर आक्रमण किया जा सका था। दक्षिण ने इन 
सारी योजनाओं को वेकार कर दिया। इन कार्यों के लिए इंजीनियरी सृझ-वृद्न 
अथक परिश्रम की ज़रूरत थी। खराब मौसम और ग्राण् के सिपाहियों के 
बीमार होने के कारण सैनिक पस्तहिम्मत हो गये। सेना के स्वाभाविक . 
असन्तोष का उत्तर में भी बुरा प्रमाव पड़ा तथा उसने उग्र रूप धारण कर 
लिया। मैवलनेड ने पड्यंत्रों को क्रियात्मक रूप दे दिया। उसे अभी हाल ही 
में सेनानावक का पद्‌ दिया गया था | खेद की बात है कि बहुत से अखबारों ने 
उस समय ऐसे समाचार छापने आरम्भ कर दिये कि ग्राप्ट फिर से शरात्र में 
चुत रहने लगा है। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि इन दिनों वह शरात्र को 
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छूता मी नहीं था। यह कहा जाता है कि जिन लोगों ने उसके साथ यह 
शैतानी की थी उन्हें ग्राण्य ने पहले युद्धों के समाचारों पर प्रतिबन्‍्ध लगा कर 
'नाराज कर दिया था, क्योंकि वह यह आवश्यक -समझता था कि युद्ध के 
समाचारों पर प्रतिवन्‍्ध रहे। कुछ ने तो बाद में स्पष्ट स्वीकार किया कि _ 
हू इन दिनों नहीं पीता था परस्तु उन्होंने आश्वयंजनक रूप से क्षमा- 
याचना करते हुए कहा कि उनका काम तो जनता को समाचार देना है। 
योग्य तथा अधिक ईमानदार पत्रकारों ने इस बात पर जोर दिया कि ग्राण्ट ने 
अपनी अयोग्यता सिद्ध की है! चेस ने उनकी शिक्रायत पर आ्राण्ट के हटाये 
जाने के ज्िए जोर दिया। ग्ण्ट के विरोध के जोर पकड़ने के पहिले ही लिंकन 
ने मिसीसिपी की स्थिति के बारे में और विस्तृत जानकारी की आवश्यकता 
महसूस कर ली थी। उसको एक उपाय सी मिल्ल गया। उसने युद्ध विमारा के... 
एक योग्य अफसर को जिसने ग्राण्ट तथा उसके आधीन अफसरों का विश्वास 
प्राप्त कर लिया था पश्चिमी सेमा के साथ जाने और समाचार भेजने के लिए 
तैयार कर लिया। इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने के बाद भी लिंकन आण्ट के | 
विरुद्ध प्रचार से घुगा करता था। वह कहता, “में उस सेनापति को छोड़ नहीं 
सकता क्योंकि वह वीर सैनिक है।” ग्राण्ट के शरात्र पीने की शिकायत होने पर 
वह पूछुता कि वह कौनसी शरात्र पीता है, फिर कहता कि में दूसरे सेनापतियों 
को भी ऐसी ही शरात भेजना चाहता हूँ। दिसम्बर में ग्राण्ट द्वारा असफल हो 
जाने के बाद उसने कभी भी उत्तकी योजना को पसन्द नहीं किया थां। फिर भी 
ग्राण्ट के प्रति उसका यह व्यवहर उल्लेखनीय है। लिंकन की यह कामना' थी 
कि आंण्ट उसी मार्ग को प्रारम्भ में ही अपनाता तो अच्छा रहता जिस मार्य पर 
चल कर वह अंत में सफल हुआ। लिंकन ने ग्राण्ट की सैनिक गतिविधि में 
हस्तक्षेप॑ नहीं किया। उसने बाद में कहा भी कि उसे यह आशा थी कि ग्राण्ट 
खुद सैनिक मामलों का उससे अधिक जानकार था। ; 
माचे के अन्त में आण्ट ने एक उल्लेखनीय निश्चय किया कि अपनी संपूर्ण 
सेना को विवृ्ततर्ग के दक्षिण में ले जाय और उस ओर से*विक्सबरग पर पहुँचे | “ 
शरमन ने उसे जोर देकर कहा कि वह नदी के उपयोग को बिल्कुल ही भूल्र 
जाय, अपनी पूरी सेंना वापिस मेम्फिस लायी जाय और रेत्न से धीरे-धीरे ही - 
सही फिर से विक्तबंग की ओर बढ़ा जाय। उसने स्वयं माना कि सैनिक समझ्न- 
दारी के आधार पर तो यही उचित तरीका था परन्तु उसका निश्चय था कि 
मेम्फिस लोटने से जो निरुत्साह छा जायेगा वह राजनैतिक तौर पर बहुत बुरा 
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होगा। विकसवर्ग के ३० भील दक्षिण में ग्राण्डखाड़ी पर नदी के किनारे 
'दक्षिणी सेना के कब्जे में एक और सुसज्जित बिल्ा था। यहाँ तक पहुँचने के 
लिये ग्राप्ट को नौसेमा की मदद आवश्यक थी ताफि पश्चिमी किनारे से इसे पार 

किया जा सके और वहाँ पामगी पहुँचायी जा सके, वयोंकि नदी के किनारेकी - 
पश्चिमी सड़कें इस कार्य के ज्िए उपयुक्त नहीं थीं। नो-सेनापति पोथर अपनी 
तोपधारी नावों, भारवाही जल्यानों को रात में विक्सबंग की तोषों की 
नाक के नीचे होकर निकाल ले गया. ओर उसे कोई विशेष क्षति नहीं पहुँची | 
आण्डखाड़ी ३ मई को जीत ली गयी और आप्ट की सेना इस नये अड्डे पर 
जम गयी। अब एक नथी शंका उठ खड़ी हुईं। लुशसियाना में जनरल वेदस 
इसी समय हृड्सन बन्दरगाह को घेरने की तेयारी कर रहा था। आण्ट के लिए 
यह भच्छा मौका था कि वह दक्षिण में जाता और उसकी सहायता करता | हडतन ' 
बन्दरगाह पर कब्जा करने के बाद मैंवस की सेना लेकर वह विक्सवर्ग पर पल 
पड़ने की स्थिति में आ सकता था। लिंकन को भी उस समय यही ठीक 
लगा) उसने उसे बधाई को पत्र भेजा और लिखा कि पहिले ग्राष्ट की जो राय 
थी वह अधिक सही थी। उसने यह मंजूर किया कि उस समय वह गलती 

पर था। बैवस अभी बढ़ने के लिए तैयार नहीं था और बिवसबर्ग, जिसके 
विरुद्ध पूरी तैयार हो चुकी थी, शत्रु द्वारा शौप्र ही और मजबूत किया जा 
सकता था। ग्राण्ट को वैवस से जा मिलने की आशा--हालांकि बहुत कुछ 
उसकी मर्जी पर छोड़ दिया गया था--वार्तव में भेज दी गयी थी। परन्तु यह 
आदेश वहां कई दिनों बाद पहुचा। उसने ग्ण्डखाड़ी वाला भड्ढा छोड़ दियो 

था और अपनी सेना का अभियान उत्तर की ओर कर दिया था। उस रास्ते से 

अधिक रसद ले जाना कठिन था। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि.वह 

नितनी सामग्री साथ ले जा सकें, ले लें और मार्ग में जो कुछ मिले उससे 

काम चलायें। उसके साथ पेतीस हजार सिपाही थे, जनरल पेम्बरटन वीस 

. . हजार सैनिकों के साथ विवसवर्ग में डय हुआ था। आर्ट की सेना को अभी 

. तक इससे ही मुकाबला करना पढ़ा था। इसके अतिरिक्त नगर में कुछ और 

.  शत्रुसेना थी। जोसफ जोन्सटन को, जिसने सारे युद्ध में दक्षिण की ओोर 
से उसे सबसे अधिक सताया था, बफ़रतन डेविस ने पश्चिम का सर्वोच्च .. 
सेनाध्यक्ष बना कर भेजा! विक्सबर्ग से ४२ मील्ल पूर्व मिसीसिपी की राजधानी 
जेकतन में उसने ग्यारह हजार सैनिक एकत्र कर लिये थे। ग्राण्ट ने शतरुसेना 
की अच्छी तरह खबर ली। उसने जान्सव्न की शक्ति को छिल्नविच्छित्त ... 
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करने के बाद पेम्बटन को कई मुठमेड़ों में हरायां। १६ मई को चेग्पियन 
पहाड़ी पर, चान्सलर विले के बाद १५ दिन से भी कम समय में प्राप्त हुई 
. इस विज्ञय से उसको यह विश्वास हो गया कि उत्तर अवश्य बिजयी . होगां। 
विवंसबर्ग पर जो हमला किया गया -उसमें. भारी क्षति हुई और वेह असफल . 
रहा। पेखटन को अंत भें विक्सबर्ग में ही अधिक उलझ जाना पड़ा -और 
इस तरह आराण्ट के लिए मिसीसिषी ओर याजू नदी द्वारा: उत्तर से सम 
स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया। पेम्बटन और जोन्सटन में पहले से ही : 
मतभेद था, जोन्सटन का खयाल था कि जब्र शत्रु की तोपधारी नावें हर हालत 
. में विकतवर्गं होकर निकल जाती हैं और पेम्बटन की वह मदद नहीं कर सकता है. 
तो उसे विक्सबर्ग छोड़ कर अपनी सेना को बचाना चाहिए | इस से बहुत पहले 
कि ग्राण्ट पर हमला करने के लिए बान्सटन के पास कुमुक भाये, ग्राण्ट की 
सेना बढ़ा कर पचहत्तर हजार कर दी गयी। राष्ट्रीय खतत्रता के दिन ४ जुलाई 
१८६१ को विकसबंगं ने हथियार डाल दिये। आण्ट ने दुर्गरक्षकों की-- जिन्होंने 
बहुत ही कष्ट सदे ये--खूब अच्छी आवमगत की और उन्हें अपने ही 
वचन पर घर जाने के लिए छोड़ दिया। पेम्बदन ने चिढ़ कर ग्राण्ट के सार्थ 
अमद्गता का व्यवहार किया | परन्तु इसके बावजूद विजयी आण्ट ने उसके प्रति. 
बहुत अच्छा व्यवहार करके अपनी सहृद्यता का परिचय दिया। राष्ट्रपति को 
भेजे गये संवादों में आग्ट ने यही बात सब से अधिक गये के साथ लिखी कि 
# मेरे आदमियों द्वारा एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा गया जिससे विज्ञित पक्ष की 
भावनाओं को बरा भी ठेस लगे |” जोन्सटन को जैक्सन नगर से बहुत भारी 
- सामग्री शरमन के लिए, छोड़ कर भागना पड़ा | परन्तु उसका पीछा नहीं कियो 
जा सका | पोच दिन बाद ९ जुलाई को हड्सन बन्दरगाह के रक्षकों ने, जिसे 
कुछ ही दिन पहिले बैक्स ने घेर लिया था परन्तु हमले के लिए उसके पास - 
काफी सेना नहीं थी, विक्सबंगे का समाचार सुनकर हथियार डाल दिये। अब - 
लिंकन उत्तर में गव॑ के साथ यह कहता था कि मिसीसिपी अब निर्वाध रूप से 
समुद्र से मिलने को जाती-है, अर्थात्‌ अब मिसीसिपी नदी से लेकर समुद्र तट 
तक उत्तर का संचार वहन है। विक्सब्र्ग की विजय के साथ ही लिंकन तीन दिन. 
पहले से ही एक और विजय के समाचार दे रहा था । विक्सबरय और इस दूसरी 
विजय से युद्ध का नकशा ही बदलने लगा, चांसलरविलते के युद्ध के 'बाद पूर्व में 
दोनों पक्षों की सेनाएं एक महीने से अधिक समय से निष्किय पड़ी रहीं। फौज में 
अनिवाये भर्ती का कानूत अभी एस हुआ था। उत्तर में असन्तोष और राजद्रोह 
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फैलाने वाले लोग अनेक प्रकार से सक्रिय ये। ऐसा मांदूम होता है कि जेफर- 
सन डेविस ने उत्तर पर हमला करके सैनिक संकट मोल लेने भें कोई राजनेतिक 
लाभ नहीं समझा। ली का विचार दूसरा ही था और वह भपनी सफलता को भागे 
बढ़ाना चाहता था। अन्त में जून १८६३ में वह उत्तर की ओर चल दिया। इस 
बार वह पेन्सिलवेनिया के महान औद्योगिक क्षेत्रों को लक्ष्य बना कर घला। 
साथ ही उतका उद्देश्य यह था कि हुकर को वाशिंगटन से दूर हटाया जाय। 
पहले यह समाचार पाकर कि ली रापानोक पार कर चुका है, हुकर ने सोचा कि 
वह ख्यं दक्षिण जाये और रिचमण्ड पर हमला करे। लिंकन ने हुकर की इस 
योजना का विरोध करते हुए उसे सुझाया कि वह इस तरह मार्ग गें पड़ने वाली 
नदी पार करने के पश्चात्‌ , शत्रु-सेना के आक्रमण कर देने पर संकटजनक स्थिति 
में फैंस जायेगा। उसकी हालत उस बैल की तरह होगी जो कट्घरा लांघते 
समय वीच में ही अटक जाता है। इस तरह वह कई दिनों तक स्विमण्ड नहीं ले 
पायेगा और उसका मार्ग पीछे से कट जयेगा | इसके अतिरिक्त, लिकन ने कहां 
कि उसका वास्तविक लक्ष्य ली की सेना है, स्विमण्ड नहीं। बाद में ली की 
* गतिविधि को वह जितना ही अधिक जान सका, उसी के आधार पर हुकर ने 
अपनी सेना की गतिविधि समझदारी और चठुराई से जारी रखी। लिंकन ने 
उसे मुझाया कि वह ली के रसद मार्ग पर कमजोर स्थलों पर पीछे से चोट करे। 
परन्तु हुकर ने इस सुझाव को अध्वीकार कर दिया। उसने यह ठीक ही किया | 
यह निरथंक था, क्योंकि ली जिस प्रदेश में से गुजर रहा था वहाँ सरलता से 
वह अपनी सेना के लिए सामग्री जुग सकता था। ली का लक्ष्य बाल्टीमोर या 
फिलाडेल्फिया और वाशिंगटन था। हुकर उसकी सेनिक गतिविधि का ध्यान 
रखते हुए चोट करने का उपयुक्त अवसर देखने लगा। अपने उच्च पदाधिकारी 
हैलेक की अविवेकी आज्ञाओं से उसको बाधा पहुँची | इससे वह चिढ़ गया 
और झगड़ा करने लगा। लिंकन ने अपनी चतुराई से उसे फिलहाल शाल्त 
करके काम पर बनाये रखा। अचानक २७ जून को जत्र कि एक मुठभेड़ की 
सम्भावना थी, हुकर ने अपना त्यागपत्र भेज दिया। सम्भव है, वास्तव में 
उसकी यही इच्छा थी, परन्तु इसे लेकर विवाद करने का समय नहीं था | यह भी 
हो सकता है कि चांसलरविले में जिस तरह वह हताश हो गया था उसी तरह 
यहा. भी वह अपना भात्मविश्वास खो बैठा था। लिंकन ने यही उचित समझा 
: कि हुकर की ऐसी मानसिक स्थिति को देखते हुए त्यागपत्र स्वीकार कर छेना 
ही ठीक है। उसने तुरन्त ही अपने एक सहायक जनरल जाम मीड को उसकी 
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जगह नियुक्त कर दिया। यों तो यह व्यक्ति दुबला-पतला  अध्ययनशील, तथाः 
तेजतरोट था परन्तु वह न तो प्रतिभाशाली, न जनप्रिय और न सैनिक दृष्टि- 
कीण से योग्य था। वह पहले कई युद्धों में ऐसी सफलताएं प्राप्त कर चुका था 
कि लिंकन का उस पर विश्वास जम गया। हुकर को बाद में एक सहायक-पढ्‌, 
जिस पर रह कर वह प्रगति दिखा सके, दे दिया गया। उसने सेना से छुट्टी ली 


५ और मीड के प्रति शुम कामनाएं, प्रदर्शित कीं। इस सप्तय उत्तर में भारी 


'उत्तेजना फैल रही थी | मेक्लीन को वापिस बुलाने पर बढ़ा जोर दिया गया। 
लिंकन ने ठीक ही कहा कि इससे किसी को भी इतनी सुविधा नहीं होगी, 


जितनी स्वयं उसको। 

ली अन्र अपने शत्रु की चाल्ों को पूरी तरह न जान पाने के कारण अपना 
मार्ग व्योल रहा था, क्योंकि उसने अपनी अधिकांश घुड़सवार सेना को मुख्य 
औद्योगिक केन्द्र हैरिसवर्ग की ओर हमला करने भेज दिया था। मीड अपनी 
सेना को फैला कर ली के पूर्व की ओर बढ़ने की गतिविधि पर ध्यान रखता 
हुआ उसके सम्तानान्तर चलता रहा। दोनों सेनापति बचाव की लड़ाई ही लड़ना 
चाहते थे । अचानक १ जुलाई को, मीड़ द्वारा पद सम्मालने के तीन ही दिन 
बाद, गेटिसबर्ग नगर के उत्तर में दोनों ओर के अग्रिम रक्षकों में आकस्मिक 
मुठभेड़ हो गयी और इसने युद्ध का रूप धारण कर लिया) स्थिति ऐसी बन 
गयी कि जो भी पक्ष अपनी शेष सेना को यहाँ केन्द्रित कर लेता उसे विजय 
प्राप्त हो जाती। युद्ध के पहले दिन ली को निश्चित विजय मिली। उत्तरी सेना 
को गेटिसबंग के पास दक्षिण की पहाड़ियों में खदेड़ दिया गया। इन पहाड़ियों 
की कड़ी चद्धनों के कारण शत्रु उस पर कोई हमल। नहीं कर सका । मीड युद्ध 
प्रारम्म होते समय १० मील दूर था ओर उसे युद्ध की सम्भावना नहीं थी, परत्तु. 
वह दूसरे-दिन पूरी सेना बठेर कर आ धमका | यह स्थान उसके लिए युद्ध के 
दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं था; फिर भी बाध्य होकर उसे वहीं लड़ाई करनी पड़ी। 
उसकी राय थी कि ली ने दूसरे दिन आक्रमण की योजना बना ली थी। यदि 
स्टोनवाल जैक्सन जिन्दा होता और उसके साथ होता तो योजना सफल हो जाती । 
परन्तु ली के प्रतिमाशाल्ी मातहत अधिकारी स्ट्रीट ने हमला करने ही का 
बिरोध किया और उसने उस दिन ओर दूसरे दिन सी उसकी आशा का 
मजबूरी तथा बहुत ही सुस्ती से पालन किया। ३ जुलाई १८६३ को ली ने 
अपना हमला फिर शुरू किया। पहली मुठ्ेड़ों में तो उत्तर की-सेना को जंगल 
में छिपे हुए शत्रु से लड़ना पड़ा था । अन्न भयंकर गोलाबारी के बाद संपूर्ण 
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दक्षिणी सेना तीत्र हमला करने के लिए मैदान में सामने आ गयी थी। भीड़ 
की सेना उसे देख सकती थी। इस हमले को उत्तर की तोपों ने कुचल दिया | 
गैट्सितर्ग की मुठभेड़ और युद्ध में उत्तर के तिरानवें हजोर सैनिकों में से 
तेइस हजार मारे गये और दक्षिण के अठहच्र हजार में से लगमंग इतने ही कट / । 
गये | इसका फल यह हुआ कि जीत के एक दिन वाद ही ली को पीछे हस्ने के / 
लिए मनबूर होना पड़ा | कौ द्वार यह अभियान जारी रखना तभी बुद्धिमत्तापुर् 
होता यदि उसे पूरी सफलता मिल्र जाती | गेटितबंग का यह युद्ध गहयुद्ध में! 
प्रमुख स्थान रखता है। 

इसका महव उसके ताक्ालिक नतीजे के आधार पर नहीं बल्कि इस बातें 
से देखा बाना चाहिए कि उत्तर एक बड़े भारी खतरे से बच गया | लिंकन ने 
मीड को बधाई का सन्देश भेजते हुए ली का पीछा करने का अनुरोध किया। 
परन्तु उसने न तो ३ जुलाई को और न ली के बाद में पीछे हटते समय भी 
उसका हृढ़ता के साथ पीछा किया । १२ जुलाई को वह पोथेमाक क्षेत्र से और 
देक्षिण में चला गया। मीड मे पहले दिन उत्त पर हमला करने का विधार 
किया था, परत युद्ध समिति में अपने मातहतों के विरोध के कारण रुक गया | 
लिंकत की राय में एसी बैठक होनी ही नहीं चाहिए थी) उसका निणेय तो 
अत्यक्ष ही गलत था क्योंकि यह इस आश। पर आधारित था कि ली स्वयं हमला 
करेगा। मीड के आदेशों में निहित इस वाक्यांश पर “शत्रु को हमारी भूमि 
से खदेड़ दो ? बह बहुत ही क्रोषित हुआ | उसने कहा, “क्या हमारे सेनापति 
कभी इस वात को नहीं समझेंगे कि सारा देश ही हमारा भूमाग है, केवल उत्तर 
ही नहीं।” मीड. सतर्क अवश्य था परन्तु वह मेक्‍्लीन की तरह हतोत्साही 
और अमावहीन नहीं था! जिह् शत्रु-सेना को एंप्टीट्म में मेक्‍्लीन परात्त 
नहीँ कर सका था, उसे देखते हुए मीड को जिस शत्रु-सेना से सामना कसा 
भड़ा, वह उससे कहीं अधिक थी। जज लिंकन ने एक तार द्वारा उसके कार्यों के 
श्रति असस्तोष व्यक्त किया तो उसने त्यागपत्र देने की इच्छा दर्शायी। लिंकन 
ने इसे अस्वीकार कर दिया और एक अन्य अफसर द्वार यह कहलाया कि 
उसका लक्ष्य मीड को अपमानित था लांछित करने का नहीं था| उस जैसे 
साहसी, प्रतिभाशाली भार सच्चे व्यक्ति के प्रति वह कृतप्नता या अविश्वास 
की मावना कैसे रखता | 

मीड की कमियों के प्रति उसके मन में जो आक्रोश पैदा हो गया था उसे 

संतुष्ट करने के लिए उसने विज्कक्षण रूप से एक विशद्‌ आलोचनात्मक पत्र 
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लिख डाला परन्तु यह उतनी ही विलक्षण बात है कि उसने वह पत्र मीड को 
कभी नहीं भेजा। धीरे धीरें ली का पीछा करते हुए मीड शजुक्षेत्र. में जा पहुँचा | . 


चार मांस तक दोनों की सेनाएं अनिश्चित पँतरे बदलती रहीं। उसने ली को... द 


पहले रापानोक के पार, फिर रापीडोन के.पार घकेल्ल दिया। परन्तु वह अपनी 
सेना को खतरे में देखकर बुद्धिमानीपूर्वक तुर्त पीछे भी हट गया। दिसम्बर 
में दोनों सेनाएँ रापानोक नदी के तटों पर आमने-सामने सर्दी की कु के 
'कारण पड़ाव डाल कर रुक गयीं और शीघ्र ही नया युद्ध छेड़ने के लिए बसन्त्‌ 
की बाट देखने लगीं। 8 कि 

! १८६३ के पतज्नड के दिनों में मध्य पश्चिम में भी अनेक मुठमेड़ों में उत्तर: 
की विजय हो गयी। यह विजय विक्सबर्ग और गेटिसबर्ग की विजय से कर्म 
स्मणणीय नहीं थी। अन्त में विक्सबर्ग की विजय के बाद रासक्रांस मध्य ठेनेसीं 
में बढ़ने के लिए तेयार था। कठिन प्रदेश में जहाँ टेनेसी नदी कम्बरलैण्ड 
पर्वत तथा उसकी समानान्तर उत्तर-पूव से दक्षिण-पश्चिम स्थित पीछे की पर्वत 


श्रेणियों को काव्ती है, उसने सैनिक चतुराई से चाटानुगा पर ब्रेग की फौज को .. ._ 


बगल से जा घेरा और उसे सितम्बर के प्रारम्भ में उस शहर से हट जाने के . 
लिए मजबूर कर दिया। जग ने पीछे इत्ते समय एक प्रालाकी की। उसने 
: अपनी सेना की हालत और मार्ग के बारे में गलत खबरें शसक्रांस तक 
पहुँचा दीं। वह असावधानी से उसका पीछा करता गया | इस बीच में विक्सवर्ग - 
'की सेनाओं को रासक्रांस की मदद के लिए लाया जा सकता था। पर हैल्तेक ने 
पहले ही से उसकी पश्चिम में अपने दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कामों के लिए फैला 
दिया था। परन्तु कुछु समय बाद विक्सब्ग की सेना का एक भाग ओहयो में 
जनरल बन॑साइड को वापिस भेज दिया गया । लिंकन इतने दिनों से पूर्वी देनेसी 
के गणराज्य समर्थकों को सहायता देना चाहता था। बनेसाइड लेक्सिंगटन के . 
निकट पर्व॑तश्रेणी पार कर के पूर्वी ठेनेसी में होता हुआ केन्टकी पहुँच गया | वह 
. शत्रु के बिरुद्ध डया रहा और उसके विरुद्ध लौंगस्ट्रीय नावसबिले पर जो सेना 
भेजी गयी उसे हरसा दिया। अंत में पश्चिमी फ़ोज के शेष सैनिक रासकरांस के 
पास पहुँचे । परन्तु वे लोग उसकी हार होने के पहले नहीं पहुँच पाये थे, क्योंकि 
अपनी क्षति की पूर्ति करने के लिए दक्षिणी अधिकारियों ने अधिक से अधिक: 
सैनिक ब्रैग के पास भेज दिये और वह इकहत्तर हजार सैनिक लेकर चाटानुगा 
की ओर लौट पड़ा। रासक्रांस भी अपने सत्तावन इजार सैनिकों को शठमूठ 
रक्षात्मक युद्ध के बहाने फैल्ाकर ब्रेग का पीछा कर रहा था। दोनों सेनाओं की 
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विना किसी स्पष्ट आशा के चादान॒या के दक्षिण-पू्व की पहाड़ी हढ़ी के के उधर चिक्ा- 
मौगा खाड़ी पर एक दूसरे से मुठभेड़ हो गयी। सितम्बर १९ और २० के 
चिक्राधोगा की पहाड़ियों और जंगलों में जो बुद्ध हुआ उपयें सम्पूर्ण गुहबुदध 
काल में लड़े गये युद्धों से मी अधिक क्षति दोनों पक्षों की हुईं। दूसरे दिन 


द्रेग के आक्रमण से रासकांस की पंक्ति टूट गयी और यदि यमत्र अवाधारण 


बहादुरी से लोट्ती. हुई सेना का मार्ग सुगम बनाने के लिए डट कर 


सामना नहीं करता तो शेष सेना में चुरी तरह मंगदड़ मच जाती। इस 


प्रकार रात्कंत चायलुगा तक पीछे हट गया। परन्तु वहां उसे अपने मार्ग के 
कट जाने का खतरा था। -वरजीतिया में मीड़ की सेना की एड टुकड़ी हुकर की 
अधीनता में उसकी मदद के लिए तुस्‍्त मेज दी गयी। वास्तविक कठिनाई के 
समय रासक्रांस निगत्र नहीं ले पाता था। अतः उसकी जगह दामस नियुक्त 
कर दिया गया। ग्राण्ट को सम्पूर्ण पश्चिमी सेनाओं का सुख्य सेनाव्यश्ष नियुक्त 
करके चादनुगा भेज दिया यवा। वो दोनों ओर से अनेक जटिल सैनिक 
अपिवानों के वाद २४ और २५ नवम्बर ८६३ को अन्त में एक बड़ा युद्ध 
हुआ। गआण्द के पास साठ हजार सियाही थे, ब्रेग ने लौंग स्वीट को इनसाइड पर 
हमज्ा करने भेज दिया। इसके कारण उसके पास तैंतीस हजार सैनिक ही रह 
गये थे। परन्तु उस्तके भोचे के लिए एक के वाद एक ऊँची और गहरी पवत- 
अ्णियाँ थीं, जिन पर वह बम सकता था। वह चुद अलत्त महत्वपूर्ण रहा 
हुकर तो इसे बादलों के ऊपर का युद्ध कहा करता था। जत्र एक ओर शरमन 
और दूसरी ओर हुकर बढ रह था, उस समय दाप्तस की टुकड़ी से श्र 


इन्तजार से थक कर स्वेच्छा से विता किसी तरह की भाज्ञा पाये ही एक ऐसी . 
पवेतश्रेणी पर कब्जा कर लिया जिले शत्रु सेनापति और ग्राण्ट अमेद मातते ये। 


इस बुद्ध य॑ दक्षिणी सेनाओं में चुरी तरह मगदड़ मच गयी और उसका पीछा 

किया गया | जग की सेना-पंक्ति न४ हो गयी और उसे सीने जानिया में जदेड 
हिया गया | इस साल के सैनिक संत्र्तो का सिंहवलोकन करते पर यह कह 
जा सकता है कि दक्षिग ने उत्तर पर जो महन आक्रमग किया था, वह 
असफल हो गया। अत्र दृक्षेगी तंशराज्य का प्रमुल्न केवल अस्लांटिक तव्वर्ती 
राज्य अलाबामा और मिसीतियी राज्य के कुछ भूमाग पर ही रह गया था। 

युद्ध का क्या परिणाम होगा इसमें कहीं संदेह नहीं रह गया था। भर 
लिकन द्वारा जुद्ध के मामलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता बहुत कप्त हो गयी 
थी।.- हम इन मामलों में उसकी बुद्धिमानी अथवा उसकी थोग्यता की कमी 
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का अनुमान कर सकते हैं। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कह्लि वह युद्ध को बारीकी 
ओर बुद्धिमानी से समझ रहा था, परन्तु यह सिद्ध करने के लिए हमें ढेरों 
प्रमाण इकहठे करने पड़ेंगे । यह ठीक ही है कि उत्तर की व्यापक युद्ध नीति, जो 
मुख्यतः सही थी, उसका जन्म कई लोगों के विचारविमर्श के बाद हुआ था। 
उसके प्रशासन में सत्से अधिक क्रियाशीज्ञ शक्ति उसी की थी | उसने आरंभ 
पे ही युद्ध के प्रति स्पष्ट दृश्किण बना लिया था और वह इसकी प्रत्येक 
से भली-माँति परिचित हो गया था | यहीं कारण है कि वह अमियानों 

५ गतिविधि में स्पष्टता ओर एकसूत्रता कायम. रख सका। हम देखेंगे कि 
ई दिनों तक सेना को भर्ती करना उसके बूते का काम नहीं रहा और जो 
सिना थी उसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाय, इसमें उसके अपने ज्ञान की 
कमी और सलाहकारों की अयोग्यता के कारण कुछ गलतियाँ हुईं। आरंभ में 
वह चाहता था कि योग्य सैनिक सलाहकारों पर ही सारा उत्तरदायित्व छोड़ दे 
ओर अन्त में उसे ऐसा करना भी पड़ा। हम देख चुके हैं कि लंबे 


- समय तक एक उत्तरदायी राजनीतिश होने के कारण उसे अपनी इच्छा को 


दबा देना पड़ा] उसका पहला काम तो. इस समय यह था कि वह सर्वोत्तम 


-अफवर चुने । सम्भव हो सके तो मौजूदा अफसरों के स्थान पर अच्छे व्यक्ति 


नियुक्त करे। अच्छे अफसर उस वक्त कम ये। वह चाहता था कि सेनिक 
अफसरों को केवल इतना ही निर्देश दिया जाव कि उनकी युद्धक्ना, स्थान का 


' जुनाव व॑ गतिविधि के साथ उसका निर्देशन भी मेल खा जाय। इममें उससे 


कई गलतियाँ हुईं। उस पर दोषारोपण किया जाता है कि वह कुछ स्वार्थी तत्वों ' 
के कारण अथवा अकारण ही सही निर्णय को रह कर देता था। परन्तु उस 
समय की इन धर्नाओं के साथ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये जायें तो ये सभी 
आरोप निराधार सिद्ध होंगे। यह प्रकट ही है कि वह जिन व्यक्तियों से व्यवहार 


: करता था उनको बड़ी जल्दी समझ लेता था और उसके साथ हृढ़ व्यवहार: 


के साथ साथ दयालुता का रुख भी रखता था। यह आश्चयंजनक है कि एक 
ओर लिंकन सेना की शक्ति और योग्यता को क्रियाशील देखना चाहता था, 
फिर भी दूसरी ओर जत्र कमी उसे सुस्त सेनानायकों को इसके लिए हटाना 
भी पड़ता तो वह कई दिनों तक टाल दिया करता थां। वह यह कदम लंबी 
परीक्षा के बाद उच्तित अवसर या नितान्त आवश्यकता होने पर ही उठाता था | 
यह उल्लेखनीय है कि जितनी स्पष्टता और सही ढंग से वह स्थिति को समझ 
सकता था उतनी ही स्प्ठता ओर सरलता के साथ बह नम्रताएूर्वक अपनी राय 


श्् ज्प्र्क 


दिया करता था। एक बार उसने हुकर को लिखा, “ यह सम्भव है कि में उस 
समय गलती पर था और अब्र भी हो तकता हूँ। परन्तु मुझ पर जो बड़ी भारी 
जिम्मेदारी है उसे देखते हुए चुप भी नहीं रह सकता। में अब केबल . यही 
चाहता हूँ कि तुम उस खिति में आ जाओ जह०ँ हैलेक और तुम दोनों मिलकर 
अपने सही निणयों को क्रियान्वित कर सको। यदि तुम्त दोनों को मेरी तुच्छु 


राय भी इस दिशा में विचारणीय प्रतीत हो तो उस पर भी विचार कर सकते: 
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हो।” स्वमावतः विनम्र होते हुए भी लिंकन में समय पर महत्वपूर्ण निर्णय 
करने की देवी शक्ति थी! उम्तके निर्णय बाद में सही सिद्ध होते थे, पर्तु यह. 


कहना कठिन है कि वह किन आधारों पर यह निर्णय लेता था।. कदाचित्‌ ऐसे 
राजनी तिज्ञ बहुत थोड़े हैं जो अपनी हृद इच्छाशक्ति के कारण, न कि इस तरह 
की शक्ति के अमाव में, उचित अवसर के लिए लम्बे समय तक प्रतीक्षा करतें 
रहे हों। 

युद्ध की संकटपूर्ण स्थिति टल जाने के बाद कई राज्यों के गवर्नरों ने युद्ध 


के स्मृतिचिहों के स्वरूप गेटिसबरग को एक राष्ट्रीय समाधिस्थल. का रूप दिया| 


१९ नवम्बर १८६ ३ को इसका समपंण समारोह हुआ। अपने समय के महान 


वक्ता एडवर्ड इंवरेट ने उत अवसर पर प्रमुख भाषण दिया। समारोह के अन्त - 


में राश्पति से कुछ थोड़े से शब्द कहने के ज्िण कह गया। उस समा में 
इबरेट ने अपने श्रोताओं को दो घण्टे तक जो मनोरंजक भाषण दिया उसमें 
अब किसी को भी दिलचस्पी नहीं हो सकती, हालांकि उसके भाषण में भावनाओं 
का समावेश तथा-तब्र तक के युद्ध का सिंहावल्लोकन था। आअव्राहम- लिंकन 
ने जो थोड़े से शब्द कहे उनसे श्रोताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा) उत्त समय 
श्रोताओं ने यह अनुमान ही नहीं किया होगा कि लिंकन का यह भाषण आंग्ल 
भाषा के उत्कृष्ट साहित्य का अंग बन बायेगा और चिरस्मरणीय रहेगा। 
उत सभा में प्रसिद्ध साहित्यिक जान हे भी--जो लिंकन का सबसे अधिक 
प्रशंधक्ष था-मौजूद था। है का कथन है कि एवरेट ने सम्रयानुसार अच्छा 
भाषण दिया परन्तु इंद्ध लिकन का भाषण उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल थां। 
. लिंकन के भाषण के शब्द थे--“सतासी वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने इस 
' महाद्वीप पर एक नये राष्ट्र को जन्म दिया। वह स्वतंत्रता में पनपा। इस राष्ट्र ने 
खतंत्रता में सांस ली. ओर इसी सिद्धान्त के लिए ही उसने जीवन धारण किया 


- कि.सभी मनुष्य जन्म से समान हैं। इस-समय हम एक भारी खहयुद्ध में. 


लगे हैं। इसमें हमारी कसौरी यही है कि क्या ऐसा राष्ट्र जो इसी वातावरण 
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: में विकसित हुआ और इसी उद्देश्य के लिए समर्पित किया गया; बहुत समय 
तक जीवित रह सकता है अथवा नहीं । आज हम इस युद्ध के कुरुक्षेत्र में 
खड़े हैं। इस रण्स्थली के भूभाग को हम ह॒तात्माओं की चिरशान्ति के लिए 
डे कर रहे हैं, जिन्होंने अपने-जीवन का इसलिए उत्सगें कर- दिया कि 
रष्ट जीवित रहे | यह समी तरह से उचित "और उपयुक्त है कि हम ऐसा . 

करें। परन्तु एक व्यापक अर्थ में इस भूमि को हम समर्पण नहीं कर सकते | 
ह श् इस भूमि को उन झूरवीरों ने, मत और जीवित योद्धाओं ने, पहले से पवित्र कर 
(दिया है। इसलिए हमारा यह प्रतिष्ठा संस्कार का काये इस दृष्टिकोण से अधिक 
महत्व का नहीं है। हम में क्या सामथ्य है कि हम उस पवित्रता में कुछ भी 
जोड़ था घटा सकें । संसार इस बात की चिन्ता नहीं करेगा कि हमने यहाँ क्‍या . 
कहा; परत इन झूरवीरों ने यहां जो किया उसे वह कमी नहीं भूल सकता । हम 
जो शेंष रह गये हैं उनका यह कर्तव्य है कि जिस उद्देश्य को उन्होंने यहाँ लड़' 
कर आगे बढ़ाया उसे पूरा करने के लिए, अपने-आप को उत्सर्ग कर दें | जो कार्य 
: हमारे सामने अधूरा पड़ा है उसके लिए समर्पित हो जाना ही हमारा कर्तव्य है। 

: इन सम्माननीय शहीदों से हम जनकाये के लिए अधिक प्रेरणा प्राप्त करें जिसके 
लिए उन्होंने अपना पूर्ण उत्सगे ही कर दिया | हम यहाँ यह हृढ़ प्रतिश करते' 
हैं कि इनका जीवनोत्सग्ग व्यथ नहीं जायेगा। इस राष्ट्र मं भगवान की ऋपा से 
: शक नयी हीः स्वतंत्रता का जन्म होगा ओर इस धरती पर यह सिद्धान्त “जनता 
का, जनता द्वारा ओर जनता के लिए सरकार ” अमिट रहेगा |? 


[२|--- 
अनिवाय भर्ती ओर १८६३ की राजनीति 


वर्तमान युद्धों की मीषणताओं को देखते हुए हम अमरीकी गहयुद्ध, उसकी 

. जटिल समस्याओं तथा उसमें किये गये अनेक प्रयत्नों का मूल्य कम आंकने 
की इच्छा कर सकते हैं। निष्पक्ष इतिहासकारों का यह मत है कि खह्युद्ध के 
पूव जितने भी युद्ध हुए उनमें इतने अल्प समय में इस तरह अपार घनवन 
की गंभीर क्षति कमी नहीं हुईं। मालप्लाकेट जैसे युद्धों में सी भीपण रक्त- 
पात नहीं हुआ। इन चार वर्षों में इतनी लड़ाइयों हुईं कि उन्हें गिना नहीं जा 
सकता। इनमें कई युद्ध गेटिसबंग की तरह ही इतने सीपण थे कि सेना के एक 
चौथाई सैनिक मारे गये | युद्धान्त के दिनों में दक्षिणी पेना को उत्तर दी 
विशाल सैन्वशक्ति से टक्कर लेनी पड़ रही थी। उत्तरी सेनाओं के लिए मल्ते 
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ही यह युद्ध की विजय का अमियान था परन्तु गेटिसबंग को छोड़ कर उन्हें भी 
गम्मीर स्थिति का सर्वत्र सामना करना पड़ा। अमरीका एक नया देश था ओर 
युद्ध के लिए वहाँ कोई तैयारी नहीं थी, अतएव वहाँ कितने सैनिक मारे गये या 
कितने सैनिक सेना में भर्ती किये गये इसके सही-सही या विश्वसनीय आंकड़े 
उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। परन्तु जो उचित अनुमान लगाया जा सकता है, 
उसके अनुसार उत्तर और दक्षिण में जनजीवन की इतनी क्षति हुईं कि संयुक्त, 
राष्ट्र अमरीका में आरंभ के दिनों में जो जनसंख्यां थी, उत अनुमान से प्रत्येक. 
व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। जितने व्यक्ति मारे गये उनमें आधे उत्तर 
के और भाघे दक्षिण के ये। इस प्रकार उत्तर और दक्षिण की जनसंख्या के अनुपात 
से दक्षिण की हानि उत्तर से ढुगुनी थी। किसी मी पक्ष को आवश्यक सिपाही 
बिना जबरदस्ती किये नहीं मिले। दक्षिण ने आवश्यकता उत्तन्न होते ही शीघ्रता 
से अधिक तत्परता के साथ युद्ध के अन्त के पहले ही अपने क्षेत्र के सभी 
वयस्क पुरुषों को सेना में भर्ती कर डाला था। उत्तर में पत्वक्ष ही इस दिशा 
में कम प्रत्यलल किया गया | युद्ध के समय स्वयंसेवक नहीं मिलने पर अनिवाये 
भर्ती की प्रणाली का- प्रयोग किया गया । इस प्रणाली के अनुसार युद्ध के अन्त 
में अठानवें हजार गोरे सिपाही सेना में थे। इनका अनुपात उस समय की 
जनसंख्या के साथ १ और २५ का था। अधिक आवश्यकता पड़ने पर बहुत 
बड़ी तादाद में सैनिक मर्ती की पूरी तैयारी थी। आरंम में युद्ध के बीस महीने तक 
केवल स्वयंसेवक प्रणाली ही जारी थी। परन्तु युद्ध में नष्ट होती हुईं सेनाओं 
को पूरी करने के लिए यह संख्या पयोत्त नहीं थी। उत्तर की ओर से सेना में 
- ८६०७१७ सिपाही ये और अनुपात १ और २७ का था। इंगल्लैण्ड में प्रथप् 
महायुद्ध में जितनी स्वयंसेवकों की भर्ती हुईं तथा उसका जो प्रभाव पड़ा, 
अमरीका के ग़ह्युद्ध में उत्तरी स्वयंसेव्कों की भर्ती के स्तर से बह अधिक था 
था नहीं, यह ऐसा तुलनात्मक प्रश्न है जो भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि इन्हीं 
दो युद्धों में स्वयंसेवक भर्ती की प्रणाली वहाँ की सरकारों द्वारा कड़ी- कसोटी 
पर कसी गयी। वे उस प्रणाली को छोड़ना नहीं चाहते ये ।. दोनों स्थितियों में 
कुछ अन्तर अवश्य है| इंगलेण्ड को अधिक परिपक्ष राजनीतिक तथा सामाजिक 

संगठनों का लाभ प्राप्त था और उपनिवेशीय सेनाएं, मी प्राप्त थीं जिन्हें लाई 

'रोचर्ट द्वारा प्रारम्मिक शिक्षा दी जा चुकी थी। इंगलैण्ड को अपनी आवश्यकता 

तुरन्त शात हो गयी। युद्ध के उद्देश्य से प्रत्येक वीर व सम्य पुरुष के हृदय 

में राष्ट्रेम अधिक स्पष्टता से स्थान प्राप्त कर चुका था। इसके विपरीत उत्तरी 
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अमरीका में इन सब बातों के अतिरिक्त स्थानीय, जातीय व राजनैतिक दल होने 
स्वाभाविक थे | इन पर राष्ट्रीय उद्देश्य का गहरा असर नहीं था। परन्तु इससे 
असाधारण स्वार्थ अथवा मू्खता सिद्ध नहीं होती। जनता के कुछ अल्पसंख्यक 
तत्वों द्वार जो उदासीनता दर्शायी गयी, जेपी कि इंगलेण्ड में अव्पसंख्यकों ने 
युद्ध के समय प्रकट की थी, उससे बलिदान की जनभावना पर और अधिक 
प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त उत्तर की जनता की सामान्य देशभक्ति की 
जाँच स्वयंसेवक प्रणाली की असफलता से नहीं बल्कि उंसके बाद में बरती गयी 
प्रगाली की सफलता से ही की जा सकेगी। इंगलेण्ड के सम्बन्ध में भी 
किसी दिन कितने सैनिक सेना में ये ऐसे ठीक वक्तव्य सरकार की ओर से प्राप्त 
नहीं हैं, परन्तु जो भी बातें प्रकाशित हुई हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता- 
है कि प्रथम महायुद्ध में पद्धह महीने के बाद भी जब कि जबरन भर्ती नहीं हो 
रही थी सेना में भर्ती त्रिविश सिपाही केवल ब्रिठिश जनता के १ व १७ के 
अनुपात में थे। ब्रिटेन में उत्तरी राज्यों की अपेक्षा सैनिक 'उम्र के लोग कम 
अनुपात में थे। उत्तरी राज्यों में तो बाहर से आकर बसे हुए लोग भी बहुत . 
थे। यदि प्रत्येक देश के सैनिकों में उस युद्ध के समय तक हताइतों व घायलों 
की संख्या ओर भी जोड़ दी जाय तो ये आंकड़े अधिक प्रभावशाली हो जायेंगे। 
जब उत्तर को स्वयंसेवक प्रणात्ञी छोड़नी पड़ी उस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न 
नहीं हुई थी कि नागरिक कार्यों से पुरुषों को हटा देने मात्र से ही लोग 
राष्ट्रीय संकट समझने लगते । न ऐसी. ही स्थिति पैदा हुई थी कि सरकार को 
कुछ विशेष लोगों की भर्ती रोकनी पड़ती | युद्ध से किसी तरह का सम्बन्ध 
न रखने वाले नये उद्योग भी पनप रहे थे। खाद्य पदाथों का उत्पादन तथा 
नियांत तेजी से बहू रहा था। इस तरह इस अनिवाये प्रश्न का उपरोक्त दशाये 
गये कारणों को सामने रख कर उत्तर देने में इष्यों की झलक नहीं हे। स्वैच्छिक 
सैनिक मर्ती के प्रयत्नों की किसी अन्य राष्ट्रों के प्रयत्नों से तुलना की जाय तो 
यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि उत्तर इस परीक्षण में पूरी तरह सफल 
हुआ। ऐसे राष्ट्र चाहे बह जनतंत्रात्मक हो अथवा दूसरे था दक्षिण की तरह 
मित्र सिद्धान्तवाले हों, सैनिक मर्ती को गोखपूर्ण मानते रहे हैं। इनमें से कुछ 
देशों में तो सावंजनिक सहमति से पीढ़ी-दर-पीढ़ी युवक तथा अधेड़ अवस्था'के - 
लोग आवश्यकता के समय देश के प्रति अपने को सोंपने को तैयार रहते हैं 
और जब्र आवश्यकता नहीं हो और न उत्तेजना का ही समय हो, तो सैनिक 
शिक्षा प्रात करने में जो समय व शक्ति व्यय की गयी, उसे सन्‍्तोष के साथ 
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स्वीश्नार करते हैं। यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है-कि जनता पर जो. बलात 
भर्ती लागू की जाती है उसकी तुलना क्या स्वेच्छिक़ भर्ती के लिए श्रेष्ठ 
व्यक्तियों को जो त्याग और कष्ट उठाना प्रड्तां है, उससे की जा संकती है ! 

जित ढंग से युद्ध आरंभ हुआ उससे यह समझनों आतान है कि दक्षिण. 


उत्तर की अपेक्षा जल्दी सेना इकट्ठी करने के सम्बन्ध में अपनी नीति निधोरित : .. 


कर सका। सुमट्र किले पर गोलीबारी के पूर्व दक्षिण के दस राज्यों में से केवल .- 
सात ही उनके साथ थे, तभी राष्ट्रपति जफरसव डेविस की सेना में तत्कालीन ., 
संयुक्तराज्य अपरीका की प्रेना से दुगुने सैनिक थे। इस संख्या को तिगुनी तक - 
बढ़ा देने का उसके पास कानूनी अधिकार था | यद्यपि कुछ राज्यों में इसका 
विरोध मी हुआ और दक्षिग के युद्ध विभाग तथा जनसेना में कुछु झगड़ा भी 
हुआ, परनु अलग हुए राज्य जो सिद्धान्ततः अपने अधिकारों के प्रति अधिक 
सज्ञग थे, उन्होंने रक्षा के लिए दक्षिणी संघ राज्य की भाज्ञा मानी | 

यह स्पष्ट नहीं है कि स्वेच्छिक भर्ती लगातार चालू रखने में दक्षिणी लोगों ने 
अपनी' त्याग की भावना का. कहां तक परिचय दिया। परन्तु कांग्रेस ने तो 
अपने राष्पति को आवश्यक अधिकार देकर बहुत ही अधिक गतिशीलता का .. 
परिच्र दिया और वहाँ १६ अप्रैल १८६२ को जबरन्‌ भर्ती का कानून पास कर ' 
दिया गया। दक्षिण का राष्ट्रपति किसी भी श्वेतांग को जो दक्षिण निवासी और 
१८ तथा रे से बीच की उप्र का हो, सेना में मर्ती कर सकता था। केवल 
कुछ कानूनी रियायतें थीं। निश्चय ही रियायतों के कठिन प्रश्न को लेकर कुछ 
दिककतें अवश्य आयी। अनेक विरोधी प्रभावों के कारण दक्षिण की कांग्रेस ने 
इनके सम्जन्ध में कई कानून बनाये और वापिस भी लिये। कुछ समय बाद 
सत्र रियायतें हटा दी गयीं और पूरी तरह दक्षिणी राष्ट्रपति के हाथ में यह 
निणय छोड़ दिया गया कि नागरिक जीन के विभिन्न कार्यो में कौन-कौन 
आवश्यक है। सितम्बर १८६२ में तो १७ और ५० के बीच की उम्र के सभी 
लोगों पर यह नियम लागू कर दिया गया। आवश्यकता के कारण दी हुई 
जबरन भर्ती में जो कठोर कदम उठाये गये उनका तीज़ बिरोध होना स्वामाविक 
था। एक दल्ल तो इस कानून को अवेधानिक घोषित करना चाहता था | दक्षिणी 
संघ राज्य में साबभोम सत्ता वाले राज्य भी शामिल होने के कारण स्थानीय 
संवेच्छिक सैनिक संगठन को अपनी मांग निर्धारित करने में दिक्कत होती थी। 
इतनी जटिल परिस्थिति में सरकार को चाहे वह जनता के प्रति उदार भी 
: . होगी, यह कानून बड़ी कठोरता से लागू करना पड़ा।- दक्षिण की जबरन भर्ती में 
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जो कठोरता थी उसकी भावनाएं उत्तर में सर्वत्र फैल गयीं और यह सोचना 
अतिशयोक्ति है कि उत्तर से प्रथकता दक्षिण की जनता की राय के कारण नहीं, 
वरन्‌ दक्षिणी शासकों की निरंकुशता के फलस्वरूप हुईं। सेना छोड़' कर भागने 
की घटनाओं के साथ-साथ जबरन भर्ती का काम १८६४ के साल में बहुत 
ठृ गया था। परन्तु सेना में भागने की प्रवृत्ति भर्ती की प्रणा्ञी के विरोध में - 
नहीं, बल्कि दक्षिण का बहुत सा भाग हाथ से चले जाने के कारण तथा युद्ध में 
बुरी तरह हार जाने की भावना के कारण बढ़ गयी। दक्षिणी सरकार के अंतिम 
दिनों में जतरन मर्ती की प्रणाली बिलकुल्न बेकार हो गयी | परन्तु यह दिखायी 
देता है कि जफरसन डेविस की सेनिक तानाशाही लोगों की कायरता- के 
कारण न होकर उसके दृढ स्वमाव के कारण थी। 
उत्तर की जनसंख्या दुगुनी होने के कारण जबरन भर्ती की आवश्यकता 
. इतनी जहदी नहीं पड़ी। उत्तर में उन दिनों जब कि मर्ती अधिक नहीं हो रही थी. 
इसी तरह का प्रभाव वहीँ भी व्यापक हो गया। इसी समय सरकार ने यह भूल की 
कि ३े अप्रैंच १८६२ को केन्द्रीय मर्ती का दफ्तर तोड़ दिया ओर अफरों को 
और कामों पर भेज दिया गया। बहुत से लेखक इस गलती को स्टाण्टन के सिर 
मढ़ते हैं। चाहे यह उसकी करतूत रही हो, परन्तु इससे लिंकन निर्दोष सिद्ध . 
नहीं हो सकता। यह कोई विभागीय काम तो था नहीं बल्कि सर्वोच्च नीति 
सम्बन्धी काम था। यह आशा की जां सकती थी कि लिंकन अपने स्वाभाविक 
- ज्ञान और इससे होने वाले व्यापक प्रभावों को पहले से समझ कर गलती को 
ठीक कर देता। यह मानना ही होगा कि अभी तक लिंकन की हृद इच्छाशक्ति 
और निर्णय की योग्यता पूरी तरह विकसित नहीं हो पायी थी। स्टाण्टन ' 
संकीर्ण दिमाग का व्यक्ति था परन्तु इसके साथ-साथ वह बुद्धिमान राजमक्त और 
निर्भीक भी था। उसको युद्ध-विभाग में उस पात्मतू चीते की तरह रखा. गया 
था जो भ्रष्टाचार, लापरवाही, धोखा, राजनैतिक सांठगांठ पर भाक्रमण करता _ 
रहे | यह कार्य उसकी छोटी-छोटी गलतियों में से था जिसे उसके आलोचकों 
ने उसकी विलक्षण उपयोगिता की तुलना में कमी अधिक महत्व नहीं दिया। 
उसका विभागीय दृष्टिकोण आसानी से समझा जा सकता है। भर्ती होने के 
. लिए रंगरूट इतनी जल्दी और इतनी अधिक संख्या में आ रहे थे कि उनको 
संगठित करना और सामान देना कठिन हो रहा था। इस काम में संलम 
दफ्तर को कोई ऐसी योजना समझ में नहीं आयी जिसका भर्ती के बाद में, 
आवश्यकता होने पर भी उपयोग किया जा सके | घन का अपव्यव बहुत अधिक 
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हुआ था और स्टाप्टन ने इस छोटी-सी बचत को बुर नहीं समझा, भत्ते ही 
इससे वाशिंगटन की जनता को आश्चर्य ही हुआ हो! मैकलीन अधिक से 
अधिक सेनिकों की मांग कर रहा था। “जितने उसके पांस आदमी हैं उन्हीं 
से वह कुछ अभियान तो करे ! ” स्टाप्य्न को वास्तव में यह सहन विश्वास 
हो गया था कि मैकलीन एक वार पिल पड़ेगा तो दक्षिण को कुचल कर. रख 
देगा। परन्तु घट्नाचक्र ने इस गलती को भयंकर रूप दे दिया। इन्हीं दिनों 
दक्षिण अपना जन्रज़ भर्ती कानून पास करनेवाल्ला था| मेंब्लीन रिचमण्ड की 
ओर कहने के बजाय मार्कटाइन के सामने अड़ गया ओर दक्षिण को जत्रन मर्ती 
करके सैनिक इकट्ठा करने का मोक़ा दे दिया। हैलेक दक्षिण की ओर चींठी की' 
चाल 'चल रहा था। यदि वह जल्दी बढ़ता तो दक्षिण का एक बड़ा प्रदेश 
सैनिक मर्ती के लिए न रह बाता। प्रायद्वीप में मैक्लीन की असफलता के 
कारण उत्तर में गहरी निराशा हो गयी और भर्ती का काम फिर चाढ् किया 
गया। जम्र स्वयंसेवकों की मांग की गयी तो बहुत ही अच्छी संख्या में लोग 
आगे आ गये। परन्तु १८६२ के साल में अतफलता ही हाथ लगी। बुलरन 
का दूसरा युद्ध एण्टीय्म के वाद का अनिश्चित युद्ध, फ्रैड़िकरग की हार और 
इनके साथ ही साथ बुयेत्न तथा रासक्रांस की कई लम्बी असफलताएँ ऐसी 
थीं निनके कारण जब भी और जहाँ भी दक्षिण के हमले का खतरा पैदा हुआ 
उत्तरी सेना में मर्ती होने की भावना को काफ़ी बल मिला। पर्तु लगातार 
निणशा के कारण यह भरती उस सीमा तक नहीं पहुँची कि दक्षिण को हराया 
जा सके। यह कहना पड़ेगा कि असैनिक कामों में वेतन अच्छा मिलता या ।- 
लिंकन को उस समय देशभक्ति की मावनाओं में यह कमी बहुत अखरो । परन्तु 
अब शान्ति से सिंहवलोकन करते हैँ तो इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं 
लगती | ह 

१८६२ के उत्तराध में जबरन भर्ती करने के अधिकार को प्रयोग: करने की 
कोशिश की गयी। बनसेना बनाने के सम्बन्ध में कई राज्यों में पुराने काबूत 
चले आ रहे थे ताकि गणराज्य की सेना में भर्ती की जो कमी हो, वह पूरी की जा 
सके | इस प्रकार भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या इतनी कम थी कि तल्ला- 
लीन उत्तर की सेनाओं को स्वैच्छिक सेना के अतिरिक्त कुछ दूसरा नाम ही नहीं 
दिया जा सकता था। सरकार ने जो उस समग्र भर्ती की प्रणाली में आवश्यक 
सुधार करके अपनी स्थिति को हृद करने की कोशिश की, उसकी छात्रवीन 
करना व्यय है, क्योंकि वह सुधार बहुत जल्दी ही पूर्णतया असफल हो गया। 
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जबरन भर्ती कानून हे मार्चे १८६३ को लागू हुआ। सारे देश में से भर्ती 
करने के लिंए, एक संगठन बनाया गया परन्तु यह संगठन पूरी तरह गणराज्य 
की सरकार के अधीन था। एक योग्य अफूधर जनरल जे, बी. फ्राई को 
उसका अध्यक्ष बनाया गया। फ्राई पहिले बुयेल के अधीन उच्च पदाधिकारी 
था | अब उसकी उपाधि प्रोवोस्ट मारशल जनरल थी। उसका काम जिले और 
तहसीलों के सैनिक पुलिस अध्यक्षों द्वार २० और ४५ वर्ष के बीच की आयु 


के सभी पुरुष नागरिकों की सूची तैयार करना था। वह हर जिले से सरकार को- 


समय-समय पर आवश्यकतानुसार सैनिक भर्ती की संख्या निश्चित कर देता 
था। स्वेच्छा-मर्ती का काम भी उसके हाथ में दे दिया गया ताकि दोनों, तरह 
की मर्ती में कोई दिक्कत न हो। शान्ति के समय सभी योग्य पुरुष नागरिकों 
की भर्ती की किसी भी प्रणाल्ञी से यह पद्धति भिन्न थी। यदि किसी जिले से 
आवश्यक संख्या में स्वयंसेवक भर्ती नहीं होते ये तो जबरन भर्ती की जाती थी। 
जघरन भर्ती जब भारम्म हुई तो मर्ती योग्य लोगों की सूची में ल्ञाग्यी शाल 
कर सैनिक चुन लिये जाते थे, परन्तु वास्तविक भर्ती से बचने का तरीका मी था 
जिंपका पता लिंकन के लेखों से चलता है। यह तरीका बहुत पुराना था तथा 
सत्र देशों में सिद्धान्ततः प्रचलित भी था। जिस किसी व्यक्ति के नाम पर 
लाय्री निकलती तो वह चाहे अपनी जगह किसी और को भी भेज सकता 
था! बदले में जानेवाले एक आदमी को उस समय एक हजार डालर तक 
'मिल जाते थे | इस काये के लिए, जिन्सों की तरह ही सौदेबाजी करने वाले 
दलालों का मी एक वर्ग उत्पन्न हो गया। व्यापारी, डॉवेटर, वकील आदि जो 
अपना घर नहीं छोड़ सकते थे, परन्तु देश सेवा भी करना चाहते थे, बदले 
में वे अपने बजाय दूसरा सैनिक खरीद कर भेज देते थे। परत उनके 
लिए ऐसा करना बाद में अनिवार्य नहीं रह गया था, क्योंकि लिकन के जोर 
देने पर कानून में रियायत रख दी गयी जिससे गरीब आदमी खरीद' कर 
सेनिक भेजने के बोझ से बच सकता था। वह व्यक्ति तीन सौ डात्नर या साठ 
पोंड इच्चोना देकर बच सकता था। यह रक्रम स्वस्थ व्यक्त द्वारा प्रात्त वेतन 
स्तर से. अधिक नहीं थी। इस धारा के अनुसार जो धन एकत्र होता था उससे 
भर्ती का खर्च भी निकल आता था। 

जबरन मर्ती के कानून का यह व्यापक प्रभाव पड़ा कि इससे स्वेच्छा-भर्ती.को 
प्रोत्साइन मिला। स्वयंसेवकों को सरकार से विशेष पारितोषिक मिलता था, ज़ो 
जबरन मर्ती किये गये सैनिकों को नहीं मिलता था| उन दिनों राब्य, जिले और 
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तहसील अपने क्षेत्र के लिए. संख्या निश्चित हो जाने, स्वयंसेवक भेज कर उसे 
पूरा करने के लिए एक दूसरे से होड़ करने लगे थे। इस प्रकार सरकार द्वारा 
दिये जाने वाले पारितोषिकों की रकम बढ़ जाती थी। यह तो स्वाभाविक ही है 
कि एक नये देश में जिसकी कृषक जनता दूर-दूर तक फैली हो, नये औद्योगिक 
शहर अव्यवस्थित हों, जहाँ अनेक दिक्कतें हों, वहां बदले में आदमी देनेवाले 
दलाल गल्लत भादमी भी देने लगे थे। कुछ पेशेवर उचकों ने पारितोषिक पचा 
जाने का एक व्यापार भी निकाल लिया। वे पारितोषिक के लिए भर्ती हो जाते, 
फिर सेना से माग निकलते, दूसरों बार पारितोषिक के लिए फिर भर्ती हो जाते 
और फिर भाग निकलते और यह क्रम बराबर जारी रखते। ऐसे जाली भर्ती - 
होने वाले लोगों की संख्या अधिक थी। स्थानीय क्षेत्रों के लिए जो सैनिक - 
संख्या निधारित की जाती थीं उसके सम्बन्ध में भी शिकायत रहती थी। 
यद्यपि उसके लिए संख्या निधोरण करते सप्रय इस प्रयत्न मे कोई कोरकंसर 
हीं रक्खी जाती थी फि किसी के साथ ज्यादती न हो। कानून के कारयोन्‍्वय 
के सम्बन्ध में कुछ विरोध हुआ। परन्तु यह विरोध इतना व्यापक नहीं 
था इस तरह का तथाकथित विरोध राजनीतिश्न विरोधियों की ओर से 
था। सामान्यतः देश ने उस कानून को सैनिक आवश्यकता का स्वरूप मान 
, लिया था। जिस भावना और जिस ढंग से यह कानून स्वीकार किया. गया 
उसका अनुमान किसी भी समय की सैनिक भर्ती की मांग से लगाया जा सकता 
है। उदाहरण के लिए, दिसम्बर १८६४ में जब कि युद्ध समाप्ति के निकट 
आ रहा था २,११,७४२ व्यक्ति सेना में भर्ती हुए। इनमें से १,९४,७१५ 
साधारण स्वयंसेवक थे, १०,१९२ जबरन भर्ती वालों के बदले में आये हुए 
व्यक्ति थे | ओर केवल ६,८४५ व्यक्ति ही वास्तव में जबरन भर्ती करके लाये 
गये थे। यह और भी अधिक महत्व की वातं है जिन्होंने भर्ती से बचने के 
लिए तीन सो डालर जुमोना दिया उनकी संख्या केवल चार सौ साठ थी। 
परन्तु १०,१९२ व्यक्ति ऐसे ये मिन्‍्होंने अपने बदले में दूसरे सैनिक भेजने के 
लिए. इससे तिगुना धन खच किया था। युद्धान्त तक जो सैनिक भर्ती हो चुके . 
उनके अलावा उत्तर के पास भर्ती के लिए. नामजद किसी भी समय बुलाये 
जा सके, ऐसे बीस लाख से भी अधिक अतिरिक्त व्यक्ति ये। उत्तर को इतनी 
कठिनाई नहीं झेलनी पड़ी जितनी दक्षिण को। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि.इस. मामले में उत्तर की जनता ने अपनी सरकार का समय पर पूरी तरह 
सांथ दियां। 
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कुछ राजनीतिशों ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या यह कानून वेधानिक 
है! परन्तु सर्वोच्च न्यायालय में अप्रील करके कमी इसकी जाँच नहीं की गयी | : 
. इसमें तो सन्देह करने का कोई कारण नहीं है कि इस सम्बन्ध में लिंकन के 
. अपने अकाट्य तर्क थे। संविधान ने कांग्रेस को यह अधिकार दिया था कि वह 
... सेनाएँ एकत्र करें और सम्मलें | परन्तु इस सम्बन्ध में एक शब्द सी नहीं है 
- कि उसके लिए कौन-सी विशेष पद्धति अपनायी जाये। दक्षिणी संघ राज्य का 
जो नया संविधान गंभीर विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था उसमें भी 
इस बारे में अस्पष्टता ही है| लिंकन ने कहा कि यदि संविधान सेना भर्ती : 
: * करने का तरीका निश्चय करने का पूरा अधिकार केवल कांग्रेस को नहीं देना 
चाहता तो भर्ती के तरीके के सम्बन्ध में एक भी शब्द लिखे बिना कसी: 
. भी यह.अधिकोर न-देता | उसने लिखा है, “ जबरन भर्ती का सिद्धान्त नया 
 नेहीं है। सभी राष्ट्रों में स्दा ही किसी न किसी रूप में उस सिद्धान्त का 
- उपयोग किया जाता रहा है। हमारे विधायकों को यह अच्छी तरह मातम था , 
-. कि सेना-भर्ती का यह भी एक तरीका है। हमारी स्वतंत्रता के कुछ द्वी पहिले 
. इसका उपयोग किया गया था। ” वास्तव में हम देख ही चुके हैं कि हर राज्य 
. को जबरन फौजी काम लेने का कुछ अधिकार था और वह अधिकार प्रारम्म से 
. ही था। उनके पूर्वज इस सिद्धान्त को अपने पितृ-देशों से लाये थे और अब 
खतंत्र होने पर भी इनके पितृ-देशों में लाटरी डाल कर सेना में भर्ती करने 
' , का तरीका समाप्त नहीं हो पाया था। राज्य की अपार सैन्य-शक्ति के विरुद्ध जो 
भावना अंग्रेजों में परम्परा से खल्ली आ रही थी वह अमरीकी उपनिवेश- 
वासियों में मी भरी हुई थी। परन्तु यह भावना कभी भी सेना में भर्ती करने 
के तरीकों का विरोध करने के रूप में प्रकट नहीं हुईं। अवश्य ही सेना की 
संख्या को नियंत्रण में रखने का रूप इस भावना ने अवश्य ले लिया और सेना 
में भर्ती का यह अधिकार अमरीका और इंगलैण्ड दोनों स्थानों पर पूर्ण सफल 
रहा। इसलिए, इस कानून के विरुद्ध अमरीका में जो आवाज उठायी गयी उसे 
अवैधानिक समझा जा.सकता है। इसके लिए यह कहा जा सकता था कि 
यह सैनिक तानाशाही की ओर ले जानेवाला कदम हैं। यह निरो राजनीतिक 
वकवास मात्र थी बयोंकि यह दल्लील न तो किसी तर्क पर आधारित है ओर न 
आज भी इसके प्रति ऐसी लोक-भावना ही है। 
उत्तरी जनता ने हिनमें डेमोक्रेट ही अधिक थे इन तकी को इसी रुप में 
लिया। उनमें ऐसी भावना वारतव में थी ही नहीं कि उररन भर्ती अनावश्यक 
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है अथवा उससे अनिवार्यतः कठिनाइयों उत्पन्न होती हैं। सम्मवतः इसीलिए, 
लिंकन ने जनता ओर विशेषतः डेमोक्रेट विरोधियों के लिए तैयार किये गये 
अपने भाषण को कभी प्रकाशित नहीं क्रिया । उसने कहा था, “युद्ध के प्रारम्भ 
में और तब से लगातार सेना में भर्ती होने योग्य व्यक्तियों के साभने अनेक 
अकार की प्रवृत्तिया रहती हैं! कुछ मर्ती के पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में। इन 
अवृत्तियों के प्रभाव के फलस्वरूप ही या तो वह खयंसेचक के रूप में सेना 
में भर्ती होता है अथवा नहीं होता। इन प्रन्नत्तियों में देशभक्ति, गजनेतिक 
पू्वागह, महत्वाकंक्षा, व्यक्तिगत साहस, जीवट की चाह, बेकारी और सहूलियत 
अथवा इनके विपरीत परिस्थितियां रहती हैं| इन प्रवृत्तियों के तुलनात्मक 
प्रभाव के फलस्वरूप जो कुछ पैनिक रुप में स्वेच्छा से प्रात्त हे सकता था वह 
हमारे पास है और आगे भी रहेगा। फिर भी हमें और अधिक सैनिक चाहिए. । -. 
यदि हम यह पूर्ति नहीं करते हैं तो हमें अपना प्रारम्भिक्र उद्देश्य -छोड़ . देना 
» चाहिए। साथ ही जो खून-अत्र तक वहां, जो धन अब तक व्यय हो चुका, उसे भी 
भूल जाना चाहिए। इस आवश्यक्रता को पूरी करने के लिए ही भर्ती का काबूने 
पास किया गया है। आप में से जो सैनिक नहीं बनना चाहते उन्हें यह कानून 
. पसन्द नहीं है। यह स्वाभाविक भी है और इसका अर्थ यह नहीं है कि इसमें 
देशभक्ति की कमी है। जो बातें हमें पतन्द नहीं आती, उन्हें जबरन स्वीकार 
करने का तरीका कमी भी उचित और आवश्यक नहीं हो सकता। ऐसी नापसन्द 
बातों का विरोध करने के लिए हम कई. तरह के तर्क ढूँद ही लेते हैं।”” इसी 
प्रकार की कुछ दल्लीलों का उत्तर उसने अपने पूर्व परिचित ढंग से देना आरम्भ 
किया। अपरीका में पूरंकालीन जनरन भर्ती के उदाहरण देकर उसने कहा, 
४ हमें यह देखना है कि यह कठिनाई अब किस बात में रह गयी है। हमारे 
पितृगणों ने जिस खतंत्र सरकार को स्थापित करने के लिए और हमारे पिता* 
महों ने जिसे कायम रखने के लिए इन समी आवश्यक साधनों का उपयोग 
किया क्या उनसे भी हम हट जाय | क्या हम पतित हो यये हैं! क्या हमारो 
जाति में से पौरष समाप्त हो गया है !” शासन पर अन्यायी होने के दोपारोपण 
का उत्तर देते हुए उसने कहा, “यह कानून ऐसे ही बहुत से कानूनों में से शक 
है जिप्का उद्देश्य दुख और सुख्ध को समान रूप से वॉट्ना है | इनमें से एक 
मी कानून की व्यवस्था करते समय जिसे हम विचारों में पूर्ण सही मानकर सक्षम 
स्वरूप में ढाल लेते हैं, उसे व्यावह्ारिकि रूप देने में इतनी बारीकी को ध्यान 
- नहीं रखा जा सकता | उदाहरण के तोर पर जब तक प्रत्येक व्यक्ति. की आय के 
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अनुसार कितना-कितना कर देना आवश्यक है इसका निधारण नहीं कर लें 
तब तक किसी को भी कर देने के लिए मजबूर नहीं करें तो वह कर-कानून 
केवल कागजी ही रह जायेगा। इतना ही नहीं यह भी अगर सोच लें कि 
जन तक यह निश्चय न हो जाय कि सभी को कर देना है तब्र तक किसी को 
: मजबूरं-नहीं किया जाय तो भी वह कर-कानून अव्यावहारिक ही रहेगा। ठीक 
इसी तरह की कठिनाई बलातू भर्ती के कानून के सम्बन्ध में पूरी तरह से 
लागू होती है। वास्तव में यह कठिनाई बलात्‌ मर्ती में ओर सी अधिक है।” 
फिर उसने ऐसी कई कठिनाइयों बतायीं। उसने कहा, “इन सभी बातों में 
'चाहे अधिक से अधिक ईमानदारी भी बरती जाय तो भी गल्लतियाँ होंगी। 
' सरकार ऐसे मापलों में कानून की व्यवस्था जितनी स्पष्टता, सद्भाव और 
ईमानदारी से संभव हो उसे ध्यान में रख कर यथासम्भव करती है। ठीक 
हो सकने वात्नी गलतियों को सुधार लेना चाहिए। उपरोक्त दइृष्टिकोणों तथा 
इन सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर यह कहना आवश्यक है कि में भर्ती-काबून 
को ईपानदांरी से का्योन्वित होते देखना चाहता हूँ |” इस तरह विचार व्यक्त 
“करने का उसका यह अपना अनूठा तरीका था। हम देख ही चुके हैं कि कमी 
कभी वह पहले अपने विचारों को स्पष्टता से लिख लेता था और फिर इस पर 
सोचता था कि उन्हें प्रकाशित किया जाय या नहीं। भाषण के ये पन्ने उसकी 
मृत्यु के पहले कंभी प्रकाश में नहीं आये। यह कहा जाता है कि उसके कार्यो- 
लय की किसी परम्परा के कारण वह उसे बाहर नहीं भेज सका, परन्तु उस 
परम्परा को उसने इस ख्याल से ओर भी निभाया होगा कि जिन ईमानदार 
लोगों के लिए उसने यह लिखा था उनसे किसी तरह की अपील करना 
आवश्यक ही नहीं था। जो व्यक्ति इतनी बुद्धिमत्ता से लिख कर भी यह समझ 
लेता है कि इस समय चुप रहना ही अधिक श्रेयत्कर है, उसकी बुद्धिमानी में 
कहीं संदेह का स्थान नहीं रह जाता | 
जबरन भर्ती कानून के विरोध को हम विरोधी दल के प्रचार का एक अंग 
मान सकते हैं। इस कानून का विरोध गिरजाशरों या सामान्य विचारों द्वारा 
जो किसी भी राजनीतिक दल्ल से सम्बन्धित नहीं ये, नहीं किया गया। हम देख 
चुके हैं कि १८६२ के उत्तराध में डेमोक्रेटिक दल की शक्ति फिर बढ़ गयी थी। 
ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो चाहें किन्हीं प्रइत्तियों के कारण ही सही, युद्ध 
काल में युद्ध के विरुद्ध ऐसे प्रचार को बुरा नहीं मानते थे, दे विगेधी दल के 
नेता बनना चाहते ये। यह स्वाभाविक था कि उत्तर में उन्हें ऐसे लोग मिल ही 
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जाते, जो उनकी बात पर ध्यान देते। विशेषकर उस समय भी इस .ओर इस 
कारण भी ध्यान गया कि युद्ध में सफलता नहीं मिल.रही थी। दासमुक्ति की 
घोषणा की निन्‍दा करने में उनको विरोध के लिए अच्छा मसाला मिल गया था। 
यह ध्यान देने की बात है कि इस घोषणा के कुछ ही दिनों बाद भेक्‍्लीन ने 
एक सामान्य आदेश जारी कर दिया कि सबको सरकारी आजा माननी अनिवार्य . 
है। उसमें यह भी संकेत था कि जहा तक राजनीतिक भूलों को सुधारने का. - 
सवाल है उसका निराकरण, चुनाव-में जनता किंत ओर मत देती है इस. आधार. 
पर ही हो सकता हैं! यह कहना भारी.भूल है कि बहुत से डेमोक्रैट युद्ध के ' . 
विरुद्ध ये, यद्यपि कुछ लोग युद्ध को नोपतन्द करते ये और ये .लोग जोरों से ' . 
अपना विरोध प्रकट भी करने लगे थे; परन्तु अधिकांश डेमोक्रेट गणराज्य. के. , 
. प्रति इतनी गहरी राजभक्ति रखते थे जितनी गली जैसे पक्क.रिपन्लिकी नेता . 
. की थी। ग्रीली के लिए तो बाद में यह राजमक्ति भी बनाये रखना कठिन .. 
हो गया था | स्वाभाविक ही. था कि कुछ डेम्रोक्रेट ऐसे ये जिंन्हें इस तरह की 
राजनीति में अब- कुछ अवस्तर दिखायी दिया। ये लोग संकीण दिमाग के थे, 
जो-छोगीरछोटी बातों पर मामूली सी -बुटियों को लेकर ही कुप्रचार आरम्म कर 
देते थे | ऐसे व्यक्ति अंपने दिल में सोचने लगें कि कहीं यह मक्कार प्रशासन ' 
शत्रु से मी अधिक घुणित पिद्ध न हो, ऐसा सोचना स्वाभाविक ही था-। ऐसे - 
- समी झ्ोगों में एकता हो गयी जो युद्ध से घुणा करते थे और ये लोग यह 
. सोचने लगे कि इस युद्ध का संचालन उनके हाथों में होता तो अच्छा था। 
सरकार की व्यवस्था में. भी कई ऐसी बातें थीं जिनकी आलोचना की जा 
सकती है | इस तरह की आलोचना व दलीय सिद्धान्त के पुनजन्म ने खतंत्रता 
को अथहीन बना दिया और उन लोगों को शासन व्यवस्था का सर्वोच्च .. 
समालोच+ मान लिया गया जो खुद ही पद सम्मालने को लालायित ये।. 
यदि ये लोग अपने ख्ार्थों को तिलाब्जलि देकर सरकार की उचित आलोचना, 
करते तो अच्छा था। सैनिक व्यवस्था के अतिरिक्त दो बातें और थीं, जिनकी 
विशेष चर्चा. आवश्यक है! परन्तु इन दोनों के बारे में लिकन की जानकारी 
अपने आलोचकों से अधिक थी और यह जानकारी व्णनातीतं थी। एक तो 
फोजी ठेकों आदि में अनापशनाप. खच और प्रशासन में भ्रष्टाचार बुरी तरह . 
फैला हुआ था। परन्तु मंत्रीमण्डल के सदस्य उनका अन्त करने के लिए उतने 
' ही चिन्तित थे बितने कि दूसरे आलोचक, और उस समय आलोचना की 
नहीं, वरन्‌ सरकार को सहयोग देने की आवश्यकता थी। दूसरी बात थी, सैनिक 


कानून का प्रयोग । यह एक जटिल प्रश्न था। यहाँ इस बारे में कुछ कहना 
आवश्यक है। परन्‍तु इस सम्बन्ध में उन्हीं लोगों के अभिमत से लाभ होता जो 
सरकार के पक्ष में थे और हृदय से उनके साथ थे | 
प्रत्येक विद्रोह अथवा गह-युद्ध में राजनीतिश तथों उनके अधीन सेनिक 
अधिकारियों को जनरक्षा तथा सामान्य त्याय के लिए कुछ ऐसे नियम तथा 
प्रणाल्रियां लागू करनी पड़ती हैं जिन्हें शान्तिकाल में न्यायालयों द्वारा घुणा 
की दृष्टि से देखा जाता है। बड़े युद्ध, मसलन फ्रान्स की राज्यक्रान्ति के बाद 
इंगलैण्ड का गहयुद्ध और अमरीकी ग्हयुद्ध में पिट तथा लिंकन जैसे राज-- 
नीतिशों को भी जो इस तरह की स्थिति को मल्ती प्रकार सम्माल सकते ये, उन्हें ' 
इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण दूसरे कामों में लगे रहना पड़ा। विशेषकर नीति. 
सम्बंधी जटिल समस्या वास्तविक युद्ध-क्षेत्र में नहीं होती। वहाँ तो -सेनापति 
की इच्छा ही कानून हो जाती है। परन्तु कठिनाई युद्ध से दूर के क्षेत्रों में होती 
है, जिन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है अथवा उस समय पैदा होती है जबकि युद्ध 
की आग मीतर ही मीतर सुलग रही हो। लिंकन की सरकार को पहिले उन घड़्यंत्रो 
: से अपनी रक्षा करनी पड़ी जिन्हें वा्शिंगटन में महसूस किया जा रहा था; परन्तु . 
उन्हें सावित करना कठिन था। बाद में मी उसे ऐसी ही कई जटिल समस्याओं ' 
फी हल करना पड़ा | उसके सामने यह प्रश्न मुख्य था-जत्र शत्रु के एजेण्ट . 
सैनिक भर्ती के विरुद्ध गुप्त रूप से काम कर रहे हों, जब किसी मर्ती करने वाल्ले 
' सैनिक पर नागरिकों की मीड़ के टूट पढ़ने की आशंका हो और स्थानीय पुलिस 
तथा कलक्टर विश्वास के योग्य न रह गये हों तो क्या किया जाना चाहिए! 
इसमें सन्देह नहीं कि प्रारम्भ में सेवाड व स्टाण्टन जैसे मंत्री तथा स्थानीय जोशीले 
. सेनापति यदाकदा इन समस्याओं को जल्दबाजी में हल कर लेते थे और 
लिंकन भी सरकारी कर्मचारियों की गलती सुधारने के बज्ञाय उनका साथ देता 
, था। लिंकन का यह दावा था कि मुख्य सेनाध्यक्ष की हैसियत से ग्हयुद्ध के. 
सम्पूर्ण काल में सभी नागरिकों के जीवन और खतंत्रता पर थे चाहे देशभक्त . 
. हों या विद्रोही, उसका कानूनी अधिकार था। यह अधिकार उसी तरह का.था 
जैसा कि अपनी सेनाओं द्वारा शत्रु के देश पर कब्जा करने पर उस सेना के 
* सेनापति का होता है। उसकी यह मान्यता थी कि जिस व्यक्ति को इस 
अधिकार से हानि पहुँचती है, उसके पास इससे बचने का कानूनन कोई उपाय 
* नहीं था। वह केवल यही कर सकता कि इसके लिए, लिंकन को ही दोधी 
ठहराये। बह यह भी जानता था कि उंसका यह अधिकार सभी स्थानों में जहाँ 
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शत्रु का प्रभाव किसी भी रुप में पहुँचना सम्भव था वहाँ रहेगा, अथौत्‌ सम्पूर 
देश में उसका अधिकार लागू होगा। इसे वह इंगरैंड के सामान्य कानून का 
सिद्धान्त 5हराता और कहता कि संविधान ने इस सिद्धान्त को पूर्ण शक्ति के 
साथ जारी झने दिया। सामान्य कानून के सिद्धान्त के सम्बन्ध में उसके इस 
दृष्टिकोण के बारे में चाहे जो कहा जाय, परन्तु संविधान का जो उसने यह अर्थ किया 
इसे आज सभी गलत ही कहेंगे। स्पष्ट तौर पर संविधान ने प्ैनिक कानून की 
अप्श्ता को ही नहीं समाप्त कर दिया बल्कि इस दिशा में वह ओर भी भागे 
बढ़ गया। इंगलैण्ड में पार्लियामेण्ट जनरक्षा के लिए आवश्यक कोई भी विशेष 
कानून बना सकती है। केवल्ल राजा ही उसे रद्द कर सकता है। अमरीकी 
संविधान ने उस संसदीय'अधिकार को बहुत ही संकुचित कर दिया। इसके 
अतिरिक्त इंगलैंड में वेलिंगणन और केसल्लरी द्वारा प्रारम्म किया हुआ एक 
तरीका अभी तक चला आता है, जिससे कि सैनिक कानून के अधिकार का प्रन्‍न 
ही अलग हो जाता है। संकट के समय गवनर यह सोचता है कि क्यो करना 
ठीक है। उप्त समय वह यह नहीं सोचता है कि कानून कि मंशा क्या है। यह 
तो वह जानता है कि उसके कार्यों के समनन्ध में बाद में जांच अवश्य होगी; 
परन्तु बह यह भी जानता है कि यदि उसने और उसके अधिकारियों ने मूर्ख॑ता 
से काम नहीं लिया है और उन्होंने सच्चाई से काम किया है, तो कानूनी सजाओं 
से उन्हें मुक्तिकानून (इण्डेम्निटी ऐक्ट) बचा लेगा। अमरीकी संविधान में 
मुक्तिकानूत (इण्डेम्निटी ऐक्ट) जैसे किसी कादूत की गुंजायश नहीं है। काबूती 
दृष्टि से तो लिंकन ने जों अधिकार वरते थे, सभी अवैधानिक ही थे। बिन 
तक से लिंकन अपने कार्यों को कानूनी सिद्ध करता था, वें इस दृष्टि से तो 
ठीक हैं कि कानून क्या होना चाहिए। परन्तु जो कानून उस समय था उसत- 
की दृष्टि में वे उचित नहीं थे। वह इस तर्क को अधिक महत्व नहीं देता था, 
क्योंकि वह साफसाफ कहता था कि में छोटी बातों में कानून तोड़ना पसन्द 
कर ढूँगा पर कानून की समूची ४ंखला को नष्ट नहीं होने दूँगा। इसका अभे 
यह नहीं है कि वह जब अपने अधिकार को नेतिक तथा कानूनी तौर, पर पिद्ध 
करता था तो उसके दिल में वेइमानी होती थी। संविधान को वह सम्मवतः 
ऐसे ढंग से मानता थ्रा कि आज के वकीलों के लिए उसे समझना कठिन है। 
कानून का अर्थ लगाने के लिए हैमिल्टन ने जिस प्रकार का सिद्धान्त बनाया 
था, सम्मवतः कुछ उसी तरह का सिद्धान्त लिंकन भी मानता थां।, हैमिल्दन 
ने लिखा था कि कानून पर कई प्रकार के बंधन और निर्य॑त्रण हैं, जैसे प्रचलित 
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सामान्य कानून, जनता की सुविधाएँ, ओचित्य और कानून बनानेवालों की उस 
नीति का खयाल जो वे आज की परिस्थिति में बुद्धिमानी और ईमांनदारीः 
के साथ सम्मवतया लागू करते। कानून के शब्दों को कट्टरतां से लागू न कर 
. स्वाभाविक न्याय दी दृष्टि में उनका अथ किया जाय । 

अपने इस काल्पनिक विशेषाधिकार से लिंकन ने युद्ध के प्रास्भ से अन्त 
तक बहुत से खतरनाक व्यक्तियों की गिरफ्तारी की आशा दी। आज्ञापत्र फ्रान्स 
के ग़जाओं ह्वारा निकाले हुए 'लेत्र द काशेर ” अर्थात्‌ ग्रिफ्तारी के हुवम के 
. रूप में सेवा और स्टाप्टन द्वारा बारी दिये जाते ये । १८६३ में उसने साबे- 
जुनिक तौर से इस बात पर खेद प्रकट किया कि ली और जोसेफ जोन्स्टन की - 
आसरम में इस कानून के मातहत गिरफ्तारी उसकी आज्ञा के अमाव में. नहीं 
की जा सकी। जब सन्‌ १८६२ के अन्त में इस विशेषाधिकार के विरोध में 
आन्दोलन उठा तो उसने कई राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर बुद्धिमानी का 
परिश्रुय दिया। १८६३ में फिर कांग्रेस ने संविधान के अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए. एक और कानून पास किया | इसके अनुसार छह राष्ट्रपति उचित 
समझे, वहाँ व्यक्ति ख्वातंत्य के विशेषाधिकार को रद कर सबृता था। सर्वोच्च 
न्यायालय के एक निर्णय में, जो संयोगवश ।लिंकन के पुराने मित्र डेविड द्वारा 
ही लिया गया था, यह स्पष्ट कर दिया गया कि इस कानून की वैधानिकता नहीं 
के बराबर है। बुछ भी हो, फिर भी कानून में कई सतर्वता की धाराएँ 
जोड़' दी गयी थीं पर सरकार ने इनकी परवाह नहीं की, वयोकि वह तो सैनिक 
कानून सम्बन्धी लिंकन के सिद्धान्त प्र चलती थी। अंत में सारे देश में ही 
सैनिक-कानून लागू कर दिया गया और बहुत से व्यक्तियों को भर्ती के लिए, 
निरुत्साहित करने, अर्थात्‌ सेना छोड़ भागने के लिए प्रोत्साहित करने जैसे 
. अपराधों में गिरफ्तार कर लिया गया ओर स्थानीय सेनानायकों की भाज्ञा से 
फौजी भदालतों में मुकदमा चला कर उन्हें सजाएँ दी गयीं। इन अपराधों पर 
साधारण अदालतें सजा नहीं दे सकती थीं, वयोकि सामान्य नियमों द्वारा यह 
अपराध प्रान्य नहीं थे। सैनिक कानून पर लिंकन ने इसलिए जोर दिया कि 
कहीं जबरन भर्ती कानून असफल न हो जाय। परन्तु भर्ती सम्बन्धी अधिकारों 
के अतिरिक्त भी १८६३ के बाद कनाड में दक्षिण के एजेण्टों द्वारा सचे गये 
उत्तर विरोधी घड़यत्रों की कम नहीं थी और कई गुप्त समितियों उक्रियः थीं। 
लिंकन तो इनका मजाक बनाया करता था। परन्तु कई बार स्थानीय सेनानायकों - 
को उनके बारे में गम्मीस्ता से सोचना पढ़ा और डेप्ोक्रेटों का एक प्रभावशाली 
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नेता वैलेग्डिघम तो यह शेखी बघारता था कि उत्तर में ऐसी सप्तितियों के पाँच 
लाख सदत्य हैं| सरकार इस दिशा में कड़े कदम उठा रही थीं और इन कदमों 
का विरोध मृतप्राय हो गया, क्योंकि जनता का यह विश्वास हो चला था कि ऐसी. 
कठोर कार्यवाही आवश्यक है। जनता में यह भावना भी घर कर गयी थी. . 
कि कुछ डेमोक्रेट जिसे रक्तपिपासु सम्राट “अव्राहम लिंकन” कहते थे, वह 
व्यक्ति ऐसी मिट्टी का बना हुआ था जिससे तानाशाह नहीं बनते हैं और जो 
रक्तप्रिपासु तानाशाह जीवित थे उनमें लिंकन का कहीं स्थान नहीं था। नागरिक 
न्यायालयों ने उसके मामले में हस्तक्षेप की कोई कोशिश नहीं की | उन्होंने कहा, 
कानून कुछ भी हो हम सेनाध्यक्षों का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे. मामलों 
में अंग्रेजी न्यायालय मी कई बार हस्तक्षेप नहीं करते थे और इस आधार 
पर नहीं कि सेनाध्यक्ष के पास शक्ति थी वरन्‌ इसलिए कि उसके अपने 
अधिकार होते थे। फिर भी वे इस मामले पर विचार करते समय यह अवश्य 
देखते कि उनके इस क्षेत्र.में युद्ध का प्रभाव है या नहीं, क्योंकि सैनिक प्रशासन 
तभी लागू हो सकता है जन्र युद्ध की स्थिति हो। यह कानूनी विवाद जिस 
प्रकार उत्पन्न हुआ उससे साधारण जनता को कोई नसीहत नहीं मिली। १८६४ 
में संर्वोच्च न्यायालय में बड़ी गम्मीरता से मिलिंगन नामक एक व्यक्ति के 
व्यक्ति-स्वातंत्य अधिकार की लेकर मुकदमा चला | युद्धझ-बिसतके आधार पर वह. 
अधिकार छीना जा सकता था--कई महीने पूर्व समाप्त हो चुका था। उस समय 
किसी ने यह जामने की कोशिश नहीं की कि वह व्यक्ति अपना अधिकार भोगने 
के लिए जिन्दा भी है या उसे बहुत पहले ग़ोली मारी जा चुकी थी। 

. कुछ थोड़े से मामलों के छोड़ कर इन प्रतिरोधी दमनकारी कार्यवाहियों में 
लिंकन ने खुद क्रमी कोई भाग नहीं लिया। सेना में नियम पालन के प्रश्न 
को लेकर ही उसे जितना काम करना पड़ता था, इसीसे उसकी शक्ति 
और समय पर बढ़ा भारी बोश्न पड़ जाता था और वह जनकत्याण के लिए 
इसे अधिक उचित मानते हुए भी अपने मंत्रियों और सेनापतियों के. 
काम- की छानवीन करने -के बजांय उनका ही पक्ष लेता था। उसका 
ख्याल था कि इससे कोई बढ़ा भारी अन्याय नहीं होगा! बहुत सम्म है 
वह यहां गल्लती पर था। डेमोक्रेट ही नहीं बल्कि सीनेट सदस्य जान 
शरमन, जो एक शक्तिशाली और समझदार रिपक्लिकी नेता था उतकी इन 
“ इस्‍्कतों को गलत समझता- था। स्टाण्य्य के अधीन शुत्तचर पुलिस के 
सम्बन्ध में गन्दी कहानियों कही जाती थीं और सैनिक न्यायालयों की 
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कार्यवाहियों के उल्लेख भी अच्छे नहीं थे। इन न्यायालयों में वे अफसर नियुक्त 
किये जाते थे जो युद्ध क्षेत्र में वेकार सिद्ध होते थे। जान शर्मन के अनुसार 
अनेक जिलों में तो सामान्य कानूनों से काम चल जाता था। उस समय राजनैतिक 
कैदियों की संख्या हजारों तक पहुँच गयी थी | परन्तु अन्यथा कुछ भी सिद्ध नहीं 
होता, क्योंकि तात्कालिक गम्भीर स्थिति पर जरा भी दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो 
जायेगा कि उत्तर में शत्रु के समर्थक बहुत तादाद में थे। इससे भी कुछ अन्तर : 
नहीं पड़ता कि ऐसे अपराधों में दंडित कई उच्च पदाधिकारी, प्रतिष्ठित और 
सम्माननीय व्यक्ति थे । यदि ऐसे व्यक्ति सक्रिय राजभक्त होते तो उन पर देशद्रोह 
के आरोप का अवसर ही न पैदा होता | यह भी सम्भव है कि कई बार अजाने 
व साधारण व्यक्ति इस तरह झुठे विद्रोहपूण आरोपों अथवा पुलिस के घुणित 
एजेण्टों के शिकार बन जाते थे | फिर भी इसके कारण कड़ा सैनिक-कानूत जारी 
रखने के लिए लिंकन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे निरथेक दमन- 
कारी कई मामले भी सम्भवतः हुए होंगे उनसे बचने का उपाय अमरीका की 
न्याय और पुलिस की साधारण कायेप्रणात्वी में नहीं है। यह लगभग मानी 
हुई बात है कि सामान्य नियमों को ही यदि रहने दिया जाता तो जनहित पर 
भयंकर खतरा पैदा हो जाता । इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि इस तरह कुछ 
व्यक्ति सताये जाने से बच जाते, बहुत से व्यक्तियों को बुरी तरह सताया 
जाना इस संकट से बढ़ा खतरा नहीं था। सरकार लोंगों को इसलिए 
नहीं पकड़ा करती थी कि उनके विचार हानिकारक थे, बल्कि उस समय 
पकड़ती थी जब वे कुछ ऐसे ही देशविरोधी काये करते थे। लिंकन की यह 
राय थी कि इस प्रकार के ये काये साधारण न्यायालयों के लिए, सम्भालना 
, उनकी सामथ्य के बाहर है। उसने कहा, “ मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि अपराध 
करने के बाद सजा दूँ बल्कि यह है कि इन्हें अपराध करने से ही रोक दूँ। ” 
कुछ लोगों को यह बात स्वतंत्रता के अधिकारों के विरुद्ध भावना-सी लगेगी 
परन्तु उसका यह कहना ठीक ही था कि साधारण अपराधों के मुकाबले में इस 
प्रकार के अपराध अधिक आसानी से समझ में आ जाते हैं| जन्र सरकार पर संकंट 
पड़ने की चर्चा हो रही हो और वह खड़ा हुआ एक आदमी कुछ नहीं कहता है 
तो, उसके बारे में स्पष्ट पता चल जाता है कि वह किधर है | यदि उसे रोका नहीं 
गया तो वह अवश्य ही शत्रु की मदद करेगा; यदि वह और लाग-लपेट की बात' 
करता है तो उसके दोषी होने की सम्भावना और अधिक बढ़ जाती है। किसी 
भी सूरत में लिंकन स्पष्टता और निर्मयता से इस बात के पक्ष में था कि शत्रु 
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को सहायता पहुंचानेवाली बातचीत या ऐसे कार्य कोई करे तो उसे कठोरता 
के साथ दबा देना चाहिए और उस समय शान्तिकाल के. कानूत की परवाह 
नहीं करनी चाहिए। कुछ समय बाद हम इस पर विचार करेंगे कि क्या इस 
तरह की बातें करनेवाला व्यक्ति वास्तव में हृदय से रक्तपिपामु था! 
विगरेधी पक्ष डेमोक्रेंटिक दल्ल जितने १८६३ के पू्वांध में कुछ प्रगति की 
थी, दो भागों में बट गया था। एक पक्ष में पश्चिम में फैले असन्तोष के प्रति 
विरोध करने वाले लोग थे, जिनका नेता ओहयो का कांग्रेसी सदस्य क्लीमेण्ट 
वैल्ेण्डीब्रम था। दूपरे पक्ष में उदार दृष्टिकोण के लोग थे। इनका नेता था 
होरेशियो सीमूर, जो चुनाव में हार जाने पर, १८६२ के अन्त से १८६४ तक 
न्यूयार्क राज्य का गवर्नर बना रहा | इस उम्र पक्ष को वहाँ के लोग अमरीका में 
पाये जाने वाले एक जहरीले साप ' रेडहेड के. नाम से पुकारते थे। इस घुणित 
नाम से उन्हें ही पुकारा जाता था जो दक्षिग की विजय तक चाहते थे, परन्तु 
सामान्यतः वे लोग भी इससे नहीं बच पाते थे जो केवल युद्ध घन्द करने के 
पक्ष में थे। युद्ध बन्द करने की यह मांग दास-मुक्ति की घोषणा से ररकारी 
नीति में जो परिवर्तन हुआ उसके विरोध में उठायी गयी थी। वैलण्डीपम ने 
जनवरी १८६३ में कांग्रेस में कहा, “ गणराज्य की रक्षा का युद्ध तुम्हारे हाथों 
से असफल तो होगा ही पर उसमें भरकर रक्तपात भी होगा, यह बहुत महंगा 
प्रडगी। गणराज्य की रक्षा को तो मानो तुमने तिलांबलि दे दी है, अब तुम 
खुल कर हब्शियों के हितों के लिए लड़ रहे हो। परन्तु क्या तुम्हें इसमें 
सफलता मिली है! फ्रेड्रिकर्ग के शहीदों से पूछो, क्या यह युद्ध जारी रखना 
चाहिए!” मेरा उत्तर है, नहीं, एक दिन भी नहीं, एक घड़ी भी नहीं ।? तो 
फिर क्या होना चाहिए ! क्‍या इम्र प्रथक हो जॉय! मेरा उत्तर है, 'कदापि 
नहीं; युद्ध बन्द करो। अस्थायौ समझौता कर लो और ठुरूत विदेशी 
मित्रों की मध्यध्ष्यता स्वीकार कर लो| ” में जोर देकर कह सकता हूँ कि 
युद्ध का स्पष्ट और असड् उद्देश्य दाम्न-प्रथा को राज्यों. में से उठाना था और 
हमारी वर्तमान जनतंत्र प्रणाली को इंदा कर साम्राज्यशाही स्थापित करना 
था।” यह बात कहना किसी प्रकार भी देशद्रोह नहीं था परन्तु यह निरा 
, पाखण्ड मात्र था| देश में दासमुक्ति.के नाम पर तानाशाही का तथाकथित 
ः पत्र नहीं था। गेमीर संकट के समय यह सुन्नाव पूर्णतया गलत था। ऐसी 
कोई सम्भावना थी ही नहीं कि दक्षिण से प्रथकता के अतिरिक्त कोई समझीता 
. सम्मब हो। वैलेण्डिषम वास्तव में उद्रवादी - था. परन्तु उसमें .सैद्धानििक 
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ईमानदारी जैसी कोई बात नहीं थी। बाद में उसने दक्षिण में जाकर वहाँ 
के नेताओं से गणराज्य में मिल जाने की बातचीत मी की, परन्तु वह राजनीतिक 
' बहुरुपिया साबित हुआ। उसका वह कोई प्रभाव नहीं पड़ा | इस समय चर्न- 
साइड ओहयो में सेनापति था। उसने निश्चय किया कि इस तरह के प्रचार 
का सेना पर दुष्प्रमाव पड़ना स्वाभाविक है; अतणव यह देशद्रोह है। निश्चय 
ही यह देशभक्ति तो थी नहीं। जब्र मई १८६३ में वैज्ेण्डिपप ने ओहयो में 
हिंतात्मक और सरकार विरोधी उग्र माषण दिया तो उसने उसको घर से 
गिरफ्तार करके सनिक न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। उसे सजा हो गयी। 
सभी डेमोक्रेटों ने इसका तीज विरोध किया | चांसलरविले के बाद ही लिंकन 
को इस विरोध का मुकाबला करना पड़ा। उसने बनंसाइड के इस काम पर खेद 
प्रकट किया। बनंसाइड ने एक समाचारपत्र को विरोधी समाचार छापने पर 
बंद करवा दिया | इससे भी तीत्र विरोध उठ खड़ा हुआ तो लिंकन को बर्न- 

इड के आदेश रद करने पड़े | उस समग्र जनता में उसने इतना ही कहा, 
८ जझ्ले दुख है कि आवश्यकता के कारण ऐसा करना पड़ा।” प्रत्यक्ष ही है कि 
उसने खतरनाक देशद्रोही के विरुद्ध अपने एक ईमानदार सेनाध्यक्ष का पक्ष 
त्ञेना ठीक समझा। बेलेण्डिवम को लेकर उसने एक व्यावह्वरिक विनोद का 
प्रसंग पैदा किया और वह सफल भी हुआ। वेलेण्डिघम को वास्तव में छोड़ 
दिया गया। उसे ले जाकर सेना ने दक्षिण बालों को सोंप दिया, मानो एक 
: युद्धवन्दी. वापिस किया जा रहा हो। ओहयो के डेम्रोक्रेयों द्वारा यह मांग 
करने पर कि उसे घर वापिस आने दिया जाय, लिंकन ने कहा, “मे इसके 
लिए तैयार हूँ; पर शर्ते यह है कि आपका वह नेता यह प्रतिश करे कि वह 
युद्ध का विरोध नहीं करेगा ओर सेना की क्षमता बंढ़ायेगा।” लिंकन के इस 
सुझाव को उन्होंने “टालना मात्र ” कहा। वेलेग्डिघम दक्षिण से कनाडा जा 
पहुँचा और वहां से पड़्यंत्र करने लगा। नवम्बर में उसकी अनुपस्थिति - म॑ ही 
उसको ओहयो के गव्रनर पद का उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया, परन्तु वह 
भारों मतों से हार गया। उसकी हार का कारण गेटिसवर्ग ओर विक्सवर्ग थे। 
अगले वर्ष गिरफ्तारी की परवाह न करते हुए वह अमरीका आ घमका था। 
परन्तु उसकी इच्छा पूरी नहीं हुईं और उसे निराश होनां पड़ा। ओोहयो और 
न्यूयाक की सभाओं से उसकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रत्ताव पास कर लिंकन 
के पास भेजा गया तो लिंकन ने सफाई में सैनिक कानून सम्बन्धी अपने पते- 
घोषित विचारों के अनुसार उत्तर दिया। उसमें एक वाक्य है जिसका उत्तर में 
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युवक को जो सेना से मागता है, गोली मार हूँ ओर उस मक्कार उप्रवी का दल 
भी जरा न करू जो उसे छोड़ भागने के लिए उक्साता है!” इसमें कहीं कोई 
घोखा या दुताव जता ऊुछ नहीं है। परन्तु यह नहीं मान लेना चाहिए कि यह 


हुआ वाक्य है जिसका हृदय सेना से भागे 
बहाल करते-करते रो उठा था | 

गवर्नर सीमूर वेलेण्डिवम के बदाब अधिक प्रख्यात विरोधी था। उसने 
युद्ध-समात्त के किए नहीं कहा |. वह कहता था कि युद्ध एक बंब सरकार द्वारा 
वात्तव में लड़ा जा उक्ता है जो संविधान को अक्षण्ण रख कर जनता में 
एडता बनाये रद सके, न कि उम्रवादियों की तरह दासमृक्ति की हृष्टनीति 
बरत। यह भा कह जे सकता है क्िदं ता हुए घंसखोरी उ्ू॑ वात्तव मन 
दुखी था। बुद्ध के ठेक़ों से घृसलोरी इहुती थी। परन्तु आलोचक की 
उसने मनुष्य की इस स्वाभाविक्र कमजोरी की ओर से लिया और यह 
सोच लिया कि गुद्धकाल्नीन वोह से ददा हुआ प्रशासन इसे आतानी से नह 
कर सकता है। वह सरलता से समझावा जा सकता है क्वि कर डेमोक्रेटों की 
उस उम्रय कैसी मुश्किल थी। दो ही साल पहिले उन्होंने इस पत्ष भें मत 
दिये थे कि दास-ग्रथा का वित्वार रोका न जाय, और अब उनसे कहा जा रहा 


कानून की शक्ति से दातप्रथा को तचमुच ही नष्ट डिये दे रही थीं। पूर्णतः 
खामिमानी डेमोक्रेट सीवूर का रख भी ऐसा होना स्वामाविक ही है। गवनेर 
सीमूर की बहुत सी बातें अच्छी थीं और उसके कमर देशभक्ति से पूर्ण थे। 
उसकी मुख्य दातों को हम थोड़े में दता देंते हैं। १८६२ के अन्त में उसका 
गवनर के पद पर निवाचन महत्वपूर्ण बटना समझी गयी क्‍योंकि सत्र से 
अधिक ग्रमावशाली पद पर एक नये नेता का उदय हआ। लिंक ने अपने 
अधिकार के अनुतार वह मानव कर कि सीयूर बुद्ध के संचालन से पूणत 
सहमत हूं ओर साथ दंगा, एक तथत्प काम किया | माच १८६३ में पद पर 
आय के बाद उसने उत्त अपने पा पत्र ल्लिख कर. इस बात के लिए 
बुलाया हक, दाना के दिचारा मे भिन्नतां हांने के कार युद्ध उचालन भे 


सहयोग केसे दिया जा सके इसे लष्ट कर लिया जाव। केवल यह उच्र देने में 
कवि उसे लिकन का पत्र मिला, गदनर ने तीन सप्ताह लगा व्यि। उसने लिखा 
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कि वह पूरा उत्तर बाद सें देगा। उत्तर कभी भेजा ही नहीं गया। वेलेण्डि- 
घम की गिरफ्तारों का उसने हृढता से विरोध किया। जुलाई १८६३ में 
जबरन भर्ती कानूत न्यूयार्क शहर में लागू किया गया। तभी. उस कानून के 
कारण एक सबसे बड़ी अप्रिय घटना घट। विदेशों से आये हुए, खासकर 
आयरलेण्ड के लोगों की एक भीड़ ने भर्ती के काम को जबरदस्ती रोक दिया। 


रिपब्लिकी नेताओं के घरों में आग लगा दी और दमकल को आग बुझाने से . ' 


रोक दिया, जो नीग्रो मिला उसे जला कर मार डाला और छुछ को पेड़ों और 
लालयेनों के खम्भों से बाँध कर जला दिया। अश्वेत बच्चों के. यतीमखानों 
में आग लगा दी गयी। बड़ी कठिनाई से पुलिस ने मासूम बच्चों को बचाया [ 
चार दिन तक शहर में बलवा होता रहा। जब नयी सेना आयी तब कहीं 
: व्यवस्था हो सकी। बहुत दिनों के बाद फिर भर्ती सफलता से शुरू हो गयी। 
गवर्नर सीमूर बलवे के समय शहर में आया। उसने इस उपद्रवी - भीड़. को 
नम्न शब्दों में कह्द कि अगर तुम भत्ते प्रकार से बर्ताव करोगे तो तुम्हारी 
शिकायतें दूर करने में में मदद करूँगा। उसने यह भी मान लिया कि उनका 
यह उपद्रव उनकी तकल्लीफों के कारण हुआ। वह अन्त तक लिंकन से यही 
शिकायत करता रहा कि मबबूरन भर्ती की संख्या कुछ जिलों पर .वेईमानी 
करके अधिक डाल दी गयी है | यह ठीक है कि उसने इस कानून का वैधानिक 
आधार पर ईमानदारी से विरोध किया और लिंकन से प्रार्थना की कि जब तक 
न्यायालयों में उसकी वैधानिकता निश्चित न हो जाय तब तक, के लिए. इस 
कानून को रोक्‌ दिया जाय । इस सम्पन्ध में लिंकन ने पूर्ण औचित्य से कहा, “मैं 
स्वोच्च न्यायालय में अपील की सहूल्ियत करा देता हूँ परन्तु सैनिक आवश्य- 
कता के कारण भर्ती बन्द करने के लिए राजी नहीं हो सकता |? सीमूर दाग 
बाघक बनने की हरकतें सिर इस कानून के विरोध तक ही सीमित नहीं रही 
बल्कि वह भर्ती की निर्धारित संख्या को हमेशा वेईमानीपूण बताता रहा। 
चल़वे के पहिले इस सम्बन्ध में कुछ शिकायत नहीं हुई थी | सम्भव है कि 
पहिले कोई भूल हुई होगी। लिंकन ने संख्या को तुरन्त कम करके इस भूल का 
निराकरण कर दिया | सीमूर ने तव भी अपनी शिकायतें जारी रखीं। अन्त में 
उसे वाशिंगटन बुलाया गया कि वह अंपनी इस शिकायत के सम्बन्ध में स्थण्टन 
से बात कर ले, परन्तु उसने सामने आने से इन्कार कर दिया। * 

गब॒नेर सीमूर को अपने समय का एक अतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था और 
साम्ान्यतया निश्चय ही वह मला आदमी भी था। परन्तु उसके अचराहनीय 
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व्यवहारों को देखते हुए यह अतिशयोक्तिपूणे है कि उसे न्यायप्रिव कहा जाय । 
इस प्रकार दास-मुक्ति की घोषणा के बाद उत्तर के लोगों में मानों यह धुन 
सवार हो गयी थी कि अच्छी सरकार वननी चाहिए। एक संगठित .विशेधी 
दल भी वर्तमान शासकों का संथान लेने के लिए उत्सुक था। कई प्रतिश्ति 
व्यक्ति भी इस दल में शामिल हो गये। परन्तु यह समझना विन है कि ऐसे 


कौन से समान आधार थे जिन पर बह एक बने रहते और दल भंग नहीं 


होता। ऐसे उग्र नेताओं का, एक तरकालीन उपन्यास 'देशरहित व्यक्ति! में 
ठीक ही मजाक बनाया गया है। उनवी सपृछता इस बात पर निर्भर थी कि 
देश युद्ध में हर जाय और सख्वार के विरुद्ध जनता भड़क उठे। परतु 
ऐसी स्थिति केवल पराजय से ही आ सकती थी, थे डझिन छुराइयों भी 
* आलोचना बरते थे उनसे नहीं। १८६३ के उत्तराध में युद्ध अच्छी तरह 
चल रहा था। इछ्लीनायस में गणतंत्र-समथकों दी एक विशाल बैठक डुलायी 
गयी । लिंकन को वहाँ जाकर बोलने का लोभ हुआ, परूठु वह केवल सन्देश 
भेज कर ही रह गया। इस संदेश से वह राजनीतिक वक्ता ही प्रकष शेता है। 
उससें उसने यह स्पष्ट बता दिया कि शान्ति की बातचीत जैसी आजकल हो रही 
है वह कपव्पू्ण प्रवंचना है। “ दक्षिण राज्य का अर्थ है दक्षिणी सेनाएँ और उनके 
संचालक | वास्तव में उनकी ओर से शान्ति व समझौते का कोई सुझाव रहीं 
आया। यदिआया होता तो लोगों को मालूम ही दोता।” साथ ही उसने मुक्ति की 
नीति को स्पष्ट किया। उनको भी समझाया, जो गणराज्य के पक्ष में ये परन्तु जो 

ह स्वीकार नहीं करते थे कि सभी मनुष्य स्वतंत्र है। ४ कुछ भी हो गणराज्य की 


र्षा के लिए नीग्रो लोगों को, जो उत्तर के लिए लड़ रहे हैं, खतत्रता के , 
अधिकार का वचन दिया गया था और यह वाद्ष पूरा किया जाना खाहिए।” 


ज्यों-ज्यों युद्ध का सब्से अधिक संकट का वर्ष समाप्त होने आया तयों-यो लोगों को 
लिंकन जिस बाधा-भरे लक्ष्य पर पहुंचने वाले मार्ग पर चल रहा था वही उचित 
प्रतीत हुआ। फलखरूप लिंकन को आशा से भी अधिक सम्मान ग्राप्त हुआ। 


[३] 
१८९४ में युद्ध 








: यह सामान्य सैनिक मत है कि युद्ध के अन्तिम दिनों में जेफसन डेवित 


को अपनी सम्यू्ण सेनाओं को उत्तर पर मारी इमला करने के लिए एक 
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करना चाहिए था। गेटिसब्ग के युद्ध में भी, यदि' वह चाल्संटन किले से 
सेनाएं. हट लेता तो दक्षिग की सैनिक शक्ति को बीस हजार से अधिक बढ़ा 
सकता था। चाह्संटन पर १८६३ में जल ब स्थल मार्ग दोनों ओर से उत्तर 
ने हमला करने के लिए फोजें भेजीं। यह हमला हालांकि सैनिक दृष्टिकोण से 
ठीक नहीं था, परू्तु इससे दक्षिणी फोजें बट गयीं। १८६४ के प्रारम्भ में 
डेविस ने दक्षिणी सेना को चाल्तेटन में ही रला। इसके अलावा एक और 
छोटी-सी सेना उसने अपने राज्य मिसीसिपी में भी रखना आवश्यक समझता | 
लौंगटीट उस समय ठेनेसी के दक्षिग-्पश्चिमी भाग में था जहाँ उससे 
अच्छा काम लिये जाने की आशा थी, परन्तु उससे कोई काम नहीं लिया गया। 
मुख्य सेनाओं में एक तो ली की सेना थी जो रेपीडान के दक्षिग में थी और 
दूसरी ब्रेग की सेना थी जो चायनूगा के दक्षिग डाल्टन में थी। ब्रेग भत्र 
जोसेफ के मातहत डाल्टन में नियुक्त किया गया। दक्षिण इस समय ऐसी 
मबबूत स्थिति में था कि उत्तर को उस पर काबू करने में वहुत समय लगता । 
परन्तु दक्षिणी सेना के लिए उचित यह था कि वह एक बड़ा भारों हमला उत्तर 
पर करती । लो और लौंगस्टीट की सम्भवतः यही राय थी। जेफरसन डेविस 
' श्य६४ के अन्त में मी इसी विचार पर अड़ा रहा कि उत्तर की जितनी 
अधिक सेना दक्षिग में आयेगी उसे निश्चय ही दृराया जा सक्रेगा। उसका 
, यह भी विश्वास था कि उत्तरी सेना के मार्ग में यदि निरंतर बाधा पहुँचायी 
जाती रहेगी तो उत्तर अवश्य हार जायेगा। वास्तव में उत्तर युद्ध से थक 
चुका था। उत्त समय यदि दक्षिग से कोई जोरदार आक्रमण हो जाता और उत्तर 
यदि उसमें नहीं हारता तो पुनः वहाँ लड़ने के लिये जोश आ जाता। परूतु 
जेफरसन डेविस अपने सत्रते अच्छे सैनिक अधिकारियों की राय से चलना 
नापसन्द करता था। इसके विपरीत लिंकन सद्गा ही सैनिक अधिकारियों की सब 
से चलता था। डेविस हमेशा जोन्सटन और वोरगार्ड से झगड़ता रहता था। 
ब्रेग को उतने पश्चिम से हटा दिया। परन्तु रिचमण्ड में उम्तको मुख्य सलाह- 
कार नियुक्त कर दिया और ली जैसे महान सेनानावक को युद्ध-नीति की व्यापक 
कप्तान नहीं सोंपी | 
१८६४ के प्रारम्भ में उत्तर की यह योजना थी कि चाटानृगा से दक्षिण की 
ओर अंतर्बर्ती भूभाग में बा जाय। आण्य तथा फेरागट चाहते थे कि मेक्सिको 
खाड़ी स्थित अलाबामा में मोबाइल पर फीन तथा नी सेना से भी एक साथ 
हमला किया जाय, उस समय सरकार के सामने दूसरी समस्वाएं भी थीं, इसलिए 
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ऐसा नहीं किया दवा सका | १८६३ में माशल वजाइन ने मेंद्िसकी पर हमला 


कर दिया और लुई नेपोलियन के अमान साथी आई उ्यूक मेक्सिमिलियन को 
वहाँ का सम्राट वनाने की कोशिश की। मदरो सिद्धान्त के मुताविक अमर्रक्री 
महाद्वीप पर यूरोप का यमाव, विशेषतः सामन्ती ततों का, संयुक्त राष्ट्र अपरीद्षा 
को जय भी परठन्द नहीं था| इस घव्ना से उत्तर में मारी सनसनी फेल बदी। 


विपक्ष में पाठ हो गया | उसझा अर्थ यहीं था कि फ्रान्स के साथ युद्ध घोषित 
कर दिया जाव | अब यह लिंकन ओर सेवाड की जिम्मेदारी थी कि इस आफ़त 
को दर रख । सेबाद अब पूरा तरद हिकन के दिचार मानन लगा था। उनका इह 


कतव्य था कि उस स्थिति ने आत्मतम्मान की कायम रखते हुए फ्रान्स का 
सरकार को वह दता दें कि दोनों में किसी भी दिन शत्रता पेंदा हो सकती है| उन्होंने 
इतना काम अवश्य कर दिया। उनको यह पता चल गया कि क्रान्स फिलहाल 
मेक्सिको में पेर जमा कर टेक्साव की ओर बेंगा | दक्षिम की सेनाएं वेक्सांत 
में घिर कर अपने अन्य मायों से अलग हो गयी थीं ओर उनको हराने की कोई 
जल्दी भी नहीं थी। फ्रान्स की गतिविधियों का ध्यान मे स्ख कर यह आदवशवक 
समझा गया कि टेक्सास में गगराज्य के अधिकारों को दृद किया बाद | छुद्वसि- 
याना से जनरल वेंकस को मोबाइल भेजी जाने वाली सेनाओं के साथ टेक्सात 
भेज दिया गया | मई १८६४ में उसके टैक्सास पहुँचने के अनेक प्रकन रेड 
नदी पर करारी हर के कर समात हो गये। इस हार से उत्तर में बहत 
उत्तेडना फैली और वैज्स दी प्रतिष्ठा न|्ट हे गयी। इस हार का और मी मकर 
नतीजा हे सकता था। दक्षिणी सेना ऐडमिरल ऐेटर की नो सेना पर कव्बा कर 
सकती थी ओर मिसीतिरी पर दो विजय पावी गयी वह वेकर हो छाती | इस 
अमियान में उत्तर की भारी सैनिक शक्ति नष्ट हो गयी | 
आण्ट अपनी सेनाओं से चाद्मनूगा के दक्षिग में चोन्‍्सव्न के विरुद्ध युद्ध 


करता--इसके पूर्व वह आवश्यक था कि मिसीसियी में फैली हुईं दक्षिण की उनाओं 


हनन 


को कुछ सबक सिखाया जाता | आष्ट ने इसके लिए पूर्व 


को नष्ट कर देने का निश्चय किया | इसके लिए उसने दामस को चादवूगा पर 
छोड़ा, और शस्मत को निर्ीतिप्री के दक्षिणी माग में रुख्य रेंद्क्ेद् मेरीडिकन 
मेजर दिया | फरवरी में शरमन वहाँ पहुँचा | बश्पि मेग्फिस से इस कार्य के लिए 
भेत्री गयी एक सहाबक सेना को हटना पढ़ा परन्तु शर्म का 


काम निर्वित्न पूय हो गया और उसने मेरोडिवन के आठपाठ की रेल की पटरी 
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रह करके ग्राण्ट का सन्तव्य पूरा कर दिया। |। 
[यक महान संघर्ष के पूर्व कर काम करने जरूरी थे। १ मार्च ८३६४ को 
कांग्रेस के एक कानून के अनुसार, जो इस उद्देश्य के लिए. आवश्यक था, 
लिंकन ने ग्राण्ट को लेफ्यिनेण्ट जनरल का पद दे दिया! यह पद वाशिंगटन 
के बाद किसी को नहीं दिया गया था और र्क्राट को भी यह पद्‌ केवल 
अबैतनिक रूप में दिया गया था। इस पद को प्रात्त करने पर ग्राण्ट राष्ट्रपति के 
अधीन सभी उत्तरी सेनाओं का अध्यक्ष हो गया। आण्ट इस नये सम्मान को 
प्राप्त करने वाशिंगठम पहुँचा। उसने शरमन से एक पत्र द्वारा इसके लिए 
सहमति ले ली थी। परन्तु वह वापिस लौटकर पश्चिम आने वाला था। शर्मन 
ने पश्चिमी सेनाध्यक्ष बनने की खुद की इच्छा होते हुए मी निःस्वार्थ भाव से 
ग्राण्ट को जोर देकर पश्चिम बुलाया था। उसको यह डर था कि भयप्रसत 
राजनीतिज्ञ कहीं आण्ट का दिल न तोड़ दें। उसे शंका थी कि ये लोग. उसे 
वहीं रोक लेंगे और वह तंग आकर काम छोड़ देगा। उन्होंने उसे नाराज तो कर 
ही दिया था परन्तु उस समय यह बात नहीं हुई और न इस ढंग से ही हुई जैसी 
शरमन को आशा थी। आर्ट के शरमन पर विश्वास था कि वह पश्चिम में 
अपने काम को पूरा कर देगा। वाशिंगटन में लिंकन के कहने पर उसको महसूस 
हुआ कि पूर्व में जो आवश्यक कार्य है वह उसीको पूरा करना होगा। वहें 
थोड़े दिनों के लिए. शरमन के साथ सैनिक योजना बनाने पश्चिम गया। योजना 
यह थी कि शरमन अपने एक लाख सैनिक लेकर जोन्सटन की साठ हजार 
सेना पर आक्रमण कर उसे नष्ट करे और आण्ट एक लाख बीस हजार 
की सेना लेकर ली की ताठ हजार की फौज के पीछे लगे और डट्कर 
मुकाबला करके उसे नष्ट कर दे। यह कोई नयी सूझ नहीं थी। परन्तु दोनों 
को यह भय था कि उसे पूरा करने में भारी खतरा उठाना पड़ेंगा। लिंकन 
और आपण्ट पहले कभी नहीं मिले ये । ग्राण्ट पहली मुलाकात के अवसर पर 
बहुत सतर्क रहा | वह लिंकन को पसन्द करने के लिए तैयार था परन्तु वह 
उसकी गलत आशाओं से डरता था और उसे ऐसी आशाएं, जारी करने से 
निरुत्साहित करने का इरादा छेकर वह“ गया था। स्टाप्टन ने भी उससे कह 
दिया थां कि लिंकन अपने अच्छे स्वमाव के कारण ही उसके सामने रखी जाने 
वाली योजनाओं पर काह्पनिक बार्ते करेगा। यह बिल्कुल अनुचित था। 
स्थप्टन राजनीतिशों और अफसरों को अपने ही कर्तव्यों तक सीमित रखने की 
दृष्टि से समी आगस्तुकों को झिड़क देता था। इसके विरुद्ध लिंकन सभी 
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तरह के व्यक्तियों के साथ-कमी-कमी आश्चर्यगनक उत्सुकता से बात करने. 
के लिए तेयार रहता था, परन्तु यह उत्तका अपना ही तरीका था। वह इन 
लोगों से इर समय कुछ-न-कुछ जानकारी प्राप्त करता रहता था। निश्चय ही 
उसमें सब से बड़ी योग्यता वह थी कि जवे-वह किसी मार्ग को छुन लेता तब 
उसके लिए किसी की भी सलाह न लेता। ग्राण्ट छत्र अप्रेल् के अन्त में 
वाशिंगव्न के युद्धक्षेत्र में वापिस गया तो वह लिंकन का पूर्ण विश्वासपात्र 
होकर गया तथा अंत तक बेसा ही बना रहा। लिंकन को जब सामान्य तौर पर 
उससे सन्तोष प्राप्त हे गया तो उसने उसे अपनी सैनिक योजनाओं के लिए 
पूरी छूट दे दी। उसने आप्ट को लिखा, “ वसन्त में दूसरा युद्ध आरम्म होने 
. के कारण आपसे मुलाकात होने की आशा नहीं है, अतः इस पत्र के द्वारा में 
आपके कार्यों के प्रति पूर्ण सन्तोष व्यक्त करता हूँ। आपकी योजना की तफतील 
न मुझे मालूम है और न में जानना चाहता हूँ। आप सतके, 'आत्मनिर्भर 
व्यक्ति हैं, इससे मैं आप पर कोई भी इच्छाविरुद्ध अंकुश या दवाव नहीं शलना 
चाहता | भुझे यह चिन्ता है कि करारी हर अथवा अधिक संख्या में हमारे सेनिक 
कहीं युद्धवन्दी न बनाये जायें। इस दिशा में आप ध्यान देते रहना। में चानता 
हूँ कि ये बातें मेरे बजाय आपके ध्यान में अधिक होंगी | अगर किसी चीज की 
कमी हो और उसे देमा मेरी सामथ्य में हो तो उसे मांगने में मत हिचकियाना। 
वहादुर सेना, उचित उद्देश्य आपके साथ हैं ही, भगवान आपकी मदद करे। ” 
ग्राष्ट ने उत्तर दिया, “में देश की सेना में स्वयंसेवक के रूप में जत्र से आया 
तब से अब तक मेरे सामने कमी शिकायत करने का कोई अवसर नहीं आवा। 
मेने कभी, अपने काम में रोड़े अट्काने की, प्रशासन अथवा युद्ध सचिव के 
विरुद्ध, कमी मी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शिकायत नहीं की। वास्तव में तो जब ते 

मुझे सभी सेनाओं का अध्यक्ष पद मिला है, इतने भारी उत्तरदायित्व और 
सफलता का महत्व ध्यान में रखते हुए भी में आश्चयंचकित हूँ कि बिना किसी 
तरह का कारण पूछे ही मेरी हर बात आसानी से मान ली जाती है। यदि मेरी 
सफलता मे किसी तरह की कमी रहे तो उसमें दोष आपका नहीं होगा।” 
अब से सेनिक घटनाओं के सम्बन्ध में लिंकन की जिम्मेदारी काफी कम हो गयी 
भर इसलिए युद्धान्त तक की घटनाओं को हम संक्षेप में देंगे । 

पोटोमाक की सेना में जाने के बाद आण्ट ने मीड से प्रसन्न हो उसे अपनी 

मातहती में सेनानायक बना कर रुख दिया | उससे कहा गया कि जहाँ ली जाय 
वहां तुम उसका पीछा करते रहो | लिंकन की राथ के अनुतार पहले ही उस 
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का लक्ष्य ली की सेना बन चुका था। अगर ली मजबूरी से या अपनी इच्छा 
से रिचमण्ड में जा बैठे तो लक्ष्य रिचमण्ड हो सकता है अन्यथा रिच्मण्ड पर 
आक्रमण नहीं किया जाय | आ्रण्ट को आशा थी कि वह ली को खुले रूप से युद्ध 
करने के लिए मजबूर कर देगा। चाहे युद्ध खुले में हो अथवा खाइयों के पीछे, 
वह उससे लड़ने पर तुला हुआ था। उसका अनुमान यह था कि यदि रिचमण्ड 
में उत्तर की अपेक्षा ली की आधी भी क्षति हो सकी तो उस स्थिति में उत्तर की 
कमी तो पूरों हो सकेगी पर ली की कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। उसको 
' इस बारे में बहुत कुछ निराशा ही मिली | उसे अपने से अधिक चतुर सेनापति 
से मुकाबला करना पड़ा। क्ञी और उसकी सेना उस उबड़खाबड़ प्रदेश के 
एक-एक इंच को जानती थी। इस क्षेत्र में जो भी मुठभेड़ें हुई उनमें ब्राण्ट के 
सैनिकों को शत्रु की चुनी हुई मोचोबन्दी पर लड़ना पड़ता ओर वह अपने 
मोर्चे के सामने कंठीले तार के घेरे और खड़े कर लेता था। उन दिनों यह 
नया तरीका था। ग्राण्ट ने लिखा कि वह इसी ढंग से लड़ता रहेगा चाहे 
सारी गर्मी का मौसम भी क्‍यों न निकल जाय। इस अभियान में गर्मी, 
पतझ्ड़, सर्दी और ग्रारम्मिक वसन्‍्त भी बीत गया। रेपीडान पार करते 
ही वह उस कंटीली झाड़ियों के जंगल में फंस गया जिसे “भूलभूलेया? के 
नाम से पुकार जाता था। उसे आशा थी कि यहाँ से बिना मुठभेड़ ही 
निऊल्न जायेगा और साथ ही जल्दी से ली के दाहिने जा पहुँचेगा। परल्तु 
रात्ते में ही ली मिल गया। ५ और ६ मई को दोनों सेनाओं में अनिर्णायक . 
युद्ध हुआ। ग्राण्ट के १७६६० और ली के दस हजार से ऊपर सैनिक मारे 
गये | इस मुठभेड़ में ग्राण्य की दृष्टि से तो छुछु लाभ ही हुआ। उसकी सेना 
ली की बाई ओर चल्ली ताकि वह ली के बगल में होकर आगे निकल जाब, 
फिर भी ली मार्ग में ही स्पाट सिल्‍्वानिया कोर्ट हैउस के निकट आ पहुँचा | यह 
उसने पहले ही अपनी स्थिति व मोर्चेनन्दी हद कर ली थी। ८ मई से 
१२ मई तक जबरदस्त मुठभेड़ हुईं। आण्ट के अद्वारह हजार तथा ली के भी 
इतने ही सैनिक मारे गये। परन्तु बाई ओर से ली भी अब आर्थआना नदी के 
पार जा डटा। ली की सेना पर आक्रमण क्रिया गया और उसे पीछे हथा दिया 
गया परन्तु पीछा नहीं किया गया | इसी मकार को पैंतरेबाजी जारी रही, पर नम 
कर युद्ध कहीं नहीं हुआ | ग्राण्ट ली के दाहिने वाजू की ओर से निकलना 
चाहता था और ली रिचमण्ड को बचाने का प्रवन करने लगा। ली ग्राण्ट 
को रिच्रम्ण्ड से दस मील उत्तर पूर्व कोल्ड हाखर पर जहां मेक्‍्लीन हारा था 
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आंगे बढ़ाता हुआ ले आया | इसी वीच ग्राण्य ने बट्लर के साथ एक सेना 
समुद्र से जेम्स को भेजी और उसे रिचमण्ड के दक्षिण में उतरने की आजा. दे 
दी। रिचमण्ड तथा वहाँ से २२ मील दूर दक्षिण में पीट्सबर्ग किले में 
बहुत ही कमजोर सेना बची थी । वटलर अपना प्रचार तो वद्ाचढ़ा कर करता 
था, परन्तु वह निकम्मा सिद्ध हुआ। पीटर लेने का बहुत ही अच्छा मौड़ा 
था, परन्तु उसका आक्रमण पूर्ण असफल रहा। १ से ३ जून तक ग्राण्ट अपने 
जीवन के सबसे संकटपूर्ण कार्य में लगा हुआ था । हृढ़ता से खाइयों में जमे 
शत्रु से उसे लड़ना पड़ा । इन सुठभेड़ों में उत्तर के चौदद हज्ञर सैनिक 
मारे गये परन्तु दक्षिण को विशेष क्षति नहीं हुईं। उसके केवल सत्रह सी 
सैनिक मारे गये । यही युद्ध ऐसा था जिसको लड़कर आण्ट को पछतावा हुआ। 
अन्न उसने निर्णय कर लिया कि वह ली से रिचमण्ड के अलावा अन्यत्र लड़ने 
का प्रयत्न नहीं करेगा। उठने १२ जून को अचानक जेम्स के पार पीट्सबग के 
पूर्व सिटी पाइंट पर अपनी सेना उतार दी | अब ली के लिए रिचम्रण्ड और 
पीथ्संत्रा के घेरे का मुकाबला करना आवश्यक हो गया | यदि वह वाशिंगटन 
पर हमला करने उत्तर की ओर बढ़ता तो ग्राण्य उसके पीछे से आक्रमण करता 
और खुले युद्ध का अवसर भी उसे मिल जाता, परन्तु इसी अवसर पर उत्तर 
की एंक और हार हुई। वारुद्व से सुरंग उड़ाने के तुरन्त बाद पीट्सवर्ग को 
ग्चृद़ाई करके लेने का प्रवतन किया गया | वर्नताइड और उसके अधीन अफररों 
की गलती से भारी नुकसान के साथ-साथ यहां हार भी हुईं। बनेसाइड त्यागयत्र 
देकर अलग हो गया। घेरा तो कई दिनों तक चलनेवाला था। वास्तव में 
इतनी असफलताओं के होने पर भी कोल्ड हाखर में भी गलती की गयी। इन 
असफलताओं के बावजूद भी ग्राण्ट की दृद योजना आगे बढ़ रही थी । : दक्षिण 
की सेनाएं बुरी तरह घट रही थीं। ली इन्हें अब बड़ी मुक्तिल् से मो्चे पर 
खड़ी कर सकता था। ग्रान्ट ऐसी स्थिति में था कि वह अधिक हानि ने 
: उठा कर भी लक्ष्य तक पहुँच सकता था। अन्त अभी मी दूर था, पर अन्त 
उप्रके पक्ष में निश्चित हो चुका था। कुछ समय वाद ही उसकी सेना शिथिल 
हो गयी और वेस्ट पाइंट के अफसरों की नजरों में वह गिर भी गया। परन्तु उसकी 
अपनी इच्छा दृढ़ थी। यद्रपि लिंकन ने विनम्नता से यही कहा कि इतनी भारी 
क्षति नहीं होनी चाहिए। परन्तु आण्ट पर उतका विश्वास कम नहीं हुआ | 

वाशिंगटन के लोग जो इन सब घटनाओं को वेचेनी की भावनाओं से देख 
रहे ये--अब निगश हो गये। जुलाई के प्रारम्भ में ही उन्हें एक भीषण संकट्पू् 
' ३९८ | 


स्थिति में फंस जाना पढ़ा। उत्तर का सेनापति सीगेल जो शेननदोआ घाटी 
के निचले भाग में बाल्टीमोर और योहओ रेल मार्ग की रक्षा कर रहा था, 
जून में ग्राण्य की एक योजना के अनुसार दक्षिण की ओर बढ़ा परन्तु लापरवाही 
और सुस्ती से | जनरल अरली ने, जिसे ली ने भेजा था, उसे भाग में हरा दिया। : 
उसने उत्तर के जनरल हृण्टर की सेना को घेर कर हटा दिया। बाद में ज़नरंल 
हयू वालेस को भी मार्ग में उसने कम सैनिक होने के कारण खदेड़ दिया और 
११ जुलाई को वाशिंगटन शहर के सामने आ धमका। वाशिंगटन के . सामने 
अड़ना तो एक धमकी मात्र थी परूतु वहाँ किले की सेना में केवल्न नये, भर्ती 
किये गये रंगरूट ही थे। आण्ट ने जो कुमुक भेजी वह जिस दिन अरली आया 
उसी दिन बहाँ पहुँच गयी | यदि उस साहसी जनरल ने मार्ग में कुछ दिन 
खराब न किये होते तो ऐसा अवसर आ गया था कि वह वाशिंगय्न में 
घुस पढ़ता । भले ही वह बाद में वहों अधिकार बनाये नहीं रख सकता।| 
उसने एक किले पर आक्रमण किया। लिंकन वहाँ मौजूद था। उसने 
व्यक्तिगत संकट की तनिक भी परवाह नहीं की। पहले भी उसने ऐसा ही 
किया था। परन्तु सेनिक अधिकारियों ने बहुत जिद की कि, बह हट जाय। 
शत्रुसेना का आक्रमण शीघ्र समाप्त हो गया और थोड़े ही दिनों में अरती 
पोटोमाक के पार सुरक्षित बच कर पहुँच गया। ग्राण्ट ने इससे यह धारणा 
बना ली कि शेननदोआ की घधा्ी को दक्षिण के लिए जग भी उपयोगी नहीं 
: रहने दिया जाय | 

जिस दिन ग्राण्ट ने रेपीडान को पार किया उसी दिन शरमन घाटानूगा से चल॑ 
दिया। जोसफ जोन्सटन ने उसका रास्ता बार-बार खाइयों में जम कर रोका। 
शरमन ग्राण्ट' से भी अधिक सचेत रह कर बढ़ रहा था। उसे निष्कंटक मार्ग 
मिला था और भूमि मी ऊबड़खाबढ़ नहीं थी। उसने शत्रु कीं ,सभी 
ब्यूह-रचनाओं और मोेबंदियों को बेकार कर दिया और उसे अव्लाण्य 
की ओर रेल के सहारे-तहारे धीरे-धीरे पीछे धकेलता गवा। अव्लाण्थ 
चाटानूगा से दक्षिण-पूर्व में एकतों बीस मील दूर जाजिया में एक बढ़ा 
ओद्योगिक केन्द्र था | उसने केवल एक बार जून के अन्त में अग्लाण्य से 
बीस मील उत्तर में केनंसी पर्वेव पर जोन्सटन के पड़ाव पर हमला किया। इससे ' 
* उसे कुछ निरथंक हानि हुईं और यह सीधा आक्रमण बेकार भी रहा। परन्तु 
शायद उसने यह दिखाने के लिए हमला किया कि आवश्यकता के समय “वह 
' शत्रु पर आक्रमण करने की स्थिति में भी है। जोन्सटन रक्षात्मक युद्ध में काफी 
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सफल रहा। उसने यथासाध्य शरमन को आगे बहने से पूरी तरह रोका ओर 
उसको अटकाये रखा। परन्तु जेफरसन डेबिस ने उस सेनापति की सैनिक चाल 
को न समझ कर वेवकूफी व क्रोध के कारग उसे हटा दिया ओर जनरल हुड को 
उसकी जगह मेज दिया । इस नौसिखिये जनरल ने कई वार युद्ध किया | इससे 
दक्षिण की सेना में अव्लाण्ट के युद्ध के पूर्व ही चोंतीस हजार सैनिक मारे. 
गये जब कि शत्रु की हानि तीन हजार सैनिकों की ही हुईं। शरमन ने रणकीशल 
का परिचय देकर दो सितम्बर को उससे अटलाण्य खाली करवा लिया । 

इस बीच में एडमिरल फारागट ने एक अन्तिम साइसिक सफल अभियान 
कर दिखाबा। पांच अगस्त को अपूर्व नोसैनिक युद्ध करके उसने मोत्राइल 
बन्दरगाह और उसके किल्लों पर कब्जा कर लिया। यत्रपि शहर दक्षिणी सेना के 
हाथ में रह इससे शरमन उससे मिल न सका बरना दक्षिग के दो भागों में वेट 
जाने का खतरा था। 

वाशिंगटन के निकट मी एक महत्वपूर्ण युद्ध की आग सुलगने वाली थी । 
अरली के अवांछित आगमन के बाद तीन सप्ताह तक वाशिंगटन के 
निंक्रट सैनिक अव्यवस्था रही। अचानक अरली अपना पीछा करने वाली 
सेना पर उल्नग पड़ा और इस बार पेन्ध्िलवानिया पर एक और आक्रमण 
हुआ। आण्ट इतनी दूर था कि किसी योग्य सहायक्र द्वारा ही निर्देशन 
कर सकता था। परतु हृण्यर में इतनी योग्यता नहीं थी। हैलेक तो 

पहले की तरह अन्न भी वेकार सिद्ध हुआ। लिंइन ने भर्ती के लिए फिरे 

आवाहन कर दिया पर अब वह सेनिक आज्ञावें नहीं निकालना चाहता 
था। इसी समय उसकी राजनेतिक चिन्ताएं मी अधिक बढ़ गयी थीं। उसके 
निर्णय अन्र पहले से अधिक हट नहीं रहे। परन्तु उम्रके मित्रों का मत है कि 
उसकी इृढ़ता व शक्ति इस बोझ से टूट रही थी। ऐसे ही कई कारणों से वह 
सेनिऊ मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। निश्चय ही यह बुद्धिमानी थी। एक 
अगस्त को ग्राण्ट ने जनरल फिलिप शिरोडान को अस्थायी तोर पर शोनान 
: द्वोआ मेज दिया, और यह इच्छा प्रकट की कि वह मैंदान में जितनी सेनाएं 
हैं, उसे उनका अध्यक्ष बना दिया जाय तथा वह सेना लेकर शत्रु के दंक्षिग में 
पहुँचे और अन्त तक उसका पीछा करता रहे। लिकन ने आण्ट को तार भेज 
दिया, “यह तरोका ठीक है। किन्तु आपने जब से यह आज्ञा निकाली है तव 
. से जो मी पत्र आदि यहाँ से गये हों उन पर नजर डालिये कि क्या यहाँ किसी 
के दिमाग में भी यह बात है कि हमारी सेना को शत्रु के दक्षिण में खड़ा किया 
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जाय | में फिर कहता हूँ कि न तो ऐसा किया ही जायेगा और न इसकी कोशिश 
ही होगी। आपको ोबीसों घंटे इसी ओर ध्यान देना होगा और यह काम 
. जबरन करना होगा । ” आन्ट तब हण्टर की सेना में पहुँचा ओर शेरीडन को 
. उसकी जगह नियुक्त कर दिया। पतझड़ की इस मुठभेड़ में (जिसमें शेरीहान 
प्रसिद्ध हो गया) उन्नीत अक्टूबर को सेडार क्रीक पर उसने अरली को अन्तिम 
रूप से हरा दिया। अब सारी निचली घाटी उसके अधिकार में आ गयी 
बाड़े के लिंए पड़ाव डालने के पहल्ले ही उसने उस जिले को ऐसा बर्नांद 
कर दिया कि रिचमण्ड को वह से दानापानी व सैनिक मिलना ही दुश्वार हो 
गया और फिर कभी वह जिला दक्षिण को उत्तर की ओर बढ़ने में सहायक 
सिद्ध नहीं हुआ। 
नवम्बर के महीने में शरमन ने एक नयी और असाधारण चाल घली, 

' यह विचार उसका अपना था। ग्राष्ट ने इसके लिए अनमने मन से 
आजा दी। लिंकन उससे चिंतित भी हुआ | हालांकि उसने हस्तक्षेप न 
करने में हदता दिखाई। उसने अपनी सेना को अय्छाण्य के किले में 
रख दिया | वहाँ के निवासियों को सहायता देकर सुरक्षात्मक स्थानों पर 
भेज दिया और अपनी फौज को वहां थोड़ा आराम भी दिया | परन्तु वह सुदूर 
दक्षिण में था | इस प्रदेश को वह “जिफ डेविस साम्राज्य” कहता था। हुड 
लगातार रसंद मार्ग पर हमले करके उसे परेशान कर सकता था, वह चोरगाई की 
देखरेख में और सहायता इकह्ठी कर रहा था। शरमन को मालूम हो गया कि वह 

टेनेसी पर हमला करने का विचार कर रहा है। उसने अपनी फोज के दो हिस्से 

किये | दामस को बहुत से सैनिक देकर सुदूर क्षेत्र में टेनेसी की रक्षा के लिए 

भेजा और शेष बची सेना को लेकर पूर्वी समुद्र तट की ओर चल दिया। 

अपनी संचार व्यवस्था की ओर उसने कोई ध्यान नहीं दिया | मांग में ही बह 
सामंग्री जुठता गया और जार्जिया को मी युद्ध का वास्तविक मार उसने महसूस 
करा दिया | पन्‍्द्रह नवम्बर को वह पूर्व की ओर बढ़ा | हुड बोरगाड की आज्ञा 
से शीघ्र ही उत्तर की ओर बढ चला | वहा नेशविले के किले में सतक टामस 

घव्नाचक्र की योह ले रह था| टेनेसी के वीच में नेशविले से करीत्र बीस 

मील दूर दक्षिण फ्रेंकलिन पर हुई ने जनरल शोफल्ड पर इमला कर दिया 

और वह बुरी तरह हारा मी | शोफील्ड को दामस ने नैशविले पर कुमुक आने 

तक हुड को रोकने के लिए भेजा था। शोफील्ड धीरे-घ॑ःरे नेशविले की ओर 

'इटता गया । हुड जल्दबाजी में उसका पीछा करता रहा | उसके पास फोन कम 
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थी; केवल चोंवालिस हजार सैनिक थे, परन्तु वे सत्र अनुभवी ये । आण्य और 
वाशिंगटन स्थित अधिकारियों को बड़ी चिन्ता हो रही थी कि यमस ने शत्रु सेना 
की इतना आगे कैसे आने दिया | ग्राण्ट को थमस में शरमन की तरह विश्वास 
नहीं था, उसने वार-बार कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया । परन्ठु ठामस 
का अपना दृष्टिकोष था और वह जिद करके उचित अवसर की वाट भी देखता 
रहा । कुछ दिनों बाद बर्फ जम जाने के कारण आगे बढ़ना असम्भव हो गया] 
ग्राण्ट ने पहले ही लोगन को दाम की सेना का सेनानावक नियुक्त करके भेज 
दिशा और अधिक चिन्तित होकर स्वयं पश्चिम आने को तेयार हो गया । तभी 
यकायक समाचार मिला कि पस्धह-सोलह दिसस्र को टाप्त ने हुड पर हमला 
करके उसकी सेना को पूरी तरह तितर वितर कर दिया। युद्ध के बाद पीछा 
करके उसने तेरह हजार से मी अधिक युद्धजन्दी बनाये | टमस के सेनिक एक 
गीत “जज हम जार्जिया भें होकर चलते हैं,” जो वाद में प्रसिद्ध हे गया, गाते 
थे जिसे शरमन वदोश्त नहों कर सका। उसके आदमी तो जाजिया में होकर 
जाते समय दूसरा गाना गाते ये। वह भी अपनी तरह का महान गीत 
था | “ज्ञान ब्राउन का शव यहीं समाधि में है सो रहा--पर अमर आत्मा 
शहीद की हमारे साथ चल रही, विजय ! विजय ! | मह्य विजय [!! ” 
उनका अभियान खेल जैसा था परन्तु एक तरह से तो यह बड़ा कठोर 
खेल था। उनके रास्ते के आसपास पड़ी दक्षिण की छोगी-छोटी सेनाओं 
से उनकी अधिक तकल्लीफ नहीं पहुंची। उन्होंने दक्षिण के रेल मार्ग को 
कड़े परिश्रम तथा चढुराई से पूर्णतवा नष्ट कर डाला। रेल पटरियों को 
गरम करके तोड़-मरोड़ कर लुड़का दिया। जार्जिया जैसा धनी क्षेत्र जो दक्षिणी 
लोगों का मुख्य खलिहन था, उसे पचास-साठ मील की चोड़ाई में उन्होंने 
पूरी तरह चबांद ही कर दिया | जो फतल वे खा नहीं सके उसे तहस-नहत कर 
दी। यह सत्र विध्यंस सैनिक टुकड़ियाँ -मेज कर करावा गया था। वथासम्मत 
व्यक्तिगत घरों की लूटपाट को रोका गया था। परन्तु ऐसा हुआ - अवश्य | 

शरमन का एक सुवोग्य घुड़सबार सेनानावक् इसके कारण बदनाम भी हो गया 
और 'विली चाचा? उत्तका नाम पड़ ग॒या। उसके दिल में इन भगोड़े लुटेरों 
के प्रति हमदर्दी मी थी। ये लोग फौडों में से भागे हुए सिपाही ये जो लतंत्र 

रूप से लूटमार करते थे। शरमन को मालूम हुआ कि ये अच्छे सैनिक मे 

परन्तु जाजिंया में इन्होंने गम्भीर अपराध अधिक नहीं क्रिये। जो शिकायतें की 

गयी उनमें अधिकांश गम्भीर नहीं हैं, जैसे प्वानो तोड़ दिया या अच्छी शराब 
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की बोतल गायत्र हो गयी आदि। इस प्रकार लोगों को कष्ट पहुँचाने की भी कम 
घटनाएँ ही घटी और अन्न युद्ध के अधिक दिन जारी रूने की सम्भावनाए 
समाप्त हो गयीं। बड़े दिनों के कुछ ही समय पहले शरमन ने अखल्वांटिक तट 
स्थित सवाना शहर पर कब्जा कर लिया। इसमें बहुत-सी तोपें और अन्य सैन्य 
सामग्री उसके हाथ लगी। जल्दी ही वह अपनी विजय के लिए उत्तर की ओर 
बढ़ने वाला था। लिंकन ने उसे बधाई का पत्र लिखा जिसमें यह स्वीकार किया 
गया, “ पहल्ले मुझे बहुत डर था परल्तु में उसे प्रकट नहीं कर सकता था और 
सौभाग्य से वह डर गल्लत साबित हुआ।” रिचमंड और पिट्सबर्ग की रक्षा. 
के लिए: जो एक मात्र किला बचा था इसके घारों ओर ग्राप्ट अपनी पूरी 
शक्ति से घेरा डाज्न रहा था! इसका विस्तार इतना बड़ा था कि चारों ओर 
से घेरना असम्भव था | कुछ समय तक दक्षिण से पिव्सबगं आनेवाली तीन 
रेलों पर वह आक्रमण भी करता रहा और उसने शत्रु को वहाँ से मिलनेवाली 
खद के मार्ग को काट देने की कोशिश की | परल्तु मुख्य रेल केन्द्र पर वह 
कब्जा करने में असफल रहा) वह अपनी सेना खाइयों खोद कर जमाने में लगा 
रहा और इन खाइयों को धीरे-धीरे दक्षिण की ओर बढ़ाने लगा। ली को मजबूर 
होकर अपनी छोटी-सी सेना को अधिकाधिक छितराना पड़ा | छुछ समय बाद 
उसकी सैनिक पंक्ति टूटने लगी और युद्ध का अन्त निकट आ गया था। . 
यह कहना आवश्यक नहीं है कि समूचे दक्षिण संघ राज्य में निराशा फेल 
* चुकी थी। रिचमण्ड में भोजन सामग्री समा होने लगी। भर्ती वनद हो चुकी 
थी। सेना से सिपाही और अधिक भागने लगे थे। लम्बे युद्ध की कहानी' को 
-सप्रात्त करने से पहिले यहाँ दक्षिण के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये हैं उन पर 
भी नजर डाल ली जाय | मुख्य आरोप यह था कि कुछ शिविरों ओर. जेलों 
में कई हजार युद्धवन्दियों को बहुत सताया गया। ये अत्याचार वास्तविक और 
भयंकर ये। इनकी विग्तों में जाना अच्छा नहीं है। परन्तु जिस दवनीय अवस्था 
में जीवित रह कर ये युद्धकन्दी युद्ध के बाद स्वदेश लौटें और अत्याचार की जो 
कहानी उन्होंने कही उससे कई वर्षों तक उत्तरी लोगों के दिलों में दक्षिण के लिए 
तीव्र घ॒णा रही । इस मामले में सारा दोष छोटे अप्निकारियों का था। कुछ हद तक 
जफरसन डेविस और उसके प्रशासन का मी हो सकता है परन्तु दक्षिणी लोग 
इंतनी बुरी हालत में पिसते हुए ऐसा ही करते यह स्वामाबिक भी था परूतु 
* - इससे दक्षिणी अधिकारीगण, सैनिक तथा बनता सभी लोगों पर निर्देयता का 
: दोष नहीं लगाया जा सकता। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह लेखक उनकी 
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शूरबीरता की प्रशंसा करते समंय उनका उचित यूल्यांकन करने में कोई कसर 
रखे और न उनके युद्ध की जो गोरव गाथा है उसे कप आंका जाब--चाहे' 
लेखक दक्षिग.की हर से प्रसन्न ही क्यों न हो। 


“[४] 
राष्ट्रपतिपद्‌ पर लिकव का पुतनिबाचन 


बहुत दिनों की तलाश के बाद योग्य सेनापति मि्न जाने से अब लिंकन 
सैनिक मामलों में हत्तक्षेप न करके एक बुद्धिमान परयवेक्षक की तरह रहने लगा। 
अब वह ऐसा रुख अख्तियार कर सकता था जो उसे पसन्द सी था। जब वह 
विशेषज्ञों से मिल्ता और उसकी राव यदि भिन्न मी होती तो वह अधिक जोर 
नहीं देकर यही कहता कि उससे वे ही सम्भवततः अधिक जानते हूँ! यह अच्छी 
बात थी क्योंकि १८६४ में उसकी राजनीतिक चिन्ताएं इतनी बढ़ गयी थीं कि 
सम्दर किले पर आक्रमण के बाद जब से युद्ध छिड़ा, उतनी कभी नहीं रही। वे 
सभी प्रदेश जो दक्षिण के हाथ में थे अब पूरी तरह गणराज्य की सेनाओं के 
कब्जे में भा गये, वहाँ सरकार-गठन की कठिन समस्या चरम सीमा तक पहुंच 
गयी थी। ऐसा लगने लगा कि युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जायेगा; इसलिए सन्धि 
का प्रश्न उक्तट हो रहा था। उधर राष्ट्रपति-पद का चुनाव पतभड़ में होने वाला 
था। यह समस्या इतनी विकट व वि्ञक्षण थी कि विजय प्राप्त करने पर भी 
उत्तर को अपनी लक्ष्यपूर्ति में हर मानती पड़ती। 
यह लिंकन के भाग्य में नहीं था कि वह दक्षिण के पुनर्तिमांण में महत्वपूर्ण 
योगदान देता। यह काम निम्न ग्रतिष्ठाहीन व्यक्तियों और भ्रष्ट लोगों के हाथों 
में चला गया। परन्तु आरम्म में उसने इस मामले में जो तरीके अपनाये वे. 
उल्लेखनीय हैं। पश्चिमी वरजीनिया को--जहाँ गणराज्य-समथक्र जनसंख्या 
थी--एक सामान्य राज्य बन जाने की स्वीकृति दे दी गयी। परन्तु जहाँ उत्तर का 
कब्जा दृढ़ नहीं था और जह०ँ राज्य का थोड़ा सा माग ही अधिकार में था था 
जहाँ अधिकांश जनता दक्षिण के पश्च में थी, वह्ों सरकार-गठन में इतनी 
आपानी नहीं थी। लेकिन गब॒नर सत्र नियुक्त किये गये। टेनेसी में यह पद 
एण्ड्थु जानसन नामक कदर गणराज्य-समथक को दिया गया) वह इसी राज्य 
की ओर से सिनेट का सद॒त्य था। लुइ॒तियाना तथा अन्य राज्यों में लिंकन ने 
उन नागरिकों को प्रोत्साहित किया जो हृदय से गणराज्य-समर्थक राज्य सरकार 
का गठन करने को तैयार ये| बह यह सिद्धान्त मान लिया गंवा वहां उत्तरी 


8०५४ 








सैनिक गवर्नर रखना आवश्यक था। मिसूरी में भी फोजी अध्यक्ष और जनसेवा 
में तथा सरकार में तिहरी कशमकश जारी रही | इन छोटी-छोटी कठिनाइयों 
को, जो लगातार पैदा होती रहती थीं, लिंकन सदा ही दृदृता और घतुराई से, 

सहानुभूति व भय दिखा कर हल कर लेता था। बाद में कांग्रेस के विरोधी रुख 
से भी जटिलता खड़ी हो गयी क्योंकि दोनों ही सदन दक्षिणी राज्यों के 
प्रतिनिधियों या सिनेट-सदस्यों को वहाँ अपने साथ स्थान देने से इन्कार कर सकते 
थे। ऐसे राज्यों में दास समस्या प्रमुख थी। लिंकन तो यथासम्भव 
धीरे-धीरे स्थानीय धारासभाओं के जरिये ही मुक्ति लाना चाहता था और 
मताधिकार केवल थोड़े से पढ़े-लिखे नीग्रो लोगों को ही देना चाहता था, परन्तु 
उस समय इस दिशा में कुछ हुआ नहीं | कांग्रेस के उम्रबादी सदस्य तो यह 
मानते रहे कि लिंकन मुक्ति के प्रति इृद नहीं है। दास-प्रथा के अतिरिक्त 
जो लोग हाल ही में देश के विरुद्ध हथियार ले कर लड़े थे उन्हें सरकार 
में भाग लेने दिया जाय या नहीं, इस पर कांग्रेस के राजनीतिशों का अपना 
महत्वपूर्ण रख था | लिंकन की स्पष्ट भावना यह भी थी कि तर्कवितर्क में न. 
उलझकर यथा शीघ्र विजित दक्षिण में राज्य सरकारें स्वतः बन जानी चाहिए। 
उसने एक पेनिक गवर्नर की लिखा, “इन चुनाथों में जनता को पूरी तरह से 
अपनी इच्छा प्रकट करने दो | यथासाध्य कानूनी तौर पर चलो, परन्तु अधिक 
से अधिक लोगों को मत देने की सुविधा प्रदान करो!” वह जिम वात से सत्रसे 
अधिक डस्ता था वही उतकी मृत्यु के बाद हुईं। उत्तर के कई राजनीतिश यह 
चाहते ये कि कांग्रेस के चुनाव के लिए उत्तरी लोगों को प्रतिनिधि बना कर 
, दक्षिण भेज जाय और उन्हें संगीनों के बल चुनवा लिया जाय। यह बढ़े अप- 
मान व निर्लज्जता की बात होती। कुछ समय तक लिंकन की कंग्रेस से पटती 
रही पर १८६४ में तीत मतभेद पैदा हो गया। उसने दक्षिणी राज्यों के पुनः 
निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी। युद्ध की संयुक्त समिति के प्रधान 
बेड और हेनरी, विण्टर डैविस दन में कड़े अ,लोचक व प्रभावशाली वक्ता 
हेने के अलावा शक्तिशाली भी ये। दोनों ने मिल कर विधेषक पारित करा 
लिया कि कोई भी राज्य अपनी ही योजना से निर्मित हो सकृता है। यह योजना 
लिंकन की योजना से भिन्न थी। बह प्रस्ताव राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए 
लिंकन के पास कांग्रेस दी बैठक के अंतिम समय में आया। उसके कमरे में 
उपस्थित दूसरे मित्र प्रतिनिधियों ने उसे जोर देकर कहा कि वह दृष्ताक्षर कर 
दें क्योंकि वे स्थिति से मबभीत हो रहे थे। उसने उसे मेज पर बिना हस्ताक्षर 
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किये ही पड़ा रहने दिया। वह प्रस्ताव कांग्रेल की बैठक समाप्त होने के 
बाद बेकार हो गया। लिंकन अपनी योजना को रूप देने में लगा रा। - 
यह जुलाई १८६४ की बात थी। उसके सामनें दुबारा चुने जाने की समस्या. 
भी थी। डेमोक्रेट अधिक शक्तिशाली हो रहे ये और कट्टर रिपब्लिकन 
भी उससे नाराज हो गये थे। उसने कहा कि यदि वे इसी प्रश्न को 
उठायेंगे तो निश्चय ही भारी क्षति पहुँचा सकते हैं। वास्तव में वेड और 
डेविस उसके पुनःनिवावन के विरुद् जोर-शोर से प्रचार कर रहे थे। उसने. 
कहा, “ कुछ भी हो, मुझे जो ठीक लगता है उस लक्ष्य से अधिक दूर नहीं 
हट सकता। में अपने आप में कुछ मापदंड, कुछ सिद्धान्त तो बनाये 
रखू | ” इस प्रस्ताव के लागू कर देने पर दक्षिग में राज्य सरकारों के बनाने के 
देशभक्तिपूएं प्रयत्न निरथक हो जाते। नवगठित राज्यों पर इस प्रस्ताव से यह. 
भी जोर डाला जा सकता कि वे दात-प्रथा को उठावें। दासमुक्ति की घोषणा में 
कोई कसर रह गयी हो तो उसे दूर करना भी इस प्रस्ताव का उद्देश्य था। परन्तु ' 
यह सार कार्य पूर्णतया अवैधानिक था। दासमुक्ति का एक ही अन्तिम मार्ग 
था, संविधान में संशोधन करना | लिंकन अब इसीलिए चिन्तित हो उठा था। 
यह केवल पाण्डित्य या बुद्धि-प्रदशन का प्रश्न नहीं था क्योंकि यदि किसी 
नीग्रो के ख़ततंत्रता-अधिकार को लेकर न्यायालय कोई वैधानिक त्रुटि निकाल 
देते तो बाद में बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती थी | लिंकन के सही दृष्टिकोण का 
उस समय कुछ मूल्य नहीं था। संभवतया बहुत-सी छोटी छोटी बातों में . 
लापरवाही के कारण तथा इस दिशा में भी अत्यन्त थक जाने और व्यस्त हो 
जाने के कारण वह स्वमावतः सतंत्र व्यक्ति की तरह दूसरों के प्रभाव को मान 
लेता अथवा अपने लिए राजनीतिक सुविधा जुटाने में कुछ अनुचित रियायतें 
भी प्रदान कर देता। उसके ये तरीके बाद में आड़े हाथों लिये जा. सकते थे। . 
बह यही कार्य करता अथवा दूसरा कोई कदम उठाता, इस तरह उसकी नैतिक जाँच 
का कोई मूल्य नहीं है वयोंकि अपने पुनरनिवाचन व भावी निर्धारण में जो संकट 
सामने था उसके निवारण के लिए वह एक छोटे-से राजनैतिक. अवसर को 
. भी हाथ से नहीं जाने देता था। विभिन्न दलों और उठके बीच जब विवाद के 
प्रारम्मिक दिन थे, उसने लिखा, “ तप्तव-समय पर मैंने वही बातें कहीं और वही 
काम किया जो मुझे उचित प्रतीत हुआ। जनता यह सत्र जानती है। यदि वह 
मेरी बात मानती है तो अहतान नहीं करती, और मुझे विश्वास है कि यदि 
: वह किसी दूसरे की बात नहीं मानती है तब अवश्य ही मुझ पर उसका अहसान , 
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है) सुधारवादी व रूढ़िवादी दोनों ही कई बातों में मुझसे सहमत हैं और कुछ 
बातों में अस॒हमत हैं | में चाहता हूँ कि दोनों पक्ष वाले सभी बातों में मुझसे 
सहमत हो जायें क्योंकि तब वे एक दूसरे से भी सहमत हो जायेंगे। कोई भी 
शत्रु किसी भी ओर से आक्रमण करे, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। परन्तु 
वे यह पसन्द नहीं करते हैं। में उनके इस अधिकार पर अँगुली नहीं उठा 
सकता | मैं सी अपना कतेव्य करूंगा। मिसूरी या अन्य स्थानों के सेनाध्यक्ष मेरे 
प्रति जिम्मेदार हैं, सुधारक या रुद्िवादियों के प्रति नहीं । मेरा कर्तव्य है कि 
में सब की वातें सुरूँ। अन्त में अपने दायरे में मुझे ही निर्णय करना है कि 
क्या करना चाहिए और क्या नहीं । ” ु 
जुलाई महीने में दक्षिणी सेनापति अरत्ली के वाशिंगटन पर हमला करने से 
लिंकन को राजनीतिक चिन्ताओं से कुछ छुटकारा मिला, परन्तु इसी समय एक 
गंभीर समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया और उसकी सहनशीलता पर इतना 
अधिक मार पड़ा जितना उसके सम्यूण राष्ट्रति-काल में कमी नहीं पढ़ा था। 
. युद्ध के बाद शान्ति स्थापना का अथे केवल यह नहीं था कि सैनिकों के 
स्थान पर राजनीतिशों को नियुक्त कर दिया जाता। जब दो पक्ष लड़ रहें 
थे, एक गणराज्य के लिए और दूसरा उससे अलग होने के लिए, तो किसी 
एक को तो अपना पूरा दावा छोड़ना ही पड़ता। परन्तु यहाँ तो एक तीसरी 
सम्मावेना दिखाई देने लगी थी। दक्षिणी राज्यों के गणराज्य में सम्मिलित 
होने को निमंत्रण देते समय उन्हें यह अधिकार देने की बातें भी चल रही' 
थीं कि यदि वे गणराज्य से असन्तुष्ट हों तो उन्हें पृथक होने का अधिकार 
रहेगा। वास्तव में यह निमंत्रण अस्वीकार कर दिया जाता यदि यह प्रस्तुत . 
किया जाता और मान भी लिया जाता तो उत्तर के लिए उद्देश्यों का 
अत्यन्त ही हीन समपंण होता। यह उससे सी भर्गंकर बात होती क्योंकि युद्ध में 
असफल रहने पर केवल यददी तो कहना पड़ता कि दक्षिण को जीता नहीं जा 
सका! इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता हर राज्य में विदेशियों व फ्रूट्परस्तों के 
बहुमत के आधार पर निर्भर करती। लिंकन ने इसका कड़ा विरोध किया। वह 
गणराज्य को दृढ़ नींव पर स्थापित करने के लिए करिवद्ध था। वह इस बात के 
लिए. कृतसंकल्प था कि राष्ट्रपति अथवा उसके प्रतिनिधि के कार्य या शब्दों 
में ऐसी कोई बात न रहे जो पृथकता को तनिक सी स्व्रीकार करती .हो। कुछ 
लोग भले ही जेफरसन डेविस को देशद्रोही के रूप में फँसी देकर खुश होते 
परन्तु फिर भी वे उसको एक विदेशी राष्ट्र के प्रमुख के रूप में मानकर समझौते 
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की बात करना भी चाहते थे। परन्तु लिंकन का मत दूसरा था| वह उसके प्िर 
का एक वाल सी वांका नहीं होने देता और उसके साथ घुलमिल कर बातचीत 
भी कर लेता, परन्तु उसे एक विदेशी राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करने 


, की अपेक्षा मर जाना कहीं अधिक पसन्द करता। यदि वह इस बात को स्वीकार 


कर लेता तो युद्ध में बह खून निरथक जाता | युद्ध की कठिनाई और निणशा 
के कारण बहुत से लोग यह सीधी सी बात सी नहीं समझ्न पावे। बार-बार इस 
महत्वपूर्ण तम॒त्या को दलने के प्रवलल किये गये। यहाँ तक स्थिति पैदा हो ययी 
कि लोगों में वह प्रचार घर कर गया कि दक्षिग समझौते को तैयार है परन्तु 
लिंकन इसके लिए तेयार नहीं है। वाद में यह केवल निरा भ्रम सिद्ध हुआ। 
जेफससन डेविस ने अन्त तक यही कदम कि दक्षिग या तो स्वतंत्र रहेगा या नष्ट 
हो जायेगा। हालांकि स्टीफन ओर अनेक दक्षिणी नेताओं ने अपने राज्यों में 
जनता से शान्ति स्थापना की बातचीत भी की। जेफरसन डेविस ने सारा 
दारोमदार अपनी सेना पर ही रखा। उतके विरुद्ध आन्दोलन का एक ही नतीजा 
हुआ कि युद्ध समाप्ति के दो महीने पहले ही डेविस ने दक्षिण के मुख्य 
सेनाध्यक्ष ली को अपना कट्टर समर्थक बना दिश | लिंकन द्वार इस श्रम का 
स्पष्ट शब्दों में निराकरण करना वेकार या। यह भ्रम बना ही रहा और उससे 
उत्तरी एकता के लिए खतरा पैदा हो गया । 
अब लिंकन ने एक दूसरा तरीका अपनाया, यह सामान्यतः सफल भी हुआ | 
लब ईमानदार लोग उसके पास आकर यह कहते कि दक्षिण को समझौते के 
लिए तैयार किया जा सकता है तो उसने उन्हें सप्रझ्ाया कि वे खुद जाकर इस 
मामले में जेफरतन डेविस से मिलन लें और बातचीत करके देखें। रिपब्लिकी 
संगठन के अध्यक्ष ने एक प्रभावशाली समिति के कहने से लिंकन से इस 
मामले में बातचीत चलायी। पसू्तु वह समझदार व्यक्ति था। लिंकन ने उठे 
वह सन्देश लिख डाला जो जेफरतन डेविस को भेजना था! वह लिंकन की 
वात अच्छी तरह समझ गया। पहले भी दो बार सन्धि के लिए उत्तर के दूत 
सेनाएं पार करके दक्षिग भेजे यये थे कि डेविस से वात कर हों | यह उनके खुद 
के ऊपर छोड़ दिया गया कि वे लिंकन की भोर से आने का बहाना ने करें। 
उत्तर के सत्र से बड़े शत्रु से उन्री दिलचस बातचीत हुईं। उससे उन्होंने 
धार्मिक अपील भी की कि वह समझौता कर ले । मेक्सिक्री पर क्रान्स के इरादे 
बताते हुए उत्तर और दक्षिण द्वारा मिल कर सम्मिलित युद्ध के लिए भी सुझाव 
दिया। वे भी निश लौटे और लिंकन के दृश्कोण को उन्होंने सही ठहयावां। 


इ्चग्द 


जुलाई में प्रख्यात सम्पादक होरेस औली, जिसे लोग ईमानदार मानते ये, 
भी अपने मन में बुरो तरह यह महसूत करने लगा कि दक्षिण के दो गुप्तचंर 
जो नियाग्रा में डेमोक्रटों से बात करने आये थे, वास्तव में दक्षिण के राजदूत 
थे और लिंकन से मिलना चाहते थे | उसने लिंकन से प्राथना की कि उन्हें 
मिलने दिया जाय | लिंकन ने ग्रीली को नियाग्रा भेजा ताकि वह स्वयं उन 
कथित राजदतों से मिल्रे। उसने उसे लिखित अधिकार भी दे दिया कि वह 
नियमानुसार ओपचारिक प्रमाणपत्रवाले किसी भी व्यक्ति को उसके पास ला - 
सकता है। बातचीत के आधार के लिए उसने दो स्पष्ट शर्तें रखीं। एक तो 
गणराज्य की अघीनता मान्य होगी और दूसरी दाउ-मुक्ति। जिन व्यक्तियों से 
ग्रीली मिला उनकी ओपचारिक वातों जैसा कोई अधिकार नहीं था। ग्रीली ने 
खीझ कर लिंकन से अनुरोध किया कि इन विल्क्षण दूतों द्वारा डेविस को यह 
सन्देश भेजा जाय कि वह इन्हें नियुक्त कर दे तो हम इनसे संधि बातों करेंगे। 
इसका तो यह अथ हुआ कि उत्तर संधि की बात स्वयं आरमम करें, ऐसा 
व्यवहार स्पष्ट ही मूखतापूणं सिद्ध होता। लिंकन ने इसे अस्वीकार कर दिया। 
लिंकन को अन्न ग्रीली ने ऐसे विवादास्पद झमेले में उल््मा लिया कि या तो 
लिंकन को चुप रहना पड़ता अथवा उसे ग्रीली के उस पत्र को प्रशाशित 
करना पड़ता जिसमें उसने बहुत जोश के साथ शान्ति के पक्ष में लिखा था। 
इसके प्रकाशन से उत्तर में गहरो निराशा फैलने की आशंका थी। ग्रीली भी 
यही चाहता था। लिंकन ने चुप रहना ठीक समझा और ग्रीली अपने समाचार- 
पत्र में उसकी मूलंतावश रक्तपात के लिए जिम्मेदार ठहराता रहा। इस तरह के 
विचार सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना हानिकर था। लिकन को अपने 
ग्रति ' निद्दी रक्तपरिसासु ? जैसे शब्दों से बदनाम किये जाने के कारण गहरा 
दुख हुआ। 
अब हम लिंकन और उसके मंत्रीपंडल की चचो करेंगे। लिंकन का अपने 
मंत्रियों पर एकछत्र शासन था। वह उन सबसे सम्मिलित रूप से सरलतापूर्वक 
सभी मसलों पर राय लिया करता था। जत्र वे आपस में झगड़ने लगते तो 
उन्हें डॉट देता था, बैसे एक अध्यापक झगड़ादू छात्रों को डांय करता है। 
ऐसे झगड़ादू लोगों को वह इस ढंग से एक बनाये रखता कि लोग आश्चर्य 
करते थे। कामरान को जल्दी घर बैठना पढ़ा। कालेत्रस्मिथ को भी इसी प्रकार 
मंत्री पद से हटना पड़ा। आनन्‍्तरिक मामलों के विभाग के मंत्री पद पर अशर 
को नियुक्त किया गया। यह व्यक्ति सभी दृष्टियों से सुबोग्य सिद्ध हुआ। 
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१८६४ के अन्त में प्रसिद्ध वकील वेट्स भी अपने काम से थक कर मंत्रीपद 
से अलग हो गया और लिंकन ने प्रसन्नतापूर्वक्न जेम्स स्पीड को उस पद पर 
नियुक्त किया। जेम्स स्पीड जोशुआ स्पीड का भाई था जो लिंकन का अन्तरंग 
मित्र था। उसकी इज्जत लिंकन इसलिए करता था कि वह कमी पदलोटप् 
नहीं रहा | जेम्स स्पीड भी लिंकन की राय में ईमानदार और भला आदमी 
था और उन थोड़े सन्तुलित लोगों में से था जो बड़ा पद पाने पर भ्रष्ट नहीं 
हो जाते थे | । 

व्लेयर जितना प्रसन्नचित्त था उतना ही वह दूसरों के लिए. असहनीय भी 
था। वह सभी लोगों पर निरथक और बुरी तरह कयक्ष किया करता था। जब 
उतके दल के उमग्रवादी उससे बुरी तरह घुणा करने लगे तब उतने लिंकन से 
कहा कि जब उसको उचित प्रतीत हो बह उसे हटा सकता है। ऐसा समय, भी 
आया जब लिंकन के निवोचन को लेकर गग्मीर संकट पैदा हो गया। उस पर 
यह जोर डाला गया कि यदि लिंकन व्लेयर को हटा दे तो उसका पुननिवाचन 
निश्चित हो जायगा | यह महत्वपूर्ण वात है कि उसने ब्लेयर को बलि चढ़ाकर 
अपना स्वार्थ सिद्ध करने से इन्कार'कर दिया। कुछ दिनों बाद जत्र उसका 
अपना पुनर्निवांचन सुनिश्वित हो चुका था, और रिपब्लिकी दल में भी अधिक 
एकता छानी आवश्यक थी तब उसने ब्लेयर को हट दिया । उस समय तक 
ब्लेयर की झगढ़ालू प्रदृत्ति निलेज्जता की सीमा तक पहुँच गयी थी। वह 
तुर्त ही लिंकन के पक्ष में प्रचार करने में लग गया | लिंकन, को इस तरह 
छोड़ कर जानिवाले ल्लोगों में एक को छोड़ सभी उसके मित्र बने रहे | लिकत 
के अधिक महत्वपूर्ण मंत्रियों में से वेलेस ने नो सेना में कड़े परिश्रम के साथ 
विना किसी तरह के प्रचार व प्रसिद्धि के भी सराहनीय काम किया.| स्टाप्टन, 
ठीक़ इसके विपरीत था। लिंकन और उसके सम्धों के बारे में .पूरा ग्रन्थ 
लिखा जा सकता है। इन दोनों विलक्षण और असंगत लोगों का साथ में काम 
करने का एक अनोखा तरीका मी निकल आया। यह स्पष्ट है कि लिंकन अपने 
सहायकों से काम लेते समय इस वात का ध्याव रखता था कि वह उन्हें 
सदा ही सहयोग देता रहे। जो हृदय से काम करना चाहें उनके काम में हस्त- 
क्षेप.न करे । कई छोटे-छोटे मसलों पर उसने स्टाण्टन को विरोध करने तथा 
- अपने विरुद्ध अचार करने की छूट दे रखी थी। उसने एक वार कहा, “ क्या 
तुमसे स्टाप्य्न ने यह कहा है कि में एक गधा हूँ! तो फिर में गधा ही होऊँगा 
क्योंकि वह अक्सर ठीक ही कहता है और उसे मैं ऐसा लगता होजँगा तभी वह 
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यह कहता होगा। ” किन्तु जब्र उसे अपने लक्ष्य की अधिक चिन्ता रहती तो वह 
' स्वण्थ्न के कामों में हस्तक्षेप करता ओर स्टाण्टन को पंगु बना डालता। जब 
लिंकन के साथ ऐसे प्रार्थियों की मीड़ इकठ्ठी हो जाती जिनकी प्रार्थना स्वीकार 
करने जैसी नहीं होती तब वह उन्हें स्थण्टन के पास भेज देता। ये लोग या 
तो राष्ट्रपति से प्रसन्न होकर था उसके यह कहने से कि यशासन पर उसकी कुछ 
चलती नहीं, चकराकर सीधे स्यण्टन के पास जाते। वह हमेशा उन्हें “नहीं 
. कह देता। उसे ' नहीं? कहने में ही आनन्द आता। इससे ऐसा लगेगा मानों 
: लिंकन अपनी बदनामी को इस प्रकार दूसरों पर डाल देता था। परन्तु जब 
कमी स्टाण्य्न पर कोई गम्भीर या अनुचित आरोप लगाया जाता तो लिंकन इस 
बात का सदा ध्यान रखता था कि वह सारा दोष रवय अपने सिर पर मह ले 
और उसे साफ बच जाने देता। यह बात समझ लेने पर दूसरों के सिर 
बुदनामी डालने का विचारमात्र ही लिंकन के प्रति अनुचित जेचेगा। इन 
दोनों के आपसी सम्बन्धों का सार यही है कि अपने से घृणा करने वाले 
स्टण्टन को वह पूरी तरह सहयोग देता था परन्तु वह इसका दिखावा नहीं करता 
था। स्टाण्टन भी लिंकन से घ॒ुणा करता या उसकी प्रशंसा करता रहा हो, मला 
व्यक्ति मानता रहा हो अथवा उसे बुर समझता रहा हो या खुलेरूप से घृणा 
भी करता रहा हो, पर इस सबके बावजूद भी अपने विभाग का सफल संचालन 
करता रहा। उसका यह क्रम जारी रहा और .एक दिन ऐसा आया जज लिंकन 
उसके लिए पूजनीय व्यक्ति बन गया। सेवाड ने इस ऐतिहासिक काल में 
प्रारम्म से अन्त तक शानदार काम किया। वह इस संकटकाल में भी लिंकन 
'की अधीनता में विदेशी मामलों को अन्त तक बिना किती तरह के तनाव 
या दुर्घटना के सम्मालता रहा। जत्र वह किसी के अधीन नहीं था तंत्र उसकी 
योग्यता उसके अभिमान के कारण निरथंक हो गयी थी। फिर भी यह स्पष्ट 
है कि लिंकन के प्रति ईर्ष्या के विशेष कारण रहते हुए भी वह कभी भी यह 
सोच नहीं सका कि कर्तव्यपालन में निजी स्वार्थ कैसे बाधक हो सकता है। 
मंत्रीमंडल के अन्य योग्वतम व्यक्तियों के साथ दूसरी ही बात थी। साल्मन 
पी. चेस अपनी योग्यता पर अमिमान करने के पूर्व बथाय में कुशल व मुयोग्य 
व्यक्ति था। लिंकन और उत्तरी जनता को यह विश्वास था कि दह वित्तीय 
व्यवस्था अत्यंत निषुणता से सम्हालेगा। लिंकन अपने निरय्वर्ती सभी ब्वक्तिों 
की तुलना में उतकी सामान्य योग्यता को अधिक महत्व देता था | परन्तु लिंकन 
को वह अविश्वास और घृणा से देखता था। जो लिंकन के महत्वपूण पत्रों और 
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प्रेम से वातचीत की वयोंकि वह उसे उसकी योग्यता के कारण पसन्द करता था। 
उसने त्यागपत्र वापस लिया लिया | बाद में चेस ने बहुत कुछ अपनी मनमानी 
की। एक वार फिर उसने क्रोध में आकर त्यागपत्र भेज दिया। किसी ने यह 
सुन- लिया और वह लिंकन के पास आकर कहने लगा कि चेस के घल्ले जाने 
से वित्तीय अव्यवस्था पैदा हो जायेगी। इस पर लिंकन के उत्तर का यह आशय 
था, “चेस का ख्याल है कि देश के लिए. वह अनिवाय हो गया है, उसके 
अंतरंग मित्र भी यह जानते हैं। वह यह क्यों नहीं समझ पाता कि जनता उसकी 
आवश्यकता के बारे में उसके मित्रों की तरह नहीं सोचती | वह थह भी 


_शोचता है कि उसे राष्ट्रपति होना चाहिए। इस बारे में उसे जग भी सन्देह 


नहीं है । वह यह सोच ही नहीं सकता कि सभी लोग एक साथ खड़े होकर 
ऐसी बात क्यों नहीं कहते । वह एक सुयोग्य राजनीतिशञ है और हृदय से देश- 
मक्त.है। साधारणतः मेरी जानकारी में जितने व्यक्ति हैं उनमें से किसी भी 


: - व्यक्ति से अधिक योग्यतापूर्वक वह अपने उत्तरदायित्वपूण करव्यों का निवाह 
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करता है। में सामास्यतया उसे ध्यान देने के लिए कहता रता हूँ। परन्तु 
वह चिड़चिढ़ा और असन्तृष्ट हो गया है और उसे चेन नहीं आयेगा । वह या 
तो सुझे तंग करने पर तुला हुआ है अथवा यह चाहता है कि मैं उसका कंधा 
थपथपाऊँ और पद नहीं छोड़ने के लिए उसकी खुशामद करूँ। में नहीं 
सोचता कि भुझे ऐसा करना चाहिए और में यह करने नहीं जा रहा हूँ। यदि 
वह अलग होना चाहता है तो में उसे पदमुक्त कर दूँगा |!” उसने ठीक ऐसा ही 
किया। . १८६४ में जून के अन्तिम दिनों की यह बांत है। उत्त समय लिंकन 
अपने पुनः निर्वाचन के सम्बन्ध में बहुत चिन्तित था। इधर चेस का 
त्यागपत्र, उधर ब्लेयर को नहीं हटाना, ये मामले ऐसे थे बिनसे ऐसा असन्तोष 
बढ सकता था जो उसके लिए खतरनाक सिद्ध होता। अपने-आापको 
अनिवाय भानने वाले व्यक्ति का उत्तराधिकारी भी उसे तुरन्त ही मिल गया। 
लिंकन का कपटपूर्ण विरोध करने में चेस को सवेसे अधिक आमन्द आने 
लगा। लिंकन द्वारा इसके प्रतिकार का अवसर अभी नहीं भावा था। 
राष्ट्रपति-पद-के निर्वाचन का प्रश्न साल के आरम्भ से नवम्पर माठ के चुनाव 


|. &, मी ॥३- ५ 


तक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा | पहले जज्र युद्ध की गतिविधि उत्तर के पश्च में थी तो 


यह समस्या थी कि किसी रिपव्लिकी उम्मीदवार को खड़ा किया जाय | निश्चय ही 


यह ऐसा समय नहीं था जब कि सामान्य योग्यत्ता व साधारण चरित्र वाले च्यक्ति 
को राष्ट्रपति चुनकर उसके हाथों राष्ट्र के जीवन की वागडोर सौंपी था सकती हो। 
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परन्तु १८३२ में जैक्सन दुआरा चुना जा चुका था फिर भी उसके बाद राष्ट्र 
पति को दूसरी बार चुन लेने की पद्धति जारी नहीं हुईं। हम यह देख ही चुके 
हैं कि लिंकन और उसके दल के कई लोगों में कशमकश थी। ऐसा होना 
अस्वामाविक् भी नहीं था। राजनीतिशों का आन्तरिक गुट्ट यह विचार करता था 
कि कीनसा उम्मीदवार ऐसा होगा जो देशवासियों का समर्थन पा सकेगा | वे 
गहरी चिन्ता के साथ इस बारे में सोच रहे थे क्योंकि उत्तर में देशद्रोह तेजी से 
बढ़ रहा था और उन्हें भय था कि डेमोक्रेंट डट कर .मुकावला करेंगे। सचाई 
यह है कि उन्हें इसमें भी सन्देह था कि लिंकन सर्वोत्तम उम्मीदवार होगा। 
वे कहने लगे, “ हमारी आलोचना का जो जोशमरा रुख है वह जनता के रुख ' 
के कारण है।” वे यह भूल गये कि साधारण जनता का झुकाव उस व्यक्ति की 
ओर होगा जो उस समय भी उनकी सेवा इमानदारी से कर रहा था। अन्य 
सम्भव उम्मीदवारों में चेस और फ्रेमोण्ट के सहायक सबसे अधिक कार्यशील ये। 
जनरल बटलर का भी कुछ प्रभाव था। वह अधिक उपयोगी होते हुए भी 
सज्जन नहीं कहा जा सकता। बटलर मेसाचुसेट का एक सफल वकील था। 
१८६१ में जब बाल्टीमोर में शत्रु आ धमका तो वह राज्य की जनसेना का 
अध्यक्ष बन गया और तब से वह लगातार जनता के समश्ष प्रतिष्ठित रहा, जब , 
तक कि मई १८६४ में लिंकन के मित्रों के सन्देह के कारण उसकी सैनिक 
अयोग्यता के प्रदर्शन का मौका नहीं आया। उसमें एक प्रकार की युक्तिशील 
वृष्टता भी थी, इसके साथ ही कार्यशीलता का जोश व प्रत्युतन्नमति भी थी। 
इनसे वह अपने सेना-संचालन के प्रशासनिक कार्यों में अधिक उपयोगी + सिद्ध 
हुआ। इस प्रकार के युद्ध में जनरल का पद कुछ ऐसा था कि उसको लड़ाई 
का काम कम करना पड़ता था और प्रशासन का अधिक | बटल्लर ने आरंम 
में युद्ध में हव्शी दासों को शत्रुसंपत्ति मान कर जब्त कर लिया और इस तरह 
उसने अन्य जनरलों की अपेक्षा दिलचस्पी और अधिक परिश्रम से नीग्रो 
समस्या को हल करने में रुचि दिखायी | इससे यह स्वाभाविक ही था कि . 
सिब्लिक राजनीतिज्ञों की निगाहों में उसकी प्रतिष्ठा बह ही जाती। अतण्व. 
इस तरह के स्वेच्छिक सेनाध्वक्षों में जो कभी भी सुयोग्य सेनिक सिद्ध नहीं हुए, 
बरलर के लिए कहा जाता है वही एक ऐसा व्यक्ति थो जो निरंतर इस कमी 
, के बावजूद ख्याति ग्रात्त करता रहा| अंत तक वह विश्वास के साथ सेना में 
उच्च पद का दावेदार बना रहा और जब्न वह ग्राण्ट के नेतृत्व में पिट्सबर्ग में 
असफल रहा तो प्रासभ में वह उससे कुछ अप्रसन्न रहा, परन्तु बाद में वह 
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किसी-न-किसी तरह उस सेनाध्यक्ष को प्रभावित करता ही रहा। इस तरह का 
कोई संकट पैदा ही नहीं हुआ कि जुमता इस व्यक्ति को झूरवीर के रूप में 
मानने लगेगी। वह ने तो कुशल ही था, न सुयोग्य और चतुर ही; परन्तु उसने 
अनुभवी राजनीतिशों को मी ऐसा उल्लू बना रद था कि वे लोग लिंकन के 
पुनः राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मी इस कल्पना को महत्व देते रहे कि बटलर 
जनता के लिए उचित उम्मीदवार सिद्ध होता। 

, ग्रा्ट को भी मामजद करने की कई लोगों की इच्छा थी। यह एक ऐसा 
प्रह्ञाव था जिसके प्रति सहानुभूति मी थी । आष्थ की योग्यता व उसके गुणों 
को देखते हुए आवश्यक था कि उसे उसके हाथ में जो काम था उपतसे 


हतयां जोय | ; 

: उत.वर्ष के प्रारम्मिक महीनों में क्रियाशील राजनीतिश चिन्तित होकर आपस 
में गुप्त मंत्रणाएं, कर रहे ये कि राष्ट्रपति-पद के लिए कौन अधिक सफल होगा। 
. इन लोगों में, लिंकन के प्रति देश मर में जो भावना थी उसका लेशमात्र मी 
विचार नहीं था। मई में सुधारवादियों के एक गुट्ट ने जो फ्रेमोण्ट के समथक ये, 
बुछ लोगों की एक सा्वदेशिंक सभा आयोजित की और एक डेमोक्रेट नेता.को 
रषपति के लिए, उम्मीदवार नामजद कर दिया | उनकी अपनी सफलता का कहीं 
कोई अव्तर नहीं था। परत वे इससे कुछ रिपब्लिकी मतों को तोड़े कर डेमेकरिट 
उप्मीदवार की मदद अवश्य कर सकते ये। इसके अतिरिक्त ऐसे भी लोग थे 
जे भारंध में अति उम्रवादी ये परन्तु असफल होने के कारण कट्टर प्रतिक्रिया- 
वादे बन गये थे; उन्हें लिकन का मध्यम मांग पउन्‍्द नहीं था। कई महीनों 
के बाद जब रिपग्लिकरों की विजय लंगमग निश्चित हो गयी तो उनमें निर्भय 
वी एकता आ गंयी क्योंकि ब्लेयर के त्यागपत्र से कुछु लोग लिंकन के पक्ष में 
आगे और फ्रेमोष्ट को समझा कर उम्मीदवारी वापिस लेने के लिए राजी कर 
लिया गया ! इसी बीच रिपव्लिकत देख ने अपने प्रतिनिधि, जूत के गररम्भ 
में हो बल्दीमोर की एक परिषद्‌ में भेज दिये थे । जे भराष्ट ली को हराने के 
लिए रवाना हुआ तो कुछ छोटे-छोटे गुों का खुला विरोध होते हुए भी युद्ध 
के प्रति उत्तर के लोगों में अपूर्व उत्ताह था। पहले तो ऐसा जगा कि बह 
अच्छी प्रति कर रहा है। कोल्ड हवेर वी हर थोड़े दिनों पूर्व ही हुई थी। 
उसकी असफलता पर अभी ध्यान नहीं गया था। जत्र किसी व्यापक और 
गम्भीर पश्न पर निर्णय करना होता है, तो सर्वोत्तम राजनीतिशोें और पत्रकारों 
को छोड़ कर, साधारण नागरिक अवसर किसी और ही तरीके से अधिक 
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शांति से निर्णय कर लेते ह। वात्वव में, कुछ गम्भीर रायनीतिश् तो 
वाल्टीभोर परिषद को स्थगित करने के लिए उत्तुक थे, क्योंकि उनको यह डर 
था कि ये प्रतिनिधि अभी छिंकन के विरुद्ध गहरी बुआ से ओवग्रोत नहीं हुए 
थे बिदना वे लोग उसके प्रति अपने दिल्लों में घर किये हुए थे। बाह्टीमोर 
की परिषद में एक राज्य के प्रतिनिधि ग्राण्ट को चाहते थे। परन्तु लिंकन को 
शीघ्र ही सब-सम्भति से राष्ट्रपति-पद का उम्मीदवार चुन लिया गया। इसी 
पसंद ने वह घोषणा कर दी कि दासमुक्ति के लिए संविधान में संशोधन 
कर दिया जाय। लिंकव उपराष्ट्रपति-पद के उम्मीदवार के चुनाव के उम्रस््र मे 
कुछ नहीं कहना चाहता था। उतने ठीक किया | पर अन्त में परिणाम अच्छा 
नहीं रहा। परिषद ने एण्डथ जानसन को चुन लिया। बानसन, मिस लिकने 
मुश्कित्ञ से ही निमा सकता था, प्रारमम में एक नोिखिया दर्जी या।. उसने 
लिंवन की ही तरह अपने को ऊपर उठा और टेनेसी के ग्तंनवादियों को 
संगठित करने में बढ़ा कम किया | परन्तु इस एक बात के अलावा उप्तमें 
दूसरी विशेषताएं नहीं थीं। राष्ट्रति-पंद की शप्य लेते समय भी वह शराह 
पये हुए था। इसका राजनेतिक विश्वास तीज वर्ग-बगा पर आधारित था 
ओर चाज्ज की दृष्टि से वह कमजोर, निरदयी व जिद्दी था! भाग्य इसी व्यक्ति 
को लिंकन का उत्तराधिकारी बनानेवाज्ञा था। लिंकन ने परिषद के निर्णय का 
मम्नता से विरोध करते हुए एक मित्र को लिखा कि वह व्यक्ति इस मनोनव्त 
के बोग्य नहीं है। साथ ही यह सझावा कि नदी की बीच थार भें घोड़े नहीं 
बदलने चाहिये अथांत्‌ उपराष्ट्रपति-पद पर जो बक्ति शव तक काम कर रह 
था उते ही रहने दिया जाना चाहिये! 

यह सम्भावना थी कि असन्तु्ट सिपच्लिकी वाद में विद्रोह करेंगे और दरों 
को मेदान में तावेंगे। फन्तु अब उनका थाने डेमोकेटों की ओर आकर्षित हो 
यया। उनकी परिद अगरत्त के अंत में शिक्षायों में मिलने वाह्मी थी। इस 
वीच युद्ध में मिली अतफलताओं के कारण उत्तर में गहरी से गहरी मानतिक 
निराशा फैल गयी। यह श्वनी मयानक थी कि पूरे युद्धकाल में ऐसी नियशा 
पहले कभी नहीं फैली थी। यह सुनकर अवश्य ही क्षोम होगा कि उस वर्ष दक्षिण 
की हालत ररोते में पड़ी मुपारों की तरह थी और कमर तोड़ने के ज्षिए केवल 
एक ही कयरी चोट की आवश्यकता थी। पस्तु किसी मी बुद्धिमान मनुष्य के 
हृदय में उत्तर की विजय में सम्देह नहीं रह था। तभी विजयी उत्तर वालों की 

ऐसा लगने लगा कि अत्र उन्हें हर मान लेनी दाहियें। हिंकन ने कहा, “ देश 
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और उसकी स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए किसी मी श्रेणी के लोग एक 
मत नहीं हैं जितने.कि इस समय स्थल सैनिक हैं। क्या उनको सबसे अधिक 
चोट नहीं सहनी पड़ी रही है! जत्र वे साहस नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर हमें 
छोड़ने की वया जरूरत है!” यह इस बात का दृढ़ प्रमाण है कि उस समय उत्तर 
का साहस जवाब दे चुका था। जब युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा तो विजय . 


' के मा में बधाएं ही लोगों को इतना दहला देती थीं कि युद्ध के प्रथम दो 


वर्षों में मारी पराजयों में भी कभी उनका साहस नहीं दृडा था। कुछ लोग 
पराजय से मयभीत होकर युद्ध रोकने की उल्टी-सीधी बातें फेलाने लगे। 
शिक्ाग़ो में डेमोकैयों के मह् सम्मेलन के पूवे के दो माह उस दल के लिए 
शुभ शक्ुन ये। चाहे प्रतिष्ठित डेमोक्रेट वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते 
फिर भी उनका मन्तव्य यह था कि युद्ध के प्रति लोगों की मावना शिथिल 
हो गयी है क्योंकि जनता का ध्यान युद्ध के दूसरे क्षेत्रों से हटकर पोणोमा की 


. सेना पर केन्द्रित हो गया था। शरमन ने जान्सट्न को वापिस खदेड़ दिया 


और हुड को हटा दिया था। फाणगोट ने मोबाइल के नौसैनिक युद्ध में उत्तर 
फी सपत्ति में और भी वृद्धि की। परन्तु उत्तर की भावना पर इन बातों का 


.-- अभाव पड़ा कि ग्राण्ट भल्ले ही आगे बढ़ा, ली की सेना के सामने वह असफन्न 
! हो गया। शेनानडोआ युद्ध में उत्तर की हार हुई और दक्षिण ने वाशिंगटन 
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पर मी हमला कर दिया। पीट्सबर्ग में ग्राण्ट का पहला आक्रमण पुनः असफल 
हुआ और उसे भारी क्षति उठानी पड़ी। सेना में इससे कुछ निराशा पैदा हो 
गयी। किस उम्मीदवार को डेमोकेट खड़ा करनेवाले हैं और उनकी राजनीतिक 
चाल का क्या सामान्य सिद्धान्त रहेगा, यह उनके सम्मेलन से कई हफ्ते पहले 
माजूम हो गया था | रिपब्लिकी पहले से ही निराश हो गये भे कि वे डेमेक्रेटों 
को नहीं हरा सकेंगे। शिकागो सम्मेलन में ऐसे प्रतिनिधि, जिनका चरित्र 
उनकी स्पश्बादिता के मुकाबले में उच्च नहीं था, युद्ध के कट्टर विरोधी थे। उनका 
नेता वालाण्डीधम था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुल कर युद्ध के पक्ष में भाषण 
देते ये परन्तु वे मी दासमुक्ति और सरकार के विरुद्ध थे। उनका नेता सीमूर 
था जो स्वामिमान और देशभक्ति की बातें करता था। सम्मेलन का सभापति 


१ सीमूर को बनाया गया। यह युद्ध के पक्ष में सी था और युद्धविरोधी वालाण्डीधम 


' उसके कार्यक्रम का मुख्य संचालक था। ऐसे व्यक्तियों का आपत में आत्मतम्मान 
के साथ सहयोग करना बहुत कठिन था। सहयोग का तो तरीका उन्होंने निकाल 


' ही तिया, जो दत्तौय पद्धति के इतिहास में स्मरणीय रहेगा। पहले तो उन्होंने 
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एक सिद्धान्त की घोषणा की निसका उद्देश्य शान्ति प्राप्त करना था| इसके बाद 
उन्होंने एक उम्मीदवार खड़ा किया जो उनके दृष्टिकोण में युद्ध में सफलता ला 
देगा | इस आशय का प्रत्ताव भी पास किया गया, “ यह सम्मेलन स्पष्ट घोपणा 
करता है कि अमरीकी जनता की बह मान्यता है कि चार वेष तक बुद्ध बारो 
रहने पर भी गणराज्य फिर से कायम नहीं हो सका है। न्याय, मानवता, 
ख्तंत्रता, जनकल्याण की वह इृ मांग हैं कि युद्ध रोकने की तुर्त कोशिश 
की जाय, 'ताकि अन्त में राज्यों का सम्मेलन बुला कर अथवा अन्य शांतिमय 
तरीकों से शीम-से-शीम सुलह काबम की जा सके ओर इस शान्ति का आधार 
राज्यों का संघात्मक संगठन हो |” इस प्रस्ताव में उद्देश्य संघात्मक राज्य की 
खापना बनाया गया है ओर साधन तुरन्त युद्धवन्दी बताया गया है। वह भेद स्पष्ट 
है। इस प्रस्ताव का अर्थ स्पष्ट करने को वह लिखा गया, “ हम इस निर्णय पर पहुँचे 
हूँ कि युद्ध असफल हो गया। ” इस प्रस्ताव में राष्ट्रतति-पद्‌ के लिए डेमोक्रेट 
उम्मीदवार मैक्लीन चुना गया । मेंवलीन ने अपने चुने हुए शब्दों में इस प्रस्ताव 
को यह भाग उड़ा दिंया कि युद्ध असफल रहा। इस संशोधन के बाद ही 
उसने उम्मीदवारी रवीकार की | वह गणराज्य को किसी तरह की हानि नहीं 
पहुँचाना चाहता था परन्तु वह निश्चित ओर स्पष्ट लाभ मी नहीं पहुँचाना चाहता 
था। निर्वाचक्र मी अब डेमोक्रेयों के पक्ष में थे, क्योंकि वे शांति चाहते ये 
अथवा उनका उम्मीदवार एक योद्धा था। परन्तु उन्हें क्या पता था कि दुर्भोग् 
उनके इस इरादे पर मुस्तरा रह था और शीत्र ही शक्ति-परिवर्तन का पांसा ही 
पल्टने वाला था। उस समय के पर्यवेक्षकों ने मी यही सोचा था| युद्ध की 
घटनाओं ने मेक्लीन ओर उसके ब्यवस्थापकों की योजनाओं को तह॒स-नहस 
कर दिया। उस समय यदि उत्तर के चैये व शक्ति पर थोड़ा और जोर पढ़ता 
तो भी डेप्नोक्रेयों की नीति से, जो अब स्पष्ट रूप से सामने रख दी गयी थी, 
लोग भय खाते थे | वात्तव में जिन महीनों मे शिकायों सम्मेलन होने ही 
वाला था और इसकी समात्ति के कुछ दिन वाद भी सिब्लिकी लोगों में 
निराशा बनी रही | परन्तु इस समय लोगों में यह भय घर कर गया था, चाहे 
भव युद्ध में असफलताओं के कारण हो अथवा नेताओं की राजनेतिक 
निराशा के रूप में लोगों में पहुँचा हो। रिपब्लिकन दल्न के चतुर लोग अपने 
राज्यों के आधार पर वह भविष्यवाणी कर रहे थे कि उनके चुनाव जीतने की कोई 
सम्मावना नहीं है। ये लोग इधर-उधर गुप्त मंत्रणा कर रहे थे कि लिंकन को 
. छोड़ दिया दबाव और आष्ट से उम्मीदवार बनने के लिए अनुरोध किया जाव। 


४८ 


। 
| 


सबसे बड़े दल-व्यवस्थापक थर्लोवीड ते १२ अगस्त के पूर्व लिंकन से कहा 
कि आपके चुने जाने की अत कोई आशा नहीं है। दस दिन बाद ही केद्धीय 
रिपव्शिकी समिति के अध्यक्ष रेपोण्ड ने भी यही बात फिर दुहरायी कि संधि 
की बातचीत शुरू कर दी जाय। 
थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जाय कि अगले नवम्बर में मेंक्‍्लीन 
चुन लिया जाता और मार्च में वह युद्ध चालू रहने की अवस्था में ही पदगरहण 
करता तो इस पर विश्वास करना कठिन है कि वह दास-प्रथा को पुनः स्थापित 
कर देता अथवा कम-से-कम डेढ़ लाख नीग्रो लोगों को जो अब उत्तर की .सेना 
: में भर्ती थे, त्रिना किसी सुरक्षा के निकाल बाहर करता। लिंकन तो यह 
मानता ही था कि मैक्लीन और उसके दल के पिद्धान्त उसको यही करने 
को मजबूर करते और उसके लिए यह कार्य नीति व स्वाभिमान के अतिरिक्त 
मी सैनिक कारणों से आत्मघात के समान ही होती। मेंक्लीन ने सन्धि 
' के प्रृत्ताव को ठुकरां दिया था। परन्तु मुख्य सवाल तो उसके साथियों 
और उनके चरित्र का था, उनके शब्दों का नहीं | वास्तव में उनके. सिद्धान्तों 
का अथ, जिनमें, उसका विश्वास भी था लिंकन की दास नीति को कुछ 
सीमा तक बदलना था | स्पष्ट है कि उसे दक्षिण से संधि-चर्चा के लिए मजबूर 
होना पढ़ता | दक्षिण को सन्तुष्ट करने से, जन कि वह समझौते के लिए 
झुकने को तैयार ही नहीं था, अव्यवस्था पैदा होती और हार मान लेने से उत्तर 
के लोगों में तीव रोष की लहर फूट पड़ती। ग्राण्ट ने अपने एक मित्र को लिखे 
पत्र में बड़ी कुशलता से इसका वर्णन किया है, उस मित्र ने यह पत्र लिंकन 
के पक्ष में प्रकाशित कर दिया | फिलाडेल्फिया में, युद्ध में आहत लोगों की 
' सहायता के लिए, किये गये एक मेल्ले में लिंकन ने कहा, “ हमने यह युद्ध बाध्य 
होकर स्वीकार किया था, युद्ध हमने शुरू नहीं किया था। हमने उसे एक 
उद्देश्य के कारण स्वीकार किया और जब्र वह उद्देश्य पूरा हो जायेगा तो युद्ध स्वयं 
ही रुक जायेगा । में ईद्वर से आशा करता हूँ कि उद्देश्य पूणे होने के पह 
युद्धे कदापि नहीं रुके |” मैक्लीन तथा सामान्य डेमोक्रेटों का वास्तविक 
दृष्टिकोण कैसा भी रहा हो वे लिंकन के उपरोक्त मत के पक्ष में नहीं थे। यह 
सम्भव. भी हो सकता था कि द्विअर्थी बात करने वाले भले ही चुनाव जीत लेते 
परन्तु युद्ध नहीं जीत सकते ये और स्थायी शान्ति पा जाना उनके लिए कहीं 
: कोसों दूर था | 
पुननियाचन के बाद लिंकन भावी ४ वर्षों के बाद कहीं शान्तिपू्ण जीवन 
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बिताने की कहता करने लगा और इतना ही नहीं वह शांति-व्यकत्था क्री 
युदन-समाप्ति के पूर्व ही उमंग कह्पना करने लगा था। इसमें कहीं कोई 
सम्देह नहीं है कि वह दुबाग राष्ट्रति चुने जाने पर देश की जनता द्वार 
उतको जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता, उतकी किसी से भी कम कदर नहीं 
करता । परन्तु प्रशासनिक कार्य ऐसा था कि यदि लिकन की अपेक्षा कोई दूसरा 
भी राष्ट्रपति होता और गे से नहीं फूलता तो भी उत्तके शान्तिपूर्ण जीवन 
की व्यक्तिगत इच्छाएँ काम के वोश्न से ही दब जातीं। उसके लिए ऐसा होना 
भत्यग्त खामाविक था। एक बुद्धिमान राष्ट्रपति अपने ही पुनः छुनाव्र के लिए 
प्रत्यक्ष में अधिक प्रचार नहीं कर सकता, परन्तु उसने वो आश्चर्यजनक तौर पर 
कहीं कुछ मी नहीं किया । १८६४ के प्रारम्भ में जन युद्ध का अंत अधिक 
निकट लग रहा था ओर एक रिपच्लिकी को चुना जाना आया निश्चित था 

ठीक ही सोच सकता था, “मैं ही वह रिपव्लिकी उम्मीदवार रहूँगा।” 
परतु उसने चेत की सम्भावनाओं को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया था 
और आप्ट के बारे में तो उसने कहा था, “ यदि वह रिचमण्ड ले ते तो उसे 
राष्ट्रति-गद भी दे दिया जाव। ” जज युद्ध लगमा लगने लगा भोर उसके अन्त 
हेने के पूर्व ही डेभोक्रेट राष्ट्रति के चुने जाने की तम्भावना छंद गयी तन 
बात कुछु भर ही थी। एक पत्र-सम्पादक भगर्त में बुरी तरह से कार्ययरल्त 
राष्ट्रति से मिल्ला और उससे कहा, “आपको कुछ स्ाहों के लिए आरा 
ओर एकान्त की आवश्यकता है।” परन्तु लिंकन ने उत्तः दिया, “मैं अपने 
विचारों से तो दूर नहीं माय सकता | में यह नहीं मानता हूँ कि में यह बात 
अमिमान था महत्वाकाक्षा के कारण कह रहा हूँ; ये दोनों कम्रजोरियोँ सुझमें 
हैं भी, परन्तु मुझे ऐसा लगता ही है कि नवमर में देश के सुख था दुख का 
निगय होने वाला है।” डेमोक्रेट दत्ञ के,क्रिसी भी पक्ष ने ऐसा कोई प्रस्ताव 
नहीं रखा जिसके कारण गणराज्य सदा के लिए नष्ट हो सकता है| वह आण्ट के 
लिए पद खाती करने में बढ़ा उन्‍्तोष मानता था, बशतें आण्ट अपना काम समाह 
'कर लेता | परन्तु जन इसमें देर हो गयी तत्र ग्राण्ट को मजबूर करके वह से हथ 
कर राजनीति में बाने के आन्दोलन ते लिंकन बहुत चिंत्रित हो गया | बढ़ी 
मुश्किल से अन्त में कहीं जाकर उसे आण्ट जैसा तुयोग्य सेनापति मिल पाया 
था और यदि उसका ही काम अधूरा रह जाता तो फिर सर्वनाश था, क्योंकि 'ट 
युद्ध के इस संक्टकाल में यदि मेंबलीन चुना जाता तो सबनाश होकर ही 
रूता। आण्ट को उसके मुकाबले में उम्मीदवार खड़े करने के पीछे लक्षित - 
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उद्देश्य से ग्राण्ट के सम्मानाथे बुलायी गयी एक समा में लिकन को- भाषण देने 
के लिए बुलाया गया।। उसने स्पष्ट राजनीतिक पद्धति अपनाते हुए लिखा, 
५ भ्रेरे लिए वहाँ आना असम्भव है। फिर भी जनरल आपण्ट और उसके नेतृत्व 
में महान सेनाओं की शक्ति बढ़ाने और उसके कार्यों को दृढ़ खरूप देने के प्रत्येक 
प्रयल में में उसके साथ हूँ। वह और उसके बहादुर सैनिक अपनी महान 
देशसेवा में संत हैं और मुझे विश्वास है कि आप इस सभा में ऐसे प्रेरणा- 


'मरे शब्द कहेंगे जिससे ग्राण्ट और उसके सैनिक और उनके गोलन्दाज दृढ़ता 


से शत्रु पर करारी चोट कर सकें। ” अगस्त में उसने आण्ट के मित्र ईटन को 
अपना विचार स्पष्ट बता दिया। वह यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 


ग्राण्य सैनिक स्थिति को अरक्षित छोड़ कर राजनीति में खुशी से प्रवेश कर 


सकता है और उसको यह विश्वास था कि किसी प्रकार का दबाव भी उसे ऐसा 
करने को मजबूर नहीं कर सकेगा। परन्तु वह इस बात को पक्की कर लेना 


. चाहता था| ईटन आण्ट से मिला और उसने बातचीत के दौरान में बड़े ही 


सलीके से उसका ध्यान उसके मित्रों के इस मावी पड़येत्र की ओर भाकषिंत 
किया। इंय्न ने बाद में लिखा, “हम बहुत ही शांति से बात कर रहे थे, पर 
ग्राण्ट ने एक ल्हजे में उत्तर दिया। वह दृश्य देखने जैधा था। उसने इतनी 
इंदता के साथ जो उत्तर दिया वैसा सुनने की मुझे आशा नहीं थी। उसने 
कसकर अपना घूँसा कुर्सी के हत्ये पर जोर से मारा “वें ऐसा नहीं कर सकते ?, 
“वे मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।” आण्ट सामान्यतः 
चोर देकर क्रोध से बात नहीं करता था। मेने पूछा, ठुमने राष्ट्रपति से 
यह कह दिया है क्या! ग्राष्ट ने उत्तर दिया, “नहीं में राष्ट्रपति को अपनी 
ओर से विश्वास दिलाना इतना जरूरी नहीं समझता। इमारे उद्देश्य के लिए, 
उसका चुना जाना इतना ही महत्वपूर्ण मानता हूँ जितना सेना की युद्ध-क्षेत्र में 
विजय? ” लिंकन ने बाद में कहा, “ मेने कह था न वे उसे तत्र तक नहीं पकड़ 
सकृते जब्र तक वह विद्रोह को समाप्त न कर देगा |” अब केवल उसे यह 
खतरा रह गया था कि मार्च में मैबलीन राष्ट्रपति चुना जां सकता है। इसका 
केवल एक ही इलाज किया जा सकता था। युद्ध को कोशिश करके इसके 

हले ही समाप्त कर देना। अब रेमोण्ड की दक्षिण से सन्धिन्‍चचां करने की 
सलाह सामने आयी। लिंकन का उत्तर देने का तरीका हम पहले दी देख चुके 
हैं। उस समय यह अपबाह जोरों पर थी कि नवम्बर में मेदलीत जीत गया 
तो उसे अनियमित तौर पर तुरूत ही शक्ति सोपे जाने छा प्रयत्न होगा। 

घन) 


लिंकन ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपने पद पर निर्धारित अंतिम दिव तक 
काम करेगा। २३ अगस्त को उसने विलक्षण ढंग से, द्वितमें उसका गहरा आवेग 
प्रकट होता था, एक प्रत्ताव लिखा और उस कागज की तह कर दी | उसने अपने 
मंत्रियों से कहा कि वे द्िना पढ़े ही उस पर अपने हस्ताक्षर करके अपनी सीझति 
प्रयट करें। सबने उतत पत्र की पीठ पर अपने हस्ताक्षर कर दिये ओर चाहे 
क्क्ठ भी निश्चय उसने क्याँ न किया हो यह जोॉने बिना हां साथ उन के 
लिए तैयार हो गये ! दह लिंकम व उनके मंत्रियों की महान गोखता-चचक चत 
. थी। उसने उस प्रस्ताव को बन्द करके अलग रुख दिया | कोई नहीं दवा उकता 
था कि इस अन्धकारपृण समय में लिंकन की ओर से झनता का विश्वात कितना 
उठ यवा था। यह मानना कि लिकन को नीचे गिराने के पड़चंत्रों म॑ं भो दनता 
माग नहीं लेगी, सम्भावना से परे की आशा करना था। निश्चय ही ऐसे लोय 
अवश्य थे दिन्होंने उसकी योग्यता को उल्दी हा समझ लिया ओर उपका प्रशदां 
करते रहे | सभी लोग तो गरीब देहादी व साइगीपएगे व्यक्ति नहीं थे जिनसे 
मान्यता की लिंकन इच्छा करता और आशा भी करता। पूर्वी सेनाओं के सनिक 
अब लिंकन को अच्छी तरह जान ययवे थे। उत्तर के प्रत्येक भाव में ऐसे ईमानदार 
माता-पिता भी थे जो वाशिंगव्न गये थे और राष्ट्रति-मवन में दुखद अचत्या 
में घुसे थे परन्तु वे अत्यन्त प्रसन्न होकर लोटे थे | वे लिन के बारे में चहुत 
ही अच्छी भावना लेकर घर लोटे वे। इनमें ऐसे मी कुटुन्त थे बिनकी उन्‍्म 
ओर पालनपोपण के कारण अमरोका म॑ आधेक से आधक प्राप्ष्ठा मित्रों था। 
ऐसी ही एक लड़की ने लिकन की मृत्यु के बाद अपने पिता को इस प्रकार लिखा | 
श्रीमती हरको्ट ने, दो उस वक्त कुमारी लिली मोव्ले थी, लिखा--में ही 
आपकी तरह (इंद्र को घन्वत्राद है) वह दुह्गाती हू कि 
लिये जाने के पहले मी हम उनकी हमेशा इज्डत करते बे |” बदि ह 
नेतिक जगत की भोर दृष्टि डालें तो हमें उन लोगों में दो ईमानदारी से 
के दात-प्रथा के प्रति रुख को उमन्च नहीं पाते ये उनमें चाल्स उम्मर जेंसे 
उत्तम अपवाद भी मिलते हैं| एक अच्छे गवर्नर की भावनाओं का भी हमें 
आदर करना पढ़ंगा दा उच्चक पात एक कप्दावक् परन्त गम्भीर ग्रस्ताद देकर 
आया आर द्च हिकन ने एक गवाह उपास्यान छुदाकर चहुराई से चुप कर 
दिया | फिर मी यह कहना पड़ेगा कि अक््लडपन और अद्ध शिक्षा का गहय 
पर्व ऐला था नो लिकन के अवाधारा नुझों की ओर अधिकांश राजनीतिशों 
व्यान आहइपित करने में जापक था। श्री रेइस ने १८८६४ में वाशिंगवन 
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तथा प्रशासन के सम्पर्क में रहनेवालों में जो चेशएं प्रचलित थीं उसके 
बारे में सबूत इकठ्ठे किये हैं। उस समय वहाँ के राजनीतिक समाज में 
इस तरह की विद्वत्ता, सूझ-बूझ और सहृदयता की औततन इतनी ही कमी 
थी जितनी कि यूरोप के अधिकांश नष्टप्राय सामन्‍्ती दरखारों में थी। 
लिंकन को इसी अलगाव में रहना पड़ा और काम करना पड़ा था। कमससे- 
कप्र उसके पहलू का तो इससे मी कठोर चित्र सामने आता है। अपनी ' 
महानता के चरम शिखर पर पहुंचने के कुछु ही समय पू्े का--जत्र लिंकन 


वाशिंगटन की सड़कों पर देखा जा सकता था--बाह्ट दिटमेन ने सजीव वेणन 


किया है। लिंकन के सहायक यह जोर देते थे कि राष्ट्रपति के साथ घुड़सवार 
अंगरक्षक ठाठ से सजे-घजे रहना चाहिये। उन घुड़सवार रक्षकों का जिक्र 


करते हुए वह कहता है कि वह जुलूस वेषभूषा में घुड़सवारी के प्रदर्शन 
. बहुत दशनीय नहीं होता था। लिंकन अच्छे डीलडेलवाले सफेद घोड़े पर 


चढ़ता था, सादे कपड़े पहनता था जो कुछ मैलेकुचेले भी रहते थे। वह 
सामान्यं से सामान्य व्यक्ति मालूम होता था। उसके अंगरक्षक॑ भी पूर्ण 


. सज्जाहीन होते थे। उनको देखकर किसी भी तरह की कल्पना नहीं होती। 


केवल 'कभी कोई उत्सुक अजनबी ठहर जाता और देखने लगता था। 'मुझे 
अब्राहम लिंकन का गहरा ताम्रवर्णी चेहरा बिलकुल स्पष्ट दिखाई देता था। 
उसमें पंड़ी गहरी झर्रियों; गढ़े में घंसी आंखों में हमेशा गहन॑ं चितन व विधादे 
का भाव मेरे सामने आ जाता था। हम एक दूसरे के प्रति मेत्री भाव से 
नमस्कार कर लेते थे। कभी-कभी राष्ट्रति एक खुली बग्घी में आता- 
जाता था। कवि कहता है कि वह भी कुछ शानशोकत जैसी' नहीं थरी+॑ 
कमी-कभी उसका दस-बारह वर्षीय पुत्र उसके दाहिनी ओर ट्टूटू पर सवार 
होकर चलता था। एक बार वे मेरे बहुत ही नजदीक से निकले और जंव बह 
धीरे-धीरे निकल्न रहे थे तो मैंने राष्ट्रति के चेहरे की ओर गंभीरता से 
देखा। उसकी दृष्टि माबहीन होते हुए भी मेरी ही आंखों से टकरा रही थी। 
लिंकन ने झुककर नमस्कार किया और मुस्कराया। परन्तु मैंने उसकी मुस्कराह 
की गहराई में छिपा हुआ ऐसा पीड़ा-भाव देखा जो पहले बता चुका हूँ।” कोई 
भी कलाकार अथंवा चित्रकार इस व्यक्ति के चेहरे के गहरे किन्तु सूक्ष्म तथां 
अप्रह्मक्षे भाव को नहीं पकड़े सका। वहाँ कुछ और ही था। इसे चित्रितं करने 
के लिंए दो तीन शताब्दी पहले के किसी चित्रकार का होना आवश्यक था। 
साथ में टटूटू पर चढ़ा उसका छोटा लड़का 'अमस था। उसे टेड -कहके 
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के 


पुकारते ये। अपने पिता की फुरसत के समय वह उसके साथ ही रहता था। 
वह अब मर चुका है। उससे बड़ा एक लड़का रांबरंट उस समय हारवड में पढ़ता 
था। बाद में वह इंगलैण्ड में राजदूत के पद पर भी रहा) विली एक होनहार 
प्याशा और चपल बच्चा था। वह कुछ समय तक राष्ट्रपति-भमवन का खच्छुन्द 
पंछी रहा। वह भी १८६२ के प्रारम्भ में ही आरह वर्ष की अवस्था में ही मर 
गया। उसका पिता उस समय मैत्रलीन को युद्ध में आगे बढ़ने के लिए झक- 
झोरने में तन्मय था। एक लड़का बहुत पहले शिशु अवस्था में ही समाप्त 
हो गया था। लिंकन दम्पति की बस यही संतति थी। उनके बारे में जनता को 
बहुत कम जानकारी थी। जो कुछ पता चला है उससे यही ज्ञात होता है कि. 
वह बुद्धिमान तथा सहूंदय पिता था। बच्चों का उस पर विश्वास था 
और वह उनसे मिलकर सुद्ठी होता था। जान निकोले, उसका विश्वस्त 
निनी सचिव ओर खुशमिजञाज जान हे, ये दोनों ही लिंकन के सुखी 
जीवन के साथी ये क्योकि उसके दैनिक जीवन में आनन्द का भी एक 
अंश रहता था। वाइट-हाउस में ओर कभी-कभी गर्मी के दिनों में 
वाशिंगटन के पास सैनिक गृह भें. वह जो जीवन त्रिताता था वह सादा 
जीवन होता था और अपने खुद के लिए--अतिथियों के लिए नहीं-- 
भोजन के समय पर्याप्त या स्वादिष्ट पदार्थों की चिन्ता नहीं करता था। 
वह लोगों को अधिक दुखी नहीं बना तकता था। परन्तु अपने रक्षक्रो 
को--निन पर स्टाण्यन कड्टी नगर रखता था--कुछ तकलीफ अवश्य 
देता था क्योंकि वह युद्ध-विभाग की अधरात्रि-परिषदों से उठ कर अकेला 
ही वाइट हाउस से सैनिक-यह पेदल चल देना पत्न्द कर देता था। जिन 
घटनाओं .को उसने सम्माला उनके विशद इतिहास में भी ऐसे पर्याप्त प्रमाण 
मिलन, जाते हूँ कि उसने केसे निरंतर कठिन और चिन्तित अवस्था में भी 
कार्य किया था | ऐसी स्थिति लगभग चारों वर्ष सर्वदा बनी ही रही। उस 
इतिहास की बहुत-सी उल्झनों पर तो केवल नजर डाल ली गयी हैः और 
कुछ बिलकुल ही छोड़ दी गयी हैं| उदाहरण के लिए, फ्रांस और मैक्सिको 


: सम्बन्धी कठिनाई और टेक्सास में प्रतिष्ठित व्यवसायी बैंकों का टूटना, ऐसी 


समस्याएं थीं निन पर बहुत कमर ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त 
राष्ट्रपति का यह भी कर्तव्य था कि वह सत्र लोगों की पहुँच- अपने तक जारी 
रखे। इस कर्तव्य को लिंकन खास तौर से पूण करंने की कोशिश करता था। 

, नियमित मेहमानों के अतिरिक्त, आगख्तुक्ों का एक तांता ही उसके 
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यहूँ बंधा रहता था जिससे उस पद की अखरनेवाली नीरसता में भी काफी 
रुस्ता भा ही जाती होगी । कभी-कभी उतकी पेनी दृष्टि मानव खमाव के 
विलक्षण और आकर्षक तत्वों पर पड़' जाती थी। ऐसे व्यक्ति भी आ जाते 
जो न तो कोई कष्ट ही देते न किसी तरह की मांग करते | उनमें न तो दिखावट, . 
न विल्ञक्षणता का प्रदर्शन ही होता था परन्तु वे सरल हृदय व ईमानदारी के 
साथ भक्ति प्रगठ करने या आनन्दभरे दो शब्द कहने की इच्छा रखते थे। 
ऐसे व्यक्तियों का लिंकन अक्त्रिम अनुग्रह मान कर हृदय से स्वागत करता था | 
ऐसे किवान, दूर देहाती लोग मिनसे बह बहुत ही अच्छी तरह बात कर सकता 


था, आते और उसे औचित्य से अधिक समय उन्हें देना पढ़ता था। कमी- 


बदाय्‌ वर्षों से बिछुड़े हुए मित्र का आगमन होता | एक बार कुछ राजनीति- 
कुशल लोगों ने डेविस हँकक्‍्स को नये बच्चों से सजा कर उसे कतिपय राजनीतिक 
अपराधियों को क्षमा करवाने के लिए अपना प्रतिनिधि बना कर वाशिंगटन भेज. 
दिया | ये लोग आवश्यक्षता से अधिक सफल्न हो गये। हालांकि स्टण्य्न बीच- 
में पढ़ा भी और डेबिस उससे मिलने के बाद अपने पुराने मित्र दविंकन को यह 
सल्लाह दे गया कि उस मंत्री को निकाल देना। परन्तु इस प्रकार की. मुल्लाकातों 


: में असंख्यों शिक्रवे और शिक्रायतें लिंकन जैसे सचेत और सदय व्यक्ति पर मारी 


बोझ डालनेवाली होती थीं। विशेषतः छोटे-छोटे मामलों के सम्बन्ध में जब 
उसकी सहृदयता घटती-बढ़ती रहती थी तत्र तो यह भार और भी अधिक बढ़ 
जाया करता था। लिंकन से मिलकर अधिकांश लोग यह भावना लेकर जाते थे 


. कि बह गरीबों की कितनी कृतश्ञता मानता है और कम-से-कम उनकी बात तो 


वह ध्यान देकर सुन ही लेता है। उनके प्रार्थनापत्रों को स्वीकार करके जो उस 
पर सत्र मारी बोश्न डालने वाल्ले ये, उतने अपने देशवासियों पर चिरस्मरणीय 


प्रभाव डाल दिया। 
अमरीकी सैनिक स्वमावतः नियमशत्धन या अनुशासन का अधिक आदी नहीं 


' होता है। सैमिक न्यायालय द्वारा लगातार भगोड़ों पर अथवा पहरे के समय सो 


जाने या अन्य लापरवाही के लिए मौत की सजाएं दी जा रही थीं। इनमें से 
लोग राष्ट्रपति को अपनी क्षमा की अपील भेजते ये, जिस पर वह सद्ताह 


* सें एक दिन विचार भी करता था। उसे लिंकन सत्रसे मनहूस दिन कहता था। 


अपराधी के माता-पिता या मित्र लगातार लिंकन से अपील करते. रहंते थे। 
एक समय तो ऐसा था जत्र वह क्षमा के लिए आवश्यकता से अधिक तैयार 
रहता था| वंह कहता, ठुम नहीं जानते कि एक मनुष्य को मर जाने देना . 
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कितना कंठोर है जब कि यह भी सम्भव लगता हो कि तुम्हारी कन्षमम की एक 
लिखावट ही उसकी जान बचा सकती है। बत्लेर' उसे लिखा करता था 
कि वह सेना की शिस्त को बिगाड़ रहा है। भीड को लिखे गये उसके एक 
पत्र से यह स्पष्ट प्रकट द्ोता है कि वह सस्ती भावनाओं और विचारंरहित 
दया का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। क्षमा के ऐसे असंख्य उदाहरणों 
का तात्पर्य यही है कि जहाँ वह क्षमा की अपनी इच्छा को उचित ढंग से 
प्रयोग कर सकता था वह कमी जांच करने ओर बीच में पड़ने से पीछे नहीं. 
हटता था। कोई भी कांग्रेस सदस्य आधी रात की उसके शयनकक्ष-पढ़ाव में' 
जबरदस्ती जां घुतता और उसे जगा कर किसी भी अपराधी के पक्ष में 
नये तथ्य सामने रख कर कहता कि इन पर विचार ही नहीं किया गया है; तो 
उसी सम्रय उसे यह निर्णय मिल जाता, “ अच्छा ! में नहीं समझता हूँ कि उसे 
गोली भारने से कोई लाभ होगा। ?? कहा जाता है कि बरमोण्ट में एक किसान 
का लड़का विलियम स्काट प्रायद्वीपीय युद्ध में लम्बी पैदल यात्रा के बाद अपने. 
एक बीमार साथी को राहत देने के लिए स्वैच्छा से उसके स्थान पर दुहरा 
पहरा देने को तैयार हो गया। वह अपने पहरे पर ही सो गया, और सोते हुए. 
पकड़ लिया गया। उसे मोत की सजा दी गयी। उसी समय राष्ट्रपति फीज में 
आया हुआ था और उसके बारे में मी सुना । राष्ट्रपति उसके पास गयां, उसके 
घर के बारे में बातें की, उसकी माँ का चित्र देखा, इत्यादि। तब उसने लड़के 
के कन्धों पर अपने हाथ रखे और कॉपती आवाज में कहा, “मेरे बच्चे! तुमको 
गोली नहीं मारी जायेगी। ठम्हारी यह बात कि ठम जंगे नहीं रह सकते ये, में 
विश्वास कर लेता हूँ। में तुम पर मरोसा करके तुमको वापिस सैनिकों में भेज , 
रहा हूँ। परन्तु तुम्हारे कारण मुझे काफी तकलीफ हुई है। भर तुम सुझे यह 
बताओ कि तुम मेरा यह कज कैसे चुकाओंगे! ” रक्ाट ने बाद में बताया कि 
जब उसकी मृत्यु जो सामने ही थी अचानक जीवन में बदल गयी तो उसके 
लिए सोचना कितना कठिन हो गया। “परन्तु लिंकन को धन्यवाद है कि मेंने ' 
अपने पर कुछ काबू करके हिसाब लगाया कि मेरा वेतन और हमारे खेत 'को 
मां-बाप गिरवी रख कर जो ला सकें और कुछ मेरे दोस्तों की मदद से में 
खर्च दे सकूँगा यदि वह पॉच-सो, छुसौ डालर के अन्दर हो |” “ परन्तु--मेरी 
मांग इससे बहुत अधिक है और बहुत मारी है।” राष्ट्रपति ने कहा-+ठुग्दरे 
मित्र इसे नहीं दे सकते। न तुग्हारे पारितोषिक से यह पूरा होगा और न खेतों 


से ही। ठम्हारे सारे मित्र मिलकर भी यह नहीं. दे सकते हैं| संसांर में एंक ही... 
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भाद्मी इसे दे सकता है| उसका नाम है विलियम स्काट | अगर आज के दिल 
से ही विल्वियम स्काट अपने कृतेव्य पर डट कर काम करता रहे ताकि वह जब 
मंने का समय आये तो मेरे चेहरे की ओर उसी प्रकार देख सके जैसा आज 
. देख रक् है और यह कह सके हरि मैंने अपना वायदा पूरा कर दिया। तब मेरा 
करत चुक जायेगा) क्या तुप्त यह वायदा करोगे और क्‍या उसे पूरा करने की 
कोशिश करोंगे!”” इस घटना को बहुत दिन नहीं हुए कि बह युद्ध में बुरो 
तरह घायल हो गया और बाद में मर गया। परन्तु मरने के पहले उंतसे 
' राष्ट्रति को यह सन्देश मिजवा दिया कि मैने अच्छा त्िपाही बनने की कोशिश 
की है और बिन्दा रहता तो आपके ऋण को पूरी तरह उतार देता। मैं आपके 
- दयाद्र चेहरे की ओर देखता हुआ ही मर रहा हूँ और आपको घन्यवाद 
देता हूँ कि आपने मुझे एक सैनिक की तरह युद्ध में उत्सगे होने का अवसर 
दिया।” यदि यह कहानी सच नहीं भी हो जैसा कि उसकी सत्यता में सन्देह 
करने का कोई कारण नहीं है तो स्मुच में ऐसा आदमी विल्क्षंण ही था 
जिसके बारे में लोग ऐसी बातें गदते हैं। 
जज लिंकन का स्वास्थ्य प्रत्यक्ष ही गिरता हुआ दिखाई देने लगा तों 
* प्ित्रगण उससे अक्सर अनुरोध करते थे कि वह लगातार मिलने वालों में से 
अनावश्यकों से न मिले और जब थक जाय तत्र मिलना बन्द कर दें। उसने 
यह बात कभी नहीं मानी। वह कहता था कि उन गरीजों के स्थान पर यदि 
मैं होता तो मुझे यह कैसा लगता | यह में कमी नहीं भूल सकता। इनकी भांग 
ही क्या है और इनको मित्र ही क्या जाता है। परन्तु वह यह मान लेता था 
कि इससे उसके स्वास्थ्य व मस्तिष्क पर बहुत भार पढ़ता है। लोग उसकी 
हंसी उड़ाते या उसे बुलाकर कहते मी तो वह इसकी चिन्ता नहीं करता था। 
जन्र किसी ने ऐसे ही उपहांस पर सहानुभूति प्रगट की तो उसने कहा, “आप 
वेचैन न हों।. मैंने बहुतेरे उपहास बिना किसी देष के सहे हैं और बहुत-सी 
पददी भी मुझे मिंली है जो उपहास से शृत्य नहीं थी। मुझे तो यह सहनें 
की आदत है। ” परूतु यह वि्ञक्षण स्वमाव जो इन शब्दों से प्रकट होता है 
जिसका उसके नजदीकी लोगों पर गहरा प्रमाव पड़ता ही होगा, साधारणतः 
लोगों की समझ में नहीं आतो थां। इन संब्र बातों को यदि इम उसकी अधिक 
च्यापक चिन्ताओं के साथ जोड़ देँं--जो कि युद्ध की अंतिम अवस्था प्रारम्भ 
होने से पहले इतनी तीज थी--तो यह माना जा सकता है लिंकन पर उत 
सीमा तक जोर पड़ गया होगा जिसमें मनुष्य अपनी निर्णयशक्ति और चेतना 
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खोने से जगा ही बच सके। ऐसी स्थिति में तो साहस या सामान्य मानवीय 
भावनाओं को सी खो बैठने की सम्भावना. रहंती है। ऐसा कोई सवृत नहीं 
है कि उतकी स्थिति कमी ऐसी हुई होगी। उसके उल्लेखों के अध्ययन से 
यह पता चलता है कि अन्त तक उसका मस्तिष्क ओर चरित्र दृढ़ता के साथ 
गतिशील व विकसित होते रहे ! हम देख ही चुके हैं कि इससे पहले उसके 
जीवन की स्वाभाविक उदासीनता सभी परय्यवेक्षकों पर गहरा प्रभाव डालती थी। 
इल्लीनायस शराबघर के उसके एक साथी ने थुराने दिनों के बारे में बताया कि 
कमी-कमी जत्र सबेरे ही वह वहाँ आ पहुँचता तो लिंकन को अकेला भाग तापते 
हुए पाता था। जह्०ँ वह रात भर दुखपूर्ण सोच-विचार में पड़ा रहता | इसके 
अतिरिक्त आश्चय की वात यह थी रात को ही बिना शरात्र छुए भी वह 
खिलखिलाकर विनोद प्रपंगों में हँसता रहता था और ऐसी .चिन्ता का कोई 
कारण नहीं रह गया था। लिंकन की सबसे अधिक कठिनाई का समय उसके 
जीवन का कष्टपूण समय नहीं रहा होगा। वह संसार की कठोर से कठोर 
परिस्थिति से मी लड़ने का आदी हो चुका था | यह वात उसके लिए निराशा - 
लाने वाल्ली नहीं थी वल्कि उसको शक्ति देने वाली थी | उसके अपने मस्तिष्क 
में अनुझवों के विशाल कोष थे जो उसे प्रेरणा व सूझ ग्रदान करते रहते थे। 
अपने बहुत ही निकट के मित्रों में वह अपनी कविता का कोष खोल देता था; - 
विशेषतः दुखान्त कविताओं का । उदाहरण के लिए वह रिचार्ड द्वितीय के 
भाषणों को दुह्रराया करता था। 
* # भगवान: के लिए चलो जमीन पर बैठे ! 
- और राजाओं की मृत्यु की दुखभरी कहानियाँ कहें । ” 

सापान्य जान-पहिचानवाले व्यक्ति उसके व्यक्त विचारों में एक दूसरी ही झलक 
देख रहे थे, उसका एक मात्र संगी “विनोदप्रिवता?, हँसी मजाक का खेल 
जिसमें उसको आनन्द मिलता था, आखिर तक उसको सहारा देता रहा | चाहे 
व्यवहार की बात हो अथवा गंवारूपन की, कोई इसके कारण चुय नहीं मानता 
था। विलक्षणता ही प्यारी होती है | नकल करने में वास्तविक्र जीवन का मजा 

. इल्का पड़ जाता है। लेकिन लिंकन की तो, निश्सन्देह, प्रकृति हौ वास्तविक दिल्‍लगी 
की थी। गम्भीर, सारगर्मित और मौलिक विनोर अमरोकी मनोरंजकों की बढ़िया 
से बढ़िया पुस्तक से भी अधिक व्यापक्र, मनुष्यत्व के गुणों से पूरित, शेव्सपीयर 

. के सुखान्त नाटकों की तरह लिंकन की यह विनोदप्रियता स्पष्टठः ही अधिक 
गंसीर, अधिक महान विचारों तथा भावनाओं की धारा से मिलती-जुलती थी 
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मितने उसके महानतम भाषणों को प्रोत्साहन दिया। शारीरिक तौर पर अमी 
: उसका खास्थ्य इतना नहीं बिगड़ गया था कि सुधर न सके | परन्तु प्रत्यक्षतः 


शरीर इतना गिर गया था कि वह कभी भी काम करता बन्द कर सकता था। 


' उसके चेहरे की गहरी झुर्रियों और मी गहरी हो गयी थीं। उसकी पतली यांगें 


सदा के लिए. ठण्डी रहने लगी थीं। ह 
उत्तर से निराशा के बादल अचानक ही उड़ गये। उत्तर ने एक ऐसे देश 
की सी सजा भुगती जिप्त पर प्रारम्भ में तो युद्ध का पूरा. भार नहीं पड़ता है 
और बच्र विजय की सहज आशा कई बार टकरा चुकी हो तो युद्ध की गम्मीरता 
उसे महतूम होती है। यह आवश्यक ही है कि उत्तर में फैली हुई नियशा का 
जिक्र किया जाय। परन्तु उत्तर ने जिस विजय के लिए बीड़ा उठाया था उसकी 
सेननेक कठिनाइयों बहुत ही अधिक थीं, और ऐसे कठिन कार्य में डटे रहने और 
निस्‍्तर जूमने में मनुष्य-ल्वभाव को देखते हुए अपरिमित चैये की आवश्य- 
कता थी। परन्तु जिन दिनों परिस्थिति सम्हत्ती तो यह स्थिति भी अनुकूल हो 
गयी। दो तितम्बर को शरमन ने तार दिया 'अख्ल्ञाण्य हमारा है, ओर करीब- 
करीब विजय कर लिया गया है।” इससे पहले की सफलताएं सैनिक चाल करी 
इृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण भत्ते ही रही हों, परन्तु एक सामान्य व्यक्ति भी मान- ' 
वित्र देखकर उसका महत्व समझ सकता था कि उत्तर ने जाजिया के. बीच में 
एक बड़े शहर पर अधिकार कर लिया है। इसके बाद तो एक “साथ फ़ारागाट 


| की विजय, शेरिडन की शेवानडोआ घाठी का अभियान, ऐसे थे जिसने सारे 


युद्ध को जाज्वल्पमान रूप से चित्रित कर दिया था और मिन्‍्होंने हमेशा के लिए 


! उत्तर से दक्षिणी भत्र के भूत को भगा दिया। जिस युद्ध को लोगों ने सभा में ' 


पत्तों द्वारा 'असफल्ल” कर दे दिया था प्रत्यक्ष है कि बह असफल नहीं हुआ 
था |: उसी समप्रय प्रतिष्ठित व घरित्रवान्‌ लोगों ने लिंकन के पक्ष में अपने 
भाषणों व वक्तव्यों द्वाव जोरदार आन्दोलन किया। जमंन क्रान्तिकारी सुधाखवादी 
जनरल शूज को, जो बिप्त्माक के समय तक जिन्दा रह और जिसने कौतुकप्रिय 
बिध्माके से एक बैठक में कहा था, “में अब भी आपकी शासनपद्धति की , 
तुलना में प्रजातंत्र को अधिक अच्छा समझता हूँ”, खहयुद्ध में अपने, _ 
सेनानायक का पद भी खोना पड़ा, क्योंकि लिंऊन ने कह दिया कि वह पद 
अब उसे वापस नहीं मिल सकता। वह भी जिंकन के पक्ष में था। चेस 
भी इस आँधी में बह गया और महिनों तक छुल्लपूण आइम्बर के वाद 


7. तिंकन के समर्थन में जुट गया |. नवम्बर के चुनाव भें क्षिकन भारी बहुमत 
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से चुन लिया गया। नियमित चुनाव-क्षेत्र में उसको दो-सो तेंतीत में से दो-सी 
बारह मत ग्राप्त हुए। उत्तर के तीन राज्य ही जिनमें इल्लीनायत भी एक था 
उसके विरुद्ध रहे। विजय के पश्चात्‌ वहां जो भीड़ बधाई देने पहुँचती उम्हें 
संक्षित्र भाषण देता था। इनमें से बहुतेरे ऐसे हैं जिन्हें हम बहुत नियमित 
भाषण नहीं कह सकते हैं। वह स्वय॑ भी यही कहता था। अब वह इतना बृद्ध 
हो गया था कि औपचारिक तरीकों पर अधिक ध्यान नहीं दे सकता था। 
बहुत दिनों से इसी बात को लेकर वतमान विद्वोह ने सरकार को बड़ी कठिन 
कोरी पर कम दिया, और राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के कारण विद्रोह वे 
दिनों में मी होने पर कम महत्वपू्ण नहीं रहा। परन्तु ब्रिना निवोचन के 
खतंत्र सरकार नहीं बन सकती थी। यदि विद्रोह उन्हें राष्ट्रीय चुनावों को छोड़ 
बैठने या स्थगित करने के लिए मजबूर कर देता तो यह दावा सही होता कि 
उसने तानाशाही स्थापित कर देश का सत्यानाश कर दिया होता। परन्तु चुनाव॑ 
के साथ में लगे अवांच्छित झगड़ों के होते हुए मी, जनता ने अच्छा निणेय 
दिया। इससे यह दिखा दिया गया कि भारी गृह्युद्ध की अवस्था में मी जनता 
की सरकार चुनावों में खड़ी रह सकती है। उस समय तक संसार को यह नहीं 
भादूम था कि ऐसा भी सम्भव हो सकता है। इन दिनों का उसका महत्वपूर्ण 
भाषण यह था--“ परन्तु विद्रोह जारी है, और चुनाव समाप्त हो चुका है, तब 
क्‍्यां सबका यह संयुक्त कतंव्य नहीं है कि वे फिर से हाथ मिला लें और 
अपने देश की रक्षा के लिए. मिलकर जोर लगायें। अपनी ओर 'से मेने यह 
कोशिश की है और करता रहूँगा कि एकता के मांगे में कोई अडंगां ने 
आने पाग्ने। जन्र से में यहाँ हूँ मैंने किसी के लिए. जानबूक कर कोट 
नहीं बोये हैं। एक ओर दुब्याय चुने जाने का जो आदर मुझे. मिला 
उसको में अनुभव करता हूँ और सर्वशक्तिमान भगवान का हृदय सें झंतश 
हूँ कि उसने मेरे देशवासियों को सही परिणाम पर पहुँचाया। मेरे ख्याल 
में इसमें उनकी मलाई ही है। दूसरी ओर इस बात से मुझे अधिक आनत्द 
' नहीं मिल्षेग! कि इस परिणाम से किसी को दुख हो। क्‍या में उनसे, जिनका 
मेरे साथ मतमेद नहीं रहा, यह कह सकता हूँ कि वे इसी भावना से उनसे 
हाथ मिला लें मिनका मेरे से मतभेद रहा हो और अब इसे समाप्त करते उमये 
आइये हम अपने बहादुर सिपाहियों और नौसैनिकों तथा उनके झरवीर और 
गोखशाली सेनानायकों को धन्यवाद दें।” 
* मंत्रीमंडल में उसने वह कागज निकाल! जिसकी उसने अगस्त के अंधकार 
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प्‌ दिनों में तह करके रख दिया था। उसने अपने मंत्रियों को याद दिलाया 
कि उन्होंने उस पर बिना पढ़े ही हस्ताक्षर किये थे, और उसे पढ़कर सुनाया 
उप्में लिखा था--“पिछल्ले कई दिनों से और आज भी यह बहुत ही 
संभाव्य लग रहा है कि यह मंत्रीमंडल फिर से नहीं चुना जायेगा। तब भेरा 
काव्य होगा कि चुने हुए राष्ट्रपति के साथ इस प्रकार सहयोग करूँ कि चुनाव 
ओर पद्प्नहण के बीच के सप्तय में गणराज्य अक्षुण्ण हो जाय, क्योंकि वह ऐसे 
आधारों पर चुना जायेगा कि वह गणराज्य की रक्षा नहीं कर सकेगा।” 
लिंकन ने समझाया यदि मेकलीन जीत जाता तो वह क्या करता। लिकन ने 
कह, “मैं उसके पास-जाता और कहता, जनरल | इस चुनाव से स्पष्ट हो 
गया है कि आप मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं और देशवासियों पर मेरे बजाय 
आपका प्रभाव अधिक है।?” फिर में उसे गणराज्य की रक्षा के लिए. सहयोग 
का आमन्त्रेण देता कि वह अपने प्रभाव का उपयोग करके अधिक स्वैच्छिक 
पनिक भर्ती करने में मदद करे | सेवार्ड ने कहा कि जनरल कहता, “हिं।! हाँ !! 
ओर दूसरे दिन फिर आप याद दिलाते तो कहता, हूँ ! हो ! यही होता रहता 
ओर वह करता कुछ नहीं | ह 

निर्वाचन के बाद इमसन ने एक पत्र में लिखा, “इतिहास में शायद ही 
पहले कमी जनमत की बेदी पर इतना मकर दाव लगाया गया होगा। भेरा 
स्यूत्र है कमी नहीं। ? 

उत्तर के सभी जिलों और सभी वर्गों के अपरीकियों के लिए, जिन्होंने 
अपने दिल-दिमाग को दृढ़ करके राष्ट्र का जीवन बचाने के लिए अपना सर्वेत्व 
दे ढला या और देते रहे थे, १८६४ का राजनीतिक संकट युद्ध का सबसे अधिक 
विन्ताजनक समय रहा होगा । यहाँ यह हुहराना आवश्यक है कि उस समय यह 
अनुपान लगाना असम्मभव था कि इस बात का कितना वास्तविक भय था कि 
इस संकट के कारण उनकी लोकप्रिय सरकार जनता की सच्ची और आधारभूत 
इच्छाओं को कहीं घोखा न दे बैठे क्योंकि किसी भी देश में, अमरीका में तो 
सबसे अधिक, औसतन राजनीतिश (जिनका मत सत्र से अधिक जोरों से सुनायी 
देता है) अनिश्चित और सामान्य प्रतिनिधि ही होते हैं। परन्ठ इसमें आश्चर्य 
की कोई बात-नहीं है कि उत्तर एक बार तो थरथरा गया होगा। योग्य सैनिकों के 
सामने उत्तर की जिम्मेदारी जिए रूप में भा खड़ी हुईं उसे समझने की कोशिश करने 
के बाद ही, कोई नागरिक यह समझ पाता कि बहुत मजबूत होते हुए भी अपनी 
शक्ति का प्रभाव डालने के लिए कितनी हृढ प्रतिज्ञा की आवश्यकता थी। 
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अध्याय वारह 
अन्त 


६ दिसम्बर १८६४ को लिंकन ने कांग्रेस को अपना अन्तिम वार्षिक सन्देश 
मेज दिया। गणराज्य के उद्देश्य को आगे छ्ट्ाने के लिए उचित उपायों के बारे 
में जो उम्रवादी विवाद तथा प्रतिक्रिया आदि हुई और बिनका प्रभाव राष्ट्रपति: 
के निवाचन तथा पतक्नड़ के अन्य चुनावों पर पड़ा, उन्हें उसने पूर्णतया 
भूल जाने की अपील की.] उसने कहा, “ राजनीतिशों ने अपने स्वाभाविक 
ज्ञान से यह प्रकट कर दिया है कि जनता में इस प्रश्न पर कोई मतभेद नहीं 
है कि गणराज्य रहे |” यह वात पूर्णतया सही थी, क्योंकि अनेक डेप्ोक्रेयों 
ने युद्ध का विरोध किया था; लेकिन किसी भी घोषणापत्र या माषण में जमता से 
यह प्रतिज्ञ नहीं की थी कि शान्ति लाने-के लिए वह गणराज्य की बलि दे 
देंगे। गणराज्य को सफल बनाने के साधनों का जिक्र करते हुए उसने 
लिखा--“ उपलब्ध प्रमाणों पर ध्यान से विचार करने के बाद मुझे यह जेचता 
है कि विद्रोहियों के नेता से सन्धि की चर्चा का कोई लाभ नहीं हो सकता, वह 
गणराज्य को भंग करने से कमर किसी वात पर राजी नहीं होगा। वह हम नहीं 
हेने देंगे। ऐसी रियायत नहीं दी जा सकती | हमारे और उसके बीच का प्रश्न 
अब पूर्णतया स्पष्ट है। यह एक ऐसा प्रश्न है डिसका इल युद्ध में निर्णायक 
विजय है। सरकार युद्ध की एक ही अनिवाय शर्ते पर रोक सकती है कि विद्रोही 
लोग राष्ट्रीय सरकार के विरुद्ध उठाये हथियारों को डाल दें।” गलतफहमी 
की सम्भावना को मियने के लिए उसने लिखा--“कोई भी व्यक्ति जो 
दातमुक्ति की घोषणा अथवा कांग्रेस के किसी मी कानून के अनुसार स्वतंत्र 
हो चुका है उस्ते कदापि मेरे इस पद पर रहते फिर से गुलाम नहीं बनाया जा 
सक्रेगा। यदि लोग किसी भी तरीके या साधन से प्रशासन के .जिम्मे ऐसे 
लोगों की फिर से गुलाम बनाने का काम थोप देंगे, तो और कोई भत्ते ही 
इस कारय-भार को सम्हाले, में तो कदापि उसे स्वीकार नहीं कहूंगा।” यह 
अन्तिम वाक्य केवल दिखावा मात्र नहों था। कुछ समय तक दास-प्रथा 
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को जारी रखने वाला वैधानिक संशोधन पास नहीं- हो सका' और सम्भव था 
कि वह पूर्णतया असफल ही हो जाता | इसी बीचं*में न्यायालय यह निर्णय 
मी दे सकते थे कि दक्षिणी राज्यों का प्रत्येक नीग्रो “दास” है।. लिंकन के 
' शब्दों से उनकी समझ में यह आ गया कि वे अपने निर्णय को 'कार्यान्वित 
करने में असफल रहते। परन्तु दक्षिण में अन्न दास-मुक्ति का प्रश्न ही नहीं रह 
गया था। जेफरसन डेविस ने स्वयं ही यह घोषणा कर दी थी कि दास-प्रथा 
समाप्त हो गथी है क्योंकि अधिकांश दास अपने को मुक्त कर चुके थे, ओर वह 
स्वयं इस प्रश्न की बिलकुल चिन्ता नहीं करता था। अब उत्तर और दक्षिण के 
बीच गणराज्य और प्रथकृता के अतिरिक्त और कोई प्रश्न नहीं रहा | 

जिस दिन लिंकन ने अपना वार्षिक सन्देश भेजा, उसी दिन उसने सीनेट 
. को भी एक सन्देश भेज कर अनिवंचनीय आनन्द प्राप्त किया। वृद्ध न्यायाधीश 
रोजर टेने की, जितने ड्रेडस्काय्वाले मामले में विवादास्पद निर्णय दिया था, 
अक्टूबर में मृत्यु हो गई। उसके रिक्त पद पर राष्ट्रपति द्वाव औपचारिक रूप से 
जो नियुक्ति की गयी उसकी पुष्टि के लिए सीनेट से प्रार्थना की गयी। राष्ट्रपति 
ने चेस को नियुक्त किया था। चेस के प्रसिद्ध वकील होने के आधार पर उसे 
वह इसके योग्य भी लगा। परन्तु कई जानकार लोगों ने उसे कहा मी कि वह 
केबल दिखावटी रूप से जरूर लिंकन के पक्ष में माषण देता रहा, परन्तु व्यक्ति 
गत रूप से सदा ही लिंकन के विरुद्ध रहा और उसके विरुद्ध कुप्रचार भी 
करता रहा तथा असंतोष पैदा करता रहा | अतः लिंकन को इस ताक उक्ति 
के प्रमाण मिलने पर भी उसने कहा कि 'में किसी व्यक्ति को पतित देखना नहीं 
चाहता |? कोई यह कल्पना मी नहीं करता था कि लिंकन उसे सर्वोच्च न्यायालय 
का न्यायाधीश नियुक्त करेगा। सम्नर और मैसेचुसेट से कांग्रेस सदस्य ऐली 
बास्तव में लिंकन के पास चेस की इस नियुक्ति के लिए अनुरोध करने गया 
था।. ऐली कहता है कि हम को यह जानकर बड़ी निराशा हुईं कि राष्ट्रपति ने 
चेस द्वार की गयी अपनी और प्रशासन की कड़वी आलोचना पहले ही सुन 
रखी थी। लिंकन ने उसके कई दोधों पर भी उनका ध्यान आकर्षित किया। 
इसके बाद में उन्हें मालूम हुआ कि उसने अपने प्रति की गयी शिकायतों का 
उत्तर बानने के लिए ही इनका ध्यान आकर्षित किया था। “इम दोनों को 
निराशा हुई, और हमने यह अच्छी तरह समझ लिया कि राष्ट्रपति चेस को 
नियुक्त नहीं करेगा। हमें ऐसा लगा कि मनुष्य का स्वभाव क्या इतना कमजोर 
है कि उससे इतनी सी भी आशा नहीं की जा सकती |” एक दिन सवेरे ऐली 
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ने फिर राष्ट्रपति से मुल्लाकात की, लिंकन ने कहा, “में तुम्हें एक बात बता 
दूँ, हम खुश हो जाओगे |/ मैंने अमी चेत के पास समाचार भेजा है कि तुम 
मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किये जा रहे हो। तुम्हीं को यह वात पहले पहल 
बतायी है।” ऐली ने लिंकन की.विशाल सहृदयता के बारे में कुछ कहा। 
परत उत्तर में लिंकन ने जो वास्‍्तविक कठिनाई थी वह बताई। रिपन्लिकी 
दल ओर देश के प्रति अपने कर्तव्य की दृष्टि से लिकन हमेशा ही चेस को 
नियुक्त करना चाहता था। केवल एक ही सन्देह था जो उसके मस्तिष्क में 
शक्कर काट रहा था। यह सन्देह केवल इतना ही था कि राष्ट्रपति बनने की 
लालंसा असफल रहने पर मी दया वह कमी हृदय से ऐसा महान मुख्य 
न्यायाधीश बनने का प्रवतन करेगा जैसा कि लिकन की दृष्टि में वह चाहे तो 
बन सकता था। लिंकन की व्यावह्रिक असफलता में कसी-कसी महानता 
का मी पहलू रहता था। भत्र वह चेस को भी पत्र लिखने की सोच रहा 
था कि उसे यह बात स्पष्ट तौर पर गम्मीरता से बतायी जाय कि उसकी 
दुविधा कहा है! परन्तु उसे वह वात बड़ी कठिनाई से समझ में आवबी कि 
उसके द्वारा सहृदयता और माईचारे के कारण लिखे गये स्पष्ट पत्र का वह 

देहशील तथा ईष्योलु व्यक्ति कोई दूसरा ही अथे त्॒ लगा बैठे। चाहते 
सम्नर, जो इस अवसर पर चेंस का पश्च ले रहा था, इस समय में उम्रवादियों 
सें सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति था। ये उम्रवादी दक्षिग में निन्रोध नीग्रो 
मताधिकार और सामान्यतः कड़ी और अपरिवर्तनीय “पुननिर्माग! की योजना 
पर जोर दे रहे ये। यह योजना वे विजयी राष्ट्र के रूप में दक्षिण की भावनाओं 
की परवाह न करते हुए इस कार्य में उसके सहयोग की अपेक्षा नहीं रख कर 
भी सारे दक्षिण पर थोपनी चाहते थे। यह स्वामाविक ही है कि सम्मर लिंकन 
की योजना से जो स्पष्ट उद्धर व अधिक व्यावहारिक थी, उसका विरोधी बन 
गया। उसके बारे में यह तो कई वार कहा जा चुका है कि वह रंभीर व्यक्ति 
था। परिहास की एक झलक मी उसमें नहीं थी। वहाँ तक कहा जा सकता है 
कि वह लिंकन के लिए एक सहानुभूतिरहित साथी था। परन्तु वह पूर्ण 
रूप से निःस्रार्थी और निष्कट भी था। 

वाशिंगय्न्‌ में वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ लिंकृम को सामाविक 
व्यंत्रहवर बनाये रखने और राजनीतिक च्चों करने में सुख प्राप्त होता था। 
'लिंकन उसे सदा ही प्रसन्न बनाये रखने की चेष्टा करता रहता था। जब कमी वह 
उसके कमरे में प्रवेश करता तो लिंकन यदि पहले से अस्तव्यत्त ढंग से 
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सुविधापूर्वक आराम के ढंग से बैठा हुआ भी होता तो तत्काल औपचारिक 
टेंग से बैठ जाता और उसके प्रति अदब से पेश आता। | 
३१ जनवरी १८६५ को प्रतिनिधि सभा ने सीनेट द्वारा पहले पास किया 
हुआ दास-प्रथा रोकने के लिए वैधानिक संशोधन का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। 
लिंकन इसके लिए बहुत उत्सुक था। इसलिए कि इसके पक्ष में आवश्यक 
तीन चोथाई राज्यों का मतदान अब प्रारम्भ हो सकता था। हि 
कुछ ही समय पूर्व दक्षिणी कांग्रेस ने १३ मार्च (८६५ को अपनी अन्तिम 
सत्रसे अधिक चिन्तामय और विक्षिप्त बैठक नीग्रो स्वयंसेवक भर्ती करने के 
लिए कानून पास करके समाप्त कर दी। इस भर्ती में सम्मिलित सभी नीग्रो 
खतंत्र मान लिये जायेंगे। यह भी उसी कानून में धारा बना दी गयी थी, 
परन्तु अन्न तक बहुत विल्म्ब हो छुका था, अतएव सैनिक लाभ के दृष्टिकोण से 
यह बेकार था। परन्तु दासता का प्रत्यक्ष अन्त जो युद्ध ने कर दिया, उसकी 
इससे अच्छी मान्यता और क्या होती कि दक्षिणी विधायकों ने शेष बचे दासों 
को सैनिक बनाने की सम्मति देकर रही-सही कमी मी पूरी कर दी।. ५ 
१८६९ में सैनिक गतिविधि थोड़ी-सी ही गतिशील हुई थी। रिचमण्ड में 
दक्षिण के नेताओं की समझ में यह आ गया कि भविष्य कितना संकव्मय है। 
उस राजधानी का पतन, चाहे जल्दी हो या देर से, निश्चित था, ली की फ़ीज यदि ' 
स्विमण्ड से निकल जाती तो युद्ध को कम यो अधिक समय के लिए बढ़ा 
सकती थी, परन्तु शरमन का समुद्र-तट तक का धावा और उत्तर की ऐसी. ही 
सफलताएं जो अब प्रारम्भ हो चुकी थी, उनसे दक्षिण को यह अनुभव होने 
- जगा कि दक्षिण का एक भी वन्दरगाह, एक मी बारूद घर, एक मी रेल मांगे, 
एक भी अन्नक्षेत्र उत्तर की मार से बचा नहीं रह सकता। शरमन भी जानता - 
था कि उसे ऐसा ही अनुभव कराना जरूरी है। स्विमण्ड के कांग्रेसी सदस्य 
और सरकारी अफसर यह जानते थे कि दक्षिण के लोग अब शान्ति चाहते हैं 
और दक्षिण सरकार का बोलबाला समाप्त होने वाला है। उन्होंने जेफरसन 
डेविस से कई बार मांग की कि उसे सन्धि की बात आरम्म करनी चाहिए, 
परंतु किसी ने भी यह नहीं निश्चित किया था कि शान्ति के लिए उन्हें क्‍या | 
मूल्य देना पड़ेगा और उनमें ऐसी दृढ़ शक्ति नहीं थी कि वे अपने राष्ट्रपति 
को रोक सकते। एक बार तो वास्तव में जेफरसन डेबिस ने उनकी एक बात 
मान ली। ९ फरवरी १८६४ को उसने ली को सारी दक्षिणी फीजों का प्रधान 
सेनापति बनाना स्वीकार कर लिया। ली को अधिक व्यापक अधिकार देर से 
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देने पर भी उतका सैनिक लाम ही हुआ, परन्तु इससे राजनीतिक लाभ .कुछ 
नहीं हो सका | यदि ली चाहता तो दक्षिण का सैनिक तानाशाह बन जठता। 
उस समय इसके लिए कोई भी उसे दोप नहीं देता। परन्तु उसके दिमाग 
में कभी भी सैनिक कर्तव्यों के अतिरिक्त और कोई लालसं नहीं रही | दक्षिण 
के निरथेक उद्देश्यों के ज्ञिण जिन लोगों ने प्रवत्न किये उनमें सबसे अधिक . 
प्रिय और स्मरणीय व्यक्तित्व ली का था। उसने प्रारम्भ में परथकता के लिए 
कुछ नहीं किया था और न्‌ बाद में ही। इस दिशा में उसने अपने राजनीतिक 
नेता की इच्छाओं को पूरी करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया | लिंकन 
ने जेफरतन डेविस और उसकी नीति के बारे में सदा ही सही अथ लगाया । 
एक बार दक्षिण की पथकता के उद्देश्य में दीक्षित होकर ओर संघ राज्य के 
प्रमुख पदाधिकारी पद की सोगन्ध खाकर जत्र तक एक भी आदमी आशा 
मानने के लिए था वह तत्र तक उस उद्देश्य को नहीं छोड़ सकता था। भत्ते 
ही यह कहा जा सकता है कि उसके द्वारा संकट काल में मी यह रुख अपनाये 
रखना मिथ्या अमिमान अथवा उसकी वास्तविक धृदता रही हो। उसने अभी 
तक यह सत्य आंकने का प्रयलल ही नहीं किया कि स्थिति भारी संकट की है 
और जनता का साहस आखिरकार कितना सहम उठा है। सम्भवतया लिंकन 
की भांति वह भी यह बतलाना चाहता था कि शान्ति की जल्दी करनेवाले यह 
गौर करें कि शांति का क्या मूल्य चुकाना पड़ता है और यह भी सम्मव हो 
सकता है कि अपनी भयानक दुरावस्था में उसने उत्तर के रुख के सम्बन्ध भें 
कुछ अस्ष्ट और वेकार आशाओं के भ्रम में अपने को डाल रखा हो। इसके 
विरुद्ध लिंकन ऐसी किसी कार्यवाही में भाग नहीं लेता बिसमें दक्षिण के पृथक 
होने को विद्रोह न सम्रझ्ना जाता और उपद्रव को समाप्त करने का निश्चय न 
किया जाता। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं था कि वह दक्षिण के प्रभावशाल्री 
लोगों की किसी भी अनोपचारिक मंत्रणा को भी न सुने जिससे उनको अपनी 
स्थिति का ज्ञान हो। 
. . लिकन के पोस्ट्मास्टर जनरल का पिता बृद्ध फ्रांतिस ब्लेयर शांति दूतों में 
अंतिम था नित्की उसने जेफरसन डेविस से मिलकर वहाँ की स्थिति अपनी 
आँखों देखने का मोका दिया। यह जनवरी सन्‌ १८६५ में स्विमण्ड गया था | 
उसके मध्यत््व होने के इरादे और इस सम्बन्ध में लिंकन और डेविस की 
अजीब स्थिति का एक विल्नक्षण परिणाम मिकला। दक्षिण का उपराष्रपति स्टीफन 
पंतझड़ के दिनों में डेविस से विना किसी तरह के तनाव के शान्ति का प्रचार 
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कर रहा था तथा दो अन्य दक्षिणी नेता ग्राष्ट के दफ्तर में आये और झूठमूठ 
ही यह प्रतिनिधित्व किया कि उन्हें डेविस ने भेजा है और लिंकम उनसे बात “ 
क्रने के लिए तैयार है। जो दस्तावेज उनके पास थे उनसे प्रकट था कि डेविस ने. 
उन्हें लिंकन से दक्षिग के स्वतंत्र रुने के आधार पर बातचीत करने भेजा था 
और लिंकन का सम्यतापूर्ण उत्तर था कि विद्रोही सेनाओं के हथियार डालने के 
सम्बन्ध में निजी तोर पर किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने को वह तैयार है । 
ग्राण्ट पर उनकी शान्ति की सच्ची इच्छा का गहरा प्रभाव पड़ा ।. उसने लिंकन 
से प्राथना की कि वह उनसे मिले | लिंकन ने इसी कारण उनसे बात करने को 
राजी हो गया । उसने ग्राण्ट को कड़ा आदेश भेजा कि वह अपने कार्य में तनिक 
भी दिलाई न करे। वह स्वयं सेवाड के साथ उनसे मिलने आया और तीन. 
फरवरी को डेविस के इन तीन दूतों से हैम्पटन यार्ड पर एक जहाज में मिला। 
लिंकन और स्टीफन पिछुले दिनों में साथ-साथ ही विगदल्ी कांग्रेसी रहे थे 
और एक बार स्टीफन के भाषण के प्रमाव से लिंकन की आँखों से आँसू तक 
बहने लगे थे । दोनों पुराने मित्रों की तरह मिले। लिंकन ने अपनी स्थिति 
स्पष्ट करने में देर नहीं लगायी | दुखी दूतों ने उसको निश्चित इगदे से 
इधर-उधर बहकाना चाहा, वे और सम्मवतः डेविंत भी यह आशा करते थे कि 
आमने-सामने के वातालाप में लिंकन अपना विचार बदल देगा। सम्मव है 
ब्लेयर की बातवीत से उनके मन में मी यही आशा जमी थी। परन्तु उनको 
* सफलता नहीं मिली | दोनों ओर से बातचीत खुलकर दोस्ताना ढंग से होती. रही ।| 
लिंकन ने अपना व्यक्तिगत अमिप्रत स्पष्ट कर दिया कि जब दक्षिण हथियार 
डालेगा तो उसके साथ केसा व्यवहार किया जायेगा । उसने यह सतर्कता इस्ती . 
- कि उन्हें स्पष्ट जता दिया कि वह कोई वायदा या सौदा नहीं कर सकता | केवल 
यही कह सकता है कि विद्रोह की सजा देने में जिनका सम्बन्ध प्रशासन से है 
- और जो अकेले उसके हाथ में है, निर्देयता नहीं की जायेगी। दास-प्रथा पर 
चर्चा हुई | सेवाड ने उन्हें वैधानिक संशोधन की बात बतायी कि कांग्रेस ने 
अन्न यह मामला जनता के सामने रखा है। एक दूत ने फिर हृथियारतरन्द 
विद्रोहियों से बात करने की लिंकन की अस्वीकृति का जिक्र किया और उस 
सम्बन्ध में चाह्स प्रथम की याद दिलायी। लिंइन ने कह कि मुझे इतिहास 
ठीक याद नहीं है। ऐसे सब्र मामलों पर आपको सेवा्ड जवाब देंगे। चार्ल्स 
प्रथम के बारे में मुझे इतना ही याद है कि अन्त में उसे अपना सिर देना पड़ा 
था | तब्र वह स्टीफन को सरल शब्दों में समझाने लगा कि वह उसका काम _ 
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नहीं कर सकता । वाद में उसने कांग्रेस को वताबा कि बातचीत व्यथ रही। 
इस भेंट से वह निजी गौरव की एक बात गांठ बांध लाया और उसको गौख- 
पूर्ण मानता भी रहा | स्टीफन ने कहा था, “ठुम हमें वह विद्रोही समझते हो 
जिनको देशद्रोह के अपराध में फाँसी दी जाती है |” लिंकन ने कहा, “बात 
तो यही है |” स्टीफन ने जवाव दिया, “अच्छा! हम जानते ही हैं कि. 
मुस्द्दारा दृष्टिकोण यही होगा परन्तु तुमको सच कहते हैँ कि तुम्हारे राष्ट्रति ' 
रहते हुए हमें फांसी चढ़ने में कोई भय नहीं है ।”” इस प्रशंसा के अतिरिक्त . 
वह एक ऐसी भावना मन में बना लाया कि वदि वह मित्रों से अपनी 
बात मनवा तकता तो अच्छा रहता ओर उत्तर के लिए श्रेयत्कर भी होता। 
इससे यह पता चलता है कि दक्षिण के लोग कितने नियाश्ञ हो चुके थे और 
उसने इस बात पर भी विचार किया कि मैत्रीपूण घोषणा से वे जहदी हथियार 
मी डात्न देंगे। बिस कष्ट में दक्षिण इत समय डूबा हुआ था. उससे 
डसे बहुत दुख हुआ। उसको यह हृढ़ विश्वास था कि दात-प्रथा केवल 
दक्षिण का पाप नहीं है । सारे देश का पाप है| इसलिए बैठक से लोट- 
कर वह दिन-भर प्रस्ताव तैंबार करने में जुट रह्य | उसे आशा थी कि सम्मवतः 
कांग्रेस के दोनों सदन उसे स्वीकार कर ढेंगे । एक घोषणापत्र भी तैयार किया . 
गया जिसे कि वह उस हालत में पक्राशित भी करता जत्र वह प्रस्ताव पारित 
हो जाता | उंसने यह अस्ताव रखा कि दक्षिण के राज्यों को चालीस करोड़ डालर 
के संयुक्त राज्य के ऋगपत्रक दे दिये जायें | यह उत्तर के लिए दो-सो दिन के 
युद्ध का खर्च पड़ता था। यह रुपया राज्यों को दासों के रूप में जायदाद की 
हानि के अनुपात में बाद दिया जाय| यदि युद्ध १ अप्रैल तक समाप्त हो बाय 
तो आधा अभी दे दिया जाव और वाकी वेधानिक संशोधन के पात हो जाने 
'पर दिया जाय। बहुत ही अच्छा होता, वदि शान्ति स्थापना का काम ऐसे व्वक्ति 
पर छोड़ा जाता जो व्यावहारिक राजनीति से पीछे मी हृत्ता तो इतनी ही 
सदाशयता से काम भी लेता | फिर भी उस गहयुद्ध में जिसमें बदले की भावना 
तो लगमंग थी ही नहीं, स्वाभाविक उत्साह और भावनाओं को दवाना कठिन 
था | यदि हम चुद्धरत कांग्रेस से ऐसे प्रस्ताव के पास हो जाने की आशा करते 
तो इमारो गाशा अन्य उन्नत राप्टों के स्तर से भी अधिक प्रात 
करने की होती है। लिंकन का भ्रम अगले दिन ही दूर हो यवा जब उसने यह 
प्रस्ताव मंत्री-मंड्ल के सामने पढ़ा तो-उसके अपने ही मंत्रियों में से एक 
ने भी इस पर सहमति प्रकट नहीं की। इस प्रस्ताव को असफल होने के लिए 
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तब प्रस्तुत करना निरथक व प्रतिष्ठहीन काम होता | उसने खेद्पूवेंक कहा कि 
तुम सब मेरा विरोध करते हो, और उस प्रस्ताव को अलग रख दिया। परन्तु 
युद्ध अब तक बहुत आगे बढ़ गया था। इम फिर उसी घटना से सिलसिला 
आरम्म करेंगे जहाँ उसे बीच में छोड़ा था। उस समय १८६४ के ब्ष का अंत 
हो रहा था। है 7.2 ४ ०. 

सर्दी के कारण सेनाओं की गतिविधि थोड़े समय के लिए बन्द हो गयी थी। 
शरमन सवाना में उत्तर को प्रस्थान करने की तैयारी कर रहा था। यह अमियान 
अटलाण्य अमियान से मी अधिक कठिन थां क्योकि इस . मार्ग में नदियाँ 
और दलदल था। उसके शत्रुओं ने कोशिश की कि उसके उत्तर पश्चिम में 
आगत्या पर सारी ताकत एकत्र करके लगा दी जाय। उसने एक ओर तो 
आगस्टा पर दिखावटी आक्रमण किया और दूसरी ओर घाह्स्टंन शहर और - 
बन्दरगाह पर भी ऐसा आक्रमण किया। यह क्रम उसने जारी रखा परन्तु दूसरी 
ओर सधी हुईं विशाल सेना लेकर उसने तेज गति से दंलइलों को: पार कर , 
लिया और १७ फरवरी १८६४ को दक्षिण कारोलिना की राजधानी कोलम्बिया 
जा पहुँचा। इस प्रस्थान में उसने अपने सैनिक ज्ञान का विलक्षण परिचय 
दिया। दक्षिण का आगस्ट पर जो शक्ति केन्द्रित करने का इरादा था इस 
घटना के कारण मिट्टी में मिल्न गया। पीछे हटते हुए दक्षिणी सेना ने 
रुई के बढ़े गोदामों में आग लगा दी और यह अमागा शहर आग की लपटों 
में झुल्सता रहा। इस स्बनाश का दोष दक्षिण ने स्वाभाविक रूप से शरमन 
के सर पर मा परन्तु यह अन्यायपूर्ण व अनुचित बात थी। दक्षिणी सेना को: 
शहर खाली करना पड़ा और १८ फरवरी १८६५ को उसने दक्षिण के भ्रामक: 
राजनीतिक आदर्शों संस्कृति और पौरुष के केन्द्र पर भी अधिकार कर लिया। 

नौंसेनापति पोर्ट, शरमन को सहयोग देने के लिए, समुद्र में जहाजी 
बेड़े के साथ तैयार था। (फारागट आयु और बीमारी के कारण अख्स्थ 
था।) ठेनेसी में दामस की सेना को ग्राष्ट ने सर्द बैरकों में जाने की आज्ञा 
नहीं दी। उसकी एक टुकड़ी शोफील्ड की अध्यक्षता में वाशिंगटन लायी गयी 
और बह्ढों से उत्तर कारोलिना भेज दी गयी। बनेसाइड के आक्रमण के बाद 
ही उत्तर का सभी बन्द्रगाहों पर अधिकार हो गया था। दक्षिण के हाथ में अब 
केवल एक ही बन्दरगाह रह गया। रिचम"ड को जो थोड़ी-बहुत सामग्री घेरे 
को मंग करने के बाद मिल पाती थी वह भी यहीं से पहुँचती थी और 
उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। वटलर ने गराण्ट की स्पष्ट अवज्ञा 
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करके विल्पिग्टन पर पो्टर के साथ सबसे बड़ी असफलता पायी। परन्तु 
पोटर और आप्ट निराश नहीं हुए। वह शुरू से अन्त तक नोसेना के साथ 
मिल कर काम कर रहे थे। फरवरी को पोर्टर ने एक उत्साही बनरल ट्री के . 
सहयोग से विल्मिग्य्न बन्दरगाह- के मुहाने पर फिशर किले पर शान से 
विज्ञय प्राप्त की। यह वन्दरगाह भी दक्षिग के हाथ से जाता रहा | २२ फरवरी 
को शोफीरड ने उपरोक्त शहर भी जे लिया और शरमन की सेना को 
आवश्यकता के समय निकट्वर्ती एक समुद्री अड्डा मी प्रात हो गया। 

इसी बीच में रिचमण्ड और पीट्सवर्ग के पूर्व में आण्ट की सैनिक खाइयां 
दक्षिण की ओर दिनोंदिन बढती जा रही थीं ओर ली की सैनिक मोर्चेतन्दी 
चालीस मील के घेरे में सीमिंत हों गवी थी। ग्राण्ट की सेना ने विशाल किले 
के दक्षिग में मुख्य रेल मांगे काट दिया और दक्षिण पश्चिम में सड़क के मार्ग 
की भी अवरुद्ध कर दिया। अन्न कहीं कोई सन्देह नहीं रहा कि रिचमण्ड को 
हथियार डालने पड़ेंगे। वास्तविक समस्या ग्राण्य के लिए यह थी कि कहीं ली 
ओर उसकी सेना रिचमण्ड से निकल्न नहीं भागे और फिर युद्ध को भागे 
जारी रखे। ह 

ली की मुख्य ग्ेनापति के पद पर मियुक्ति युद्ध को और आगे बढ़ाने के 
लिए नहीं की गयी थी। णोसफ जान्सटन, जिसके पीछे हटने की श्रोग्यता का 
शरमन भी आदर करता और उससे भय खाता था, पिछली जुल्लाई में डेविस 
द्वारा हटा दिया गया था। अब उसे उन सेनाओं का नायक बना दिया गया जो 
शरमन के विरुद्ध केल्द्ित की गयी थी। ऊहँ आशा! थी कवि वह इन्हें उत्तर में 
पढ़ कर रिचमण्ड के निकट ग्राण्ट से मिलने से रोक लेगा। इस समय कुछ 
मिलाकर दक्षिण की सेना में निन्‍्यानवे हजार सैनिक थे दो कागेलिना, जार्जिया 
और फ्ञोरिडा में फैले हुए थे। इतनी ही सेना शरमन के पास थी, शोफील्ड 
उससे उत्तर काग्ेलिना में मिल ही चुका था| जानस्टन शर्मन के विरुद्ध 
लड़ने के लिए केवल तैंतीस हजार सैनिक ही इकडे कर पाया ) यह अब शरमन 
का काम था कि वह इतनी चल्दी बढ़े किं उसके विरुद्ध जान्स्टन बढ़ी भारी 
सेना नहीं जुद्य पाये। जान्स्टन की सेना का यह काम था कि वह शसरमन को 
शोफिल्ड से नहीं मिलने दे। इनके मिलने से कुछ ही समय पूर्व उत्तर 
कारोलिना के बीच में वेण्टनविले के युद्ध में वह शरमन की सेना को करो 
चोट पहुंचाने में असफत्ष रहा और उसे वाध्य होकर पीछे हटना पड़ा और - 
खाइयों में मोचावन्दी करके सेना को तैयार रखना पड़ा | शस्मव उस पर वहाँ 
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हमला नहीं करना चाहता था। शीघ्र ही शोफील्ड के वहाँ आ जाने पर उसे 
वह जगह भी छोड़नी पड़ी । २३ माच १८६४ को शरमन ने एक रेल केन्द्र पर 
अधिकार कर लिया। सवाना से गोल्डब्री तक वह अपनी फीज को पचास दिलों 
में दौड़ाता हुआ ले आया, जित्तमें उसके सैनिक्रों को ऊन्ड्खाबड़ पहाड़ी प्रदेश 
और बुरे मौसम के कारण अपार कष्ट भी सहने पढ़े और उसने असाधारण 
सहनशक्ति तथा सैनिक कीशल्ल का अपूर्व परिचय द्िया। अब वह पीट्सब्ग से 
रेल मार्ग द्वारा एक-सौ चालीस मील दक्षिण में था। न्यूस नदी के मुह्दाने पर 
उसके पूर्व में न्यूबन का बन्दरगाह उसके लिए रसद्‌ प्राप्ति का मजबूत भड्डा था। 
ग्राण्ट अब आवश्यकता पड़ने पर अपनी फीजों को जलमारगे द्वारा पीटसवरग और 
रिचमण्ड जल्दी से पहुँचा सकता था। अन्न जान्स्टन के लिए पीछे हटने को - 
एक ही मार्ग रह गया था। उसे न्यूया्क की घाठी के ऊपरी भाग में अंतर्वर्ती 
प्रदेश की ओर एक रेलमाग का सहारा ही था। वह ग्रीन्‍्सबरों भी जा सकता 
था जो पीय्सबर्ग से डेढ़-सौ मील दक्षिग पश्चिम में था। ओऔन्सबरों एक दूसरे 
ही रेलमार्ग ले पीट्सवर्ग ओर र्चिमण्ड से जुड़ा था। इसी रेल मार्ग के सहारे 
ली भी आन्स्टन से मिल सकता था| 

रिचमण्ड से निकल्न भागने के लिए ली की नितनी भी योबनाएं थीं वे 
उस समय बुरे मौसम के कारण असफल रहीं, क्योकि परिवहन की दृष्टि से 
सड़कें बहुत खराब थीं और जितनी देर उसे मजबूरी से रुकना पड़ा उतने में 
भाग निकलने की समी सम्मावनायें कम होती गयीं। फिलिप शैरीडन को 
अपनी महत्वाकांक्षा का पद (मेजर जनरल) पिल गया था। यह पद पहले 
मैक्लीन को प्राप्त था। परतु राष्ट्रति-पद के चुनाव में हार जाने पर उसने 
इसे त्याग दिया था। शेरीडन में तेजी के ताथ आगे बढ कर भाक्रमण करने 
की विलक्षण प्रतिमा थी। यह ऐसी प्रतिमा थी मिससे सामान्य नागरिकों का 
साइसिक हृदय मुग्ध हो उठता था। आाण्ट को प्रसन्नता हुई कि शरमन की ही 
तरह शेरीडन में भी ऐसे ही गुण थे कि वह अपने सेनापति के उद्देश्य को 
अपना कर दृढ़ निश्चय द्वारा पूरा कर डालता। सर्दी के मारे घोझों के बेकार 
हो जाने के कारण शेरीडन को शीतऋतु में चुप अेठना पड़ा। परन्तु सत्ताइस 
फरवरी को दस हजार घुड्सवार सेना लेकर वह शेननञेआ घाटी के लिए 
चल पड़ा। अरल्ी की अधीनता में बहुत सी दक्षिणी घुड़सवार सना पहले 
ही नष्ट हो चुकी थी। विशेषकर इस उड़ी हुई घार्दी में घास की बड़ी 
भारी कमी थी। अप शेरीबन ने रही-सही शत्र सेना को तितरड्ितर कर 
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दिया। अरली की छोटी सी पैदल सेना को मार भगाया, उसका तोपखाना 
छीन लिया। स्विमण्ड के पश्चिम में अस्सी-नब्बे मील पर ही लिश्वबगं में 
दक्षिणी सेना थी। यथ्पि यह इतनी शक्तिशाल्ली थी कि शेरोडन की घुड़- 
सवार सेना को उस स्थान पर कब्जा न करने देती परन्तु वह इसके अतिरिक्त 
दूसरे किली काम की नहीं थी। अब मैदान में दक्षिण की और कोई फोज भी 
सर्विमण्ड के निक्रव नहीं थी जो ली को सहारा दे सके। कुछ छोटी-छोटी 
सैनिक टुकड़ियों कोसों दूर दक्षिण में थीं। वे भी समय पर नहीं पहुँच- सकती 
थीं। बीच का रेल मार्ग नष्ट किया जा चुका था। शेरीडन ने अब रिपमण्ड के 
उत्तर पश्चिम में रेल-मार्ग और नहर-मार्ग मी नष्ट कर दिये, उसे भत्र दक्षिण 
में जाना था ओर यदि सम्भव हो तो शरमन से जा मिलना- था। जेम्स घाटी 
के ऊपरी भाग में बाढ़ के कारण अपना मार्ग अवरुद्ध देखकर वह स्चिमण्ड के 
उत्तर होकर निकल गया और उच्नी8 मार्च को आण्ट से जा मिला ताकि उसकी 
घुड़सवार सेना और वह स्वयं उसके पास तैयार रहे जिससे आण्ट जब अन्तिम 
समय आये तो उससे काम ले सके | 
४ मार्च १८६५, को अबादम लिंकन ने दूसरी बार संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति 
का पद ग्रहण किय्रा। उस पद्यहृण-समारोह के अवसर पर औपचारिक कार्यक्रम 
. में एक सरल व सादगीपूर्ण परन्तु एक नयी ही विशेषता थी। उसके अँग- 
रक्षग्नों में नीग्रो सेना की टुकड़ी मी थी | उस समय यद्यपि उसने कुछ कहा नहीं 
परन्‍्तु उसके विचार युद्ध को अधिक लम्बा जारी रखने के कदाचित्‌ नहीं रहे 
होंगे, बरन्‌ विजित दक्षिण में शान्ति-स्थापना केसे यथाशीघ्र सम्भव हो यह 
उसके मन में होगा। भले ही यह सुखकर काये होते हुए मी युद्ध से कम 
कठिन काये नहीं था। उसकी कठिनाइया अब केवल दक्षिण से ही नहीं वरन्‌ 
उत्तर से भी उत्पन्न होने वाली थीं। उस दिशा में उसने जो अस्थायी प्रस्ताव 
एक-दो वार रखे वे उत्के नये मांगे की ओर संकेत करते हैं। पद्ग्रहण-समारोह 
के भाषण में मी उसने बीती घटनाओं का जो जिक्र किया उससे भी यही 
भावना प्रकट होती है। गेटिसवर्ग का उसका संक्षित भाषण, जिसमें उसके 
व्यक्तित्व की पूण झलक मिल्नती है तथा पदुग्रहण-समारोह का. भाषण, उसकी 
अनोखी वक्त-वशक्ति के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। उसकी माषण-कला की 
दूसरों से तुलना करना यहाँ आवश्यक नहीं है क्योंकि, यह अप्रतिम 'थी और 
इतिहास की महान व्याख्याओं से पूणेतया मिन्न'थी-) उसके भाषणों में उच्च 
नाव्कीय तेत्वों का अधिक समावेश्ञ है) 


/:$:4 2 


दूसरी बार के पदग्रहण-समारोह-भाषण में ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें हें जिन 
पर टिप्पणी करना आवश्यक है और इसे स्पष्ट भी करना जरूरी है। आज तक. 
' शायद ही किसी महान राजनीतिश ने अपने भाषण में तीर अगाध श्ा्मिक 
भावनाओं से ओतप्रोत भाषा का इतना खुलकर प्रयोग किया होगा। परन्तु वह 
अवसर ऐसा था जिसने उसे स्वाभाविक रूप दे दिया। उसके विचार और 
. भाषा इस समारोह की परम्परा से विपरीत थी। कोई भी समझ्नदार व्यक्ति . 
सन्देह नहीं कर सकता था कि वक्ता जनता के दिल को तो छू रहा है, परन्तु 
उसका हृदय यह नहीं है कहीं और ही है। .परन्तु एक बृद्ध इछीनायस को 
वकील जिपका दावा था कि वह राष्ट्रपति ” लिंकन की ओट में भी लिंकन के. 
व्यक्तित्व को पहचान सकता था, यहाँ उसने आश्चर्य ही किया होंगा कि क्यों 
यह भाषण लिंकन की हृदय की आवाज है। जब वह ख्याति ग्रास कर चुका तब 
उसके चरित्र की अन्य सब्र विशेषताओं की तरह उसका धर्म भी उसके पुराने 
साथियों की चर्चा का सामान्य विषय हो गया था। कई लोगों का यह कथन है 
कि वह ईसाई था परन्तु इस धर्म को अच्छी तरह न जानता था। ये छोग समझदारी 
का रुख अपनाते हुए केवल इतना ही संकेत करते हैं कि वह ईसाइयत या . 
शर्म जैसी चीज से कोतों दूर था। युवावस्था में ही उसने ईसाई धर्म के 
'सिद्धान्तों से हमेशा के लिए. नाता तोड़' लिया, हालां कि उसके निकथ्वर्ती 
विभिन्न गिरजाघरों में सम्मवतः उस समय ऐसे ही विचार प्रचलित रहे होंगे। जिस 
हढ़्ता से उसने इनके खण्डन की प्रतिज्ञा की उससे उसके कुछ मित्रों को. दुख 
हुआ। वह धर्मगुरुओं के व्यवहार में ईसा मसीह की सही भावनाओं का . 
पाखण्डपूर्ण विरोधामास देखता था। देवी 'वमत्कार, बाइबिल की कहानी को. 
- अक्षरशः भगवान की देन होने में उसे विश्वास नहीं था। परन्तु उस समय 
इन सभी गिरजापरों में यही एक आधारभूत विश्वास था। इस मूल आधार के 
स्थान पर वह किसी पादरी के अधिकार अथवा धर्म के लिए सांसारिक 
संगठन (गिरजाघरों) की स्थापना के पक्ष में नहीं था। पड़ोसियों के प्रत्यक्ष 
विश्वासों से पूण विरोधामास होते हुए मी वह स्वयं प्रसब्रिटेरियन - सार्वजनिक . 
आराधना में जाता था और अपने बालबच्चों को भी ले जाता था। उसकी 
माँ ऐपिश्कोपलल और उसके अपने माता-पिता वेपिस्त थे। वह बाइविल से प्रेम 
करता था और उसे गहराई से जानता था। उसको बहुत से धार्मिक भजन मी 
याद ये। मृत्यु के सालभर पूर्व उसने स्पीड को लिखा था, “ मैं त्राइबिल पट रहा 
हूँ और इससे मुझे लाभ होता है। इस सारी पुस्तक को अधिक से अधिक तर्क 
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पर तोलो और जो निष्कर्ष निकालो उस पर विश्वास करो। तुम जीवन और 
मृयु दोनों में अधिक अच्छे रहोगे।”” पुगनी वाइपिल की अपेक्षा वह नयी बाइ- 
विल को विशेष पसन्द्र करता था। इसे वह इंसा की सच्ची आत्मा कहता 
था और उसने गम्भीरता के साथ इसे अपने जीवन में ठाल मी लिया था। 
सार रूप में यह कहा जा सकता है कि एक व्यापक और सर्वशक्तिमान ईश्वर 
में दढ विश्वास ही उसका धर्म था। हल्के अस्धविश्वासों की भावनाएँ, जो 
अधिकांश सीमक्षेत्रीय लोगों की तंग्ह उसमें भी पायी जाती थीं, उसके जीवन में 
कोई महत्व नहीं रखती थीं। वह भगवान का अपने जीवन से गहरा और दयाछता- 
पूर्ण सम्बन्य जोड़ता था। अपने राष्ट्रपति की उम्मीदवारी में जब उसने किसी 
से कहा कि पादरियों द्वारा मेरा विरोध होने से मुझे गहरा आत्मिक कष्ट होता है, 
तो यह माना गया कि वह ईसाई नहीं था। उसने कहा, “में जानता. हूँ, भगवान 
है और वह अन्याव और दास-प्रथा से घुणा मी करता है। मुझे संकट के तृफान 
आते दिखाई दे रहे हैं। में जानता हूँ इसमें भी उसका हाथ है| अगर 
ठसने मेरे लिए उन संकट के दिनों में कोई काम प्रदान किया होगा तो मेरी 
मान्यता है कि ऐसा काम मेरे लिए जरूर ही होगा। में उस समय के लिए भी 
तैयार हूँ। में कुछ नहीं हूँ परन्तु सत्य सब कुछ है। में जानता हूँ कि में ठीक 
कहता हूँ। मेरी मान्यता है कि खतंत्रता उचित है, सही है, क्योंकि ईसा 
मसीह ऐसा ही सिखाता है और ईसा मसीह स्वयं मगवान है। मेंने लोगों को 
बता दिया है कि विभाजित घर बहुत दिनों तक नहीं टिक सकता, बाइडिल 
ओर हमारी बुद्धि का मी यही मत है और लोगों का भी यही मत मिलेगा |” 
जब उसके पुराने जान-पहिचानवाले उसे कहते कि वह धर्म को नहीं मानता 
वो उनकी राय उसके ऐसे वाक्यों के आधार पर बनी होती थी, “ जिस ईश्वर ह 
: के सम्बन्ध में वह अमी बड़ी गम्भीरता से बात कर रहा था उसे व्यक्ति के रूप 
में नहीं मानता था। ” इसकी गहराई में जाने से कि उसका तथा अन्य अनेक 
लोगों का मन्तव्य ऐसा कहने में जो था, उसका कोई अर्थ नहीं। परन्तु बाद में 
यह स्पष्ट हो गया कि यह अच्न्मा मनुष्येतर शक्ति ऐसी थी. जिसके साथ वह 
मानसिकर सम्बन्ध जे ड़ सकता था| उसकी शक्तिशाली बुद्धि केबल एक सामान्य 
ओर असष्ट कह्यना को ही मानकर नहीं बैठने वाली थी | उस जैसा परिहासप्रिय 
व्यक्ति इतना अहंकारी मी नहीं हो सकता था क्ि प्रार्थना न करे। वह प्रार्थना 
तो करता ही था और दिल से करता था। उस वात का आदर करता थां कि दूसरे 
. लोग उसके लिए ओर राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते ये | अपने पद से की हुई 


.इ्ए४ 


' घोषणाओं में जो राष्ट्र के धार्मिक त्योहारों पर की जाती थीं, वह प्रा्थनां पुस्तक 
की ही भाषा लिख लेता था, कोई आधुनिक लेखक आज वैसी भाषा नहीं लिख 
सकता है । इसलिए वह किसी भी सेनापति, किसी भी राजनीतिश से बिना 
हिचकिचाहट के धर्म की बात कर लेता था। यह सम्भव है कि ऐसी शक्ति. 
उसे बाद में मिल्ली हो । लिंकन, हंममें से अधिकांश की तरह, अपने विकास 
को रोकता नहीं था| श्रीमती लिंकन को तो ऐसा लगा कि उनके बच्चे 'विल्ली 
के मर जाने के समय से ही, उसके सारे धार्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया 
था। ऐसा होना समभ्मव सी था| उस दुख के समय से, जत्र क्लि उसकी मुसीच्तें - 
शुरू ही हो रही थीं, लिंकन में बहुत कुछ वि्नक्षणताएं और आ गयीं। धार . 
वर्ष तक लगातार विषम तकलीफों के बाद उसकी क्षमता बढ़ी थी, उसकी सरल 
न्यायप्रियता, दयाद्रता, चैये और उसकी बिनम्रता सभी में वृद्धि हुईं थी। यहाँ हम 
उसझा एक भाषण उद्धृत कर रहे हैं जो असामान्य है। इसे एक मद्दान व्यक्ति 
ने अपने भाग्य के ऐसे संक्टकाल में दिया है जिसे एक दुखान्त कहानीकार अपने 
मुख्य पात्र से कहलाता है! यह व्यक्ति ऐसा था जो घटाटोप अंधकार में अकेला. 
खड़ा रहा | उसने न्याय किया, सबसे दयाद्र होकर प्यार किया, वह अपने 
भगवान के साथ नप्त होकर चला था। वह पाठक जिस पर धार्मिक आदेशों का 
कोई प्रमाव नहीं पड़ता, यह नहीं समझ सकेगा कि उसके काल्पनिक दाब्दों के . 
पीछे वास्तविक अनुभूति मी थी कि नहीं | उस पाठक को जिसकी धार्मिकता 
अडिग है, यह दुख नहीं होगा कि इस आदमी का ध्म में कोई विश्वात ही 
नहीं है । ' 

उसने कहा, “साथी देशवासियों ! राष्ट्रपति-पद की प्रतिश दूसरी बार लेने 
के अवसर पर लम्बे भाषण की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी पहले थी | 
उस सप्रय जिस लम्बे मार्ग पर हमें चलना था उस सम्बन्ध में कुछ विस्तृत बात. 
करना आवश्यक थी। णश्हयुद्ध को लेकर सभी बातों में सार्वजनिक घोषणाओं दी 
आवश्यकता रही, अब भी राष्ट्र की शक्ति इसी में लगी हुईं है और उसका सारा 
ध्यान इधर ही केन्द्रित हे। अन्न चार वर्ष बीत जाने के बाद कुछ नया कहने के 
लिए नहीं रह गया है। हमारी सेनाओं की प्रगति, जिस पर झुद्ध की सभी थार्तें 
मुख्यतः निभर हैं, वह जितनी मुझे माछूम है उतनी जनता को भी मादूम ही 
है और मेरा विश्वास है कि यह सत्र के लिए काफी सनन्‍्तोष॑जनक और उत्साह- 
प्रद हैं। भविष्य के लिए बढ़ी बड़ी आशाएं हैं, परन्तु अमी से कोई भविष्यवाणी 
. नहीं की जा सकती | 
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चार वर्ष पूर्व ऐसे ही अवसर पर हमारी चिन्ताएं सिर पर हाटकी तलवार 
की तरह इस गहयुद्ध के प्रति थीं। सभी उससे डरते थे, सभी उसे यल्र देना 
चाहते ये | इसी स्थान से जन्र पद-ग्रहण का भाषण दिया जा रहा था, जिममें 
केवल यही वात कही गयी थी कि बिना युद्ध किये गणराज्य को कैसे बचा लिया 
जायू, विद्रोहियों के एजेन्ट शहर में बिना युद्ध के ही इसे नष्ट करने का . 
प्रयन कर रहे थे। बात-बत में ही गगराज्य को मगर कर राज्यों को बांद लेना 
चाहते थे। दोनों दल युद्ध नहीं चाहते ये। परन्तु एक दल राष्ट्र को जीवित रहने 
देने के बजाय युद्ध करने पर ठुला हुआ था ओर दूसरा पक्ष राष्ट्र को नष्ट होने 
देने के बजाय युद्ध स्वीकार कर लेना अच्छा समझता था, और युद्ध छिड़ गया। 

सम्पूण जन संख्या का आठवो भाग हब्शी-दासों का था। ये सारे देश भर में 
फैले हुए नहीं थे बल्कि देश के दक्षिणी भाग में केद्धित ये। ये दास एक विल- 
क्षण और शक्तिशाली सम्पत्ति के रूप में थे। सभी जानते थे कि यही सम्पत्ति 
की भावना युद्ध का कारण थी। इस सम्पत्ति को शक्तिशाली व स्थायी बनाने 
और इसका क्षेत्र बढ़ाने के लिए ही विद्रोह्दी लोग .गणराज्य के ठुकड़े' करना 
चाहते ये, चाहे इसके लिए उन्हें युद्ध ही क्यों न करना पढ़े। सरकार इससे 
अधिक करने का दावा नहीं करती थी कि उसका क्षेत्र न बढ़ने दे। कोई भी पक्ष 
यह आशा नहीं करता था कि युद्ध का विस्तार और अवधि इतनी बंद जायेगी। 
न किसी को यह आशा ही थी कि युद्ध का मूल कारण ही युद्ध के दौरान में 
या इसके अंत के पहले ही समाप्त हो जायेगा। प्रत्येक पक्ष सरल व शीघ्र विजय 
पाना बाहता था और दोनों ही आधारभूत और विलक्षण परिणाम के पक्ष में 
अधिक नहीं ये। वे एक ही बाइविल पढ़ते थे और एक ही भगवान से प्रार्थना 
करते ये, और प्रत्येक एक दूसरे के विरुद्ध भगवान की मदद मांगता था। यह 
अजीत्र लगेगा कि कोई व्यक्ति व्यायी परमात्मा की मदद दूसरे मनुष्यों के पसीने 
से कमायी रोटी छीनने मंगि। लेकिन हम फेसला करने न बेठ जाये . 
ताकि हम पर भी कोई फैसला करने न बैठे | दोनों की प्रार्थना का उत्तर तो दिया - 
जा नहीं सकता। किसी का भी पूर्ण उत्तर नहीं आया है। परमात्मा का अपना 
उद्देश्य है। संसार पर उसके अपने ही अपराधों से गाज गिरती है, क्योंकि 
भपराध तो होते ही हैं परन्तु गाज उसी व्यक्ति पर गिरती है जिसके जरिये यह 
अपराध होता है। यदि हम यह मान लें कि अमरीकी दास-प्रथा उन्हीं अपराधों 
में एक है जो भगवान की इच्छा के फलरबरुप है, परन्तु बिन्हें समय पूरा हो जाने 


के कारण बह अब हटाना चाहता है ओर वह इसी निमित्त उत्तर और दक्षिण - ' 


लण्ड 


४४६ 


दोनों को ही यह भयंकर युद्ध दे रह है क्योंकि इन्हीं लोगों के द्वार ये पाप 
हुए हैं, तो क्या इस बात से हमें भगवान में उसके उन गुणों में कोई कमी 
दिखाई देती है। निन्‍्हें हम भगवान में प्रत्यक्ष देखते हैं दिल से प्रार्थना 
करते हैं कि युद्ध की यह भयंकर महामारी जल्दी ही निकल्न जाय। फिर भी 
यदि भगवान की यह इच्छा हे कि जब्र तक दासों की ढाई-सोौ वर्ष की कठोर 
परिश्रम से जमा की गयी हराम की सम्पत्ति का ढेर भस्म नहीं हो जाता और 
जब तक कि कोड़ों की मार से निकले हुए खून की एक-एक बूँद की कीमत 
तलवार की धार से निकलते हुए रक्त द्वारा चुकायी नहीं जाती, तब तक यह 
युद्द जारी रहेगा। जैसा कि तीन हजार वर्ष पूर्व कहा गया था अब भी यही 
कहा जायेगा। भगवान के न्याय सच्चे, पूर्ण और पवित्र हैं। | 
“४ किसी के ग्रति दुमोव नहीं, सभी के प्रति उदारता, भगवान के दिखाये 
हुए सत्य पर हृदता के साथ, हम जो काम हाथ में है उसे समात्त करें। देश के 
घावों पर पट्टी बंघिं। युद्ध में उत्सगे हुए लोगों के लिए उनकी विधवाओं 
और उनके अनाथ बच्चों की चिन्ता करें और हम वह सब करें, जिससे 
न्यायपूण और स्थायी शान्ति इममें, आपस में और अन्य समी देशों के साथ 
स्थापित हो जाय और बनी रहे। ”? 
इस भाषण के साथ लिंकन की अपनी टिप्पणी भी है। / १५ माच १८६५-- 
प्रिय मीड [ प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी प्रशंसा पसन्द करता है। आपने मेरे छोटे 
घोषणात्मक भाषण और पदग्रहण की वक्‍तृता को लेकर जो मेरी प्रशंसा की है 
उसके लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि पद्ग्रहण की वकक्‍्तृता भेरी किसी 
भी अन्य वक्‍तृता की ठुलना में कुछ अच्छी रहेगी। परन्तु मेरा ख्याल है, यह 
तुरन्त ही लोकप्रिय नहीं हो सकी । यह दिखाने से कि भगवान और उसके 
उद्देश्यों में अन्तर है, लोग खुश नहीं होते। इस मामले में इस बात को न॑ 
मानना मानो यह मानना है कि संसार के ऊपर भगवान नहीं है। यह एक 
सत्य है जो मेरा ख्याल है कहा जाना जरूरी है और उसमें जो भी लांछुना की 
झलक है वह सीधी मेरे ऊपर पड़ती है। में सोचता था कि अन्य लोग मेरे 
बजाय इसे कह दें। ” 
-सत्यताएूबक्‌ आपका, अब्राहम लिंकन ” 


ऐसा लगता है कि २० मार्च १८६५ को उसके जीवन में मानों एक नया 
ग्रौदय हो गया था। उसके पुत्र रावट लिंकन ने कुछ समय पूर्व ही द्वार्वाई में 
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पढ़ाई तमाप्त कर ली थी। लिंकन ने आपण्ट से नम्नता से पूछा कि अनुशासन 

ओर अच्छे अनुकरण को ध्यान में रख कर क्या मार्ग अपनाया भाव कि वह 
बुल्लु सैनिक जीवन का मी अनुमव प्रात कर सके। भ्राण्ट ने हुज़त ही उसे 
अपने सहायकों में भर्ती कर लिया और क्तान का पद दे दिया। अत ग्राष्ट ने 
लिंकन को अपनी सेना के सदर मुकाम में छुड्टी विताने के लिए आमंत्रित किया। 
इस निमंत्रण में छुट्टी बिताने के अतिरिक्त बहुत-कुछ रस भी था, क्योंकि प्र 
अपनी अंतिम आक्रमण की योजना दृढ़ कर रहा था भीर लिंकन को वह अपने निकट 
रखना चाहता था। इसके अतिरिक्त शेरीउन भी आ गया था। जब लिंकन वहीं 
था तमी शरमन एडमिरल पोर्टर के साथ गोल्डबरों से चला आया ताकि अपने 
अगले अमियान की भ्राण्ट से सलाह कर ले। आवश्यक सैनिक वा राजनीतिक ' 
आज्ञाओं की पूर्ति करने को लिंकन वहाँ मौजूद था। लिंकन प्रसन्न था कि अब 
उसे सैनिक मामलों में कहीं कुछ कहना या करना नहीं था। उसने केवल इतनी 
ही हार्दिक इच्छा प्रकट की कि दक्षिणी सेनाओं को अन्तिम तौर पर हटाने के 
लिए कम से कमर सक्तपात किया जाय। वह अपनी सैनिक निश्नासरा की दृति 
के लिए इधर-उधर देखने-भालने लगा, ठीक उसी तरह जैसे मो परः 
बाहरी आगम्तुक्र स्वाभाविक रूप से उत्लुकता प्रकट करते हैं। उसने वहां से 
जो पत्र लिखे उससे यह पता चल्लता है कि वहीं कहीं निकट ही भारी 
गोलंदाजी की आवाज सुनकर उसे बहुत उत्सुकता हुई। उसको ऐसा लगा कि 
कहीं धमाताम युद्ध हो रहा है। परूठु जो यह वात जानते थे उन्हें दा भी 
उस्ुकता नहीं थी। बाद में वह ग्राण्ट के सेनानायक्ों के साथ देहात में थोड़े 

पर चढ़कर धूमता रहा | भपने लम्बे दोष, छोटे कोट के कारण घोड़े पर वह 
एक विशेष ओर विलक्षण व्यक्ति दिखाई देता था। एक बार तो उसने बटलर 

के साथ बाने के लिए जोर दिया ओर सारे राप्ते उससे इंजिनियरो की बाबत 

लगातार प्रश्न पूछुता रहय। इससे उसका मुख्य इंजिनियर भी दाम में सहायता 
नहीं पहुँचा सका | छुः मील तक यही क्रम जारी रहा, रास्ते में सर्वत्र उत्तर की 
सेनाएं उसके य्रति ग्सन्न होकर नारे लेगा रही थीं। दक्षिग के सैनिक इतने 

नजदीक ये कि उमे टोप और कोद से पहिचान कर गोली मार सकते थे | चाहे. 
वह कितना ही अजीत क्यों न था ग्राण्ट के अफसरों को वह एक अच्छा भर 
निडर घुड़सवार प्रतीत हुआ। शरमन के आ जाने पर तो उनकी बातचीत का अन्त 
ही नहीं था। शरमन को पहले तो श्ट्रपति की इत चिन्ता पर बहुत हँसी आयी, 
जन उसने यह पूछा कि तुम्हारी अनुपस्थिति में सेना सुरक्षित मी है वा नहीं। 


४४८ 


किंतु इससे उस शूरबीर के हृदय में लिंकन की सहृदयतां और महानता की 
गहरी छाप्र जम गयी। 
लिंकन की यह उत्कट इच्छा- थी हि विजित लोगों के साथ दया और मैत्री 

का बर्ताव किया जाय। शस्मन और पोटेर भी इसी पक्ष में थे। इसके कारण 
शरमन ने जान्स्टन की शर्ते मानने में भूलें भी कर दीं, क्योंकि उसके ध्यान में 
यह नहीं आया कि दक्षिणी नेताओं के प्रति दया और दक्षिग के कल्याण की 
कामना का अथे दक्षिण के राजनीतिक सिद्धान्तों के प्रति दयादे होना नहीं था। 
ग्राण्ट कोई ऐसी गलती नहीं कर सकता था| एक या दो सप्ताह पूर्व ही ली ने 
किसी प्रकार सन्धि को बातचीत के लिए संकेत दिया था। लिंकन ने तुरत ही 


आज्ञा दी कि ज्ञी से त्रिना किसी शर्त हथियार डालने के अतिरिक्त और ' 


किसी उद्देश्य से बात ही नहीं करनी है। दक्षिण के जन-जीवन और संस्थाओं 


के पुनर्निर्माण के अतिरिक्त लिंकन के मस्तिष्क में यह चिन्ता भी घर किये . 


बैठी थी कि युद्ध समाप्ति के बाद ही विद्रोहियों को सजा देने की पुरजोर मांग 
उठेगी । कांग्रेस के कानून के अनुसार दक्षिण में उच्च राजनीतिक तथा फ्रीजी 
पदाधिकारी लोग देशद्रोही समझे जाते थे और उत्तर में उनको फॉँसी' पर 


लटकाने की बातें हो रही थी। परन्तु बाद में यह सिद्ध हुआ कि विजयी हो 
जाने के बाद छोग शान्ति से दूसरे ढंग की बात भी सुन सकते थे। परूतु . 


उस समय वे तनिक भी रियात्रत देने को तेयार नहीं थे। लिंकन को 


इसकी गहरी चिन्ता थी। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उसके हाथों 


में जो दया का अधिकार था उसे वह खुल कर प्रयोग करता, परन्तु 
ह इस मामले में विवाद पेदा करना कतई नहीं चाहता था। आ्राष्ट 
को एक शराब नहीं पीने वाले आयरलेंड निवासी का दृशन्त सुनाया कि . 
कैंसे उसने अनजाने में ही शरात्र सामने रखने वाले व्यक्ति को क्षमा 
कर दिया, इस तरह उसे समझा दियो कि उससे जेफरसन डेवित और 
उसके साथियों को पकड़ लाने का उत्साह दिखाने की आशा नहीं की 
जाती है। 
लिंकन जब सिटी पाइंट में आण्ट के सदर सैनिक मुकाम पर था, उन्हीं दिनों 

ली ने दक्षिण पश्चिम की सड़कों का उपयोग पुनः करने के उद्देश्य से, अपने पूर्वी 
युद्ध क्षेत्र पर अचानक हमला कर घेरे डालने वालों का ध्यान बैंटाना चाहाय। 
ह प्रयशन असफल हुआ तथा उत्तर को अपना घेरा कससे के लिए एक और 


निनजत-++ 5 
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अच्छा मौका मिल गया। १ अग्रैल को शेरीडोन को ली की सेना के दक्षिण में. ' 
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॥ 


।] 


दूर तक भेजा गया | उसने फाइवफोर्क नामक स्थान पर युद्ध करके पीट्सबगे से 
सीधे पश्चिम की ओर जाने वाले रेल मांगें पर कब्जा कर लिया।. इस ओर 
दक्षिग की सुरक्षा पंक्ति बहुत ही कमजोर थी। शत्रु को यहाँ चोट करने से रोकने 
के लिए ली को अपनी सेनाएं दूपरी महत्वपूण जगहों से हनी ही प्रड़ती। 
अगले दो दिनों में आप्य की फोजों ने पीय्सबग की पूर्वी रक्षा पंक्ति में कई जगह 
आक्रमण किये। बाहरी रक्षा पंक्ति में उन्होंने दर डाल दी और शहर की 
आन्तरिक मोेकन्दी पर उत्तर के सैनिंक टूट पढ़े । दो अप्रैल को रवित्वांर के दिन 
एक गिरजाघर में प्राथना के समय जेफ़रसन डेविस को ली का यह सन्देश 
मिला कि निकल भागने के लिए वह तुरन्त तैयारी करें, क्योंकि पीटर्सतरग एक 
रात से अधिक बचाया नहीं जा सकता, और स्विप्रण्ड तो तुस्त ही शत्रु 
के कब्जे में आने वाला था। उस रात दक्षिण सरकार राजधानी से हट गयी 
ओर ली ने दूसरे दिन किला खाली करना शुरू कर दिया। लिंकन को बुला 
लिया गया था| बह जल मार्ग से आया। नोसैनिक अफसरों को आाश्चय और 
भयत्रस्त छोड़ कर बहुते कम अंगरक्षक्ों को लेकर वह तुर्त रिचमण्ड को चल 
दिया। वहाँ वह अपने छोटे बेटे टेड का हाथ पकड़े शददर में दहलने लेगा, 
प्रसन्नता के आवेश में नीग्रो लोगों ने हृदय से उसका स्वागत .किया। दक्षिणी 
उत्सुकतावश क्रोध से उसे धूरते रहे। जब्र वह उत्तरी युद्धबन्दियों की 
जेलें तथा दूसरे कई स्थानों को देखने गया तो वहाँ के निवासियों ने अग्रतन्नता 
जैसी कोई भावना नहीं प्रकट की। कैमपवेल के साथ -जो पहले सर्वोच्च 
न्यायालय का एक न्यायाधीश था उसकी काफी दिलचत्प- बातचीत हुई ।. वह 
कुछ हफ्ते पहले हेग्पटन रोड पर डेविस के राजइत के रूप में मिल 
चुका था। केम्पवेल्ल ने वरजीनिया के विधायकों की एक सभा बुलाने की 
आज्ञ प्रात कर ली ताकि ली की फोज जब्दी ही हथियार डाले सके। 
पल्तु वह आजा शीत्र रह कर दी गयी. क्योंकि उसने: शर्तों को. अठपणा व 
गलत समझ लिया था और उत्तर का भी उद्देश्य इसी बीच में पूरा हो 
. चुका था। 

जेफरसन डेविस अपने मंत्रियों को लेकर जान्स्टन की फौज में जा पहुँचा। 
वहाँ पहुँचने के बाद जान्टटन और बोरगाई के साथ उन लोगों ने युद्ध के बारे 
में भावी गतिविधि पर विचार-विमश किया। उसने ढाहस बेधाया। “मैं एक 
शोषण करूँगा और उससे बहुत से सिपाही सेना में मर्ती हो जायेंगे। मैं अब भी 
झानरु पर गहरी वोट करके क्ूंमर निकाल दूँगा,” परन्तु इस पर किसी ने 
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कोई उत्तर नहीं दिया। अन्त में उसने जात्स्टन से पूछा । उसने वेधड़क होकर 
सारी असलियत उसके सामने रख कर उसकी आँखों से पर्दा हा दिया, और 
कहा कि अब और लड़ना अपराध होगा। उसने डेविस से शरमन के साथ संधि 
वार्ता की आशा ले ली | इसी बीच पराजित दक्षिण का राष्ट्रति और सुदूर 
दक्षिण में चला गया | 

ली का उद्देश्य आपोमैटक्स नदी के उत्तर होकर निकल जाने को था। यह 
नदी पीट्सबरगे होकर पू्व में जेग्स मुहाने तक बहती है | ली को रास्ते में एक. 
स्थान पर दक्षिण की ओर जान्स्टन की सेना की ओर घुड़ना पड़ता था। उसने 
अपनी सेना को बच निकालने के लिए इस बार भी पहले जैसे ही अदम्य साहस 
और कुशलता का परिचय दिया | ली का पीछा करने के लिए ही नहीं वरन्‌ 
: उसे घेर लेने के ल्षिए भी उत्तर ने अपने साहसी व अदम्य प्रयत्नों में कपर नहीं 
रखी । आण्ट ने उसका पीछा करते हुए उसे विनम्नता से कई पत्र लिखे कि वह 
हथियार डाल दे और भयंकर रक्तपात को बचाये। उत्तरी घुडंसवार सेना ली 
के आगे पहुँच गयी । जिस रेल मार्ग से वह भागना चाहता था उसे उखाड़ 
फैका गया। पहाड़ी घाटियों और दरों पर सेनिक दुस्ते जम गये। उसकी 
रसद की गाड़ियाँ रोकी जा रही थीं। त्ली की सेना तेजी से भागकर सुरक्षित 
स्थल पर पहुँचने के प्रयनन में थी। ६ अप्रैल को_ सेल्स क्रीक पर अन्तिम 
भयंकर युद्ध के बाद ९ अग्रेल को, पीटर्संत्रगं से लगभग सत्तर मील पश्चिम 
में आपोमेयाक्स को्हाउस में ली बुरी तरह घिर गया। वहाँ से बच निकलने 
की अत्र कोई सम्भावना नहीं रह गयी थी । उसी दिन ली ओर आण्ट अपने 
अफसरों के साथ निकव्वर्ती खेत में एक मकान में मिले। जो वहाँ माजूद 
थे उन्होंने बाद में बताया कि ली और ग्राण्ठ के ब्यक्तित्व में बड़ा भारी अन्तर 
था। ली राजंशाही शान शौकत से मिज्ञा और ग्राण्ट, सादे कपड़े ही' 

पहने हुए था जो विजयी के रूप में अवसर के अनुपयुक्त थे। वह दलदली 
मांग से जल्दी-जल्दी आया था और उसके कपड़ों पर कीचड़ मी लगी हुई 
थी। ली ने अपने पूर्वपरिचित मित्रे मीड का स्वागत किया और कहा कि 
तुम कितने वृद्ध हो गये हो कि तुम्हारे बाल सफेद हो गये हैं। मीड ने नम्नता 
से उत्तर दिया कि इसके लिए उम्र नहीं ली उत्तरदायी है। आ्राण्य को जब यह 
समाचार मिला कि ली हथियार डाल रहा है तो वह अत्यन्त हर्षित हो उठा। 
परन्तु अपने सामने पराजित शन्नु को देखकर उसे उसकी बहादुरी का ख्याल आ 
गया। वह शोकमग् हो उठा। वे युद्ध के पूर्व काल की सैनिक जीवन की निजी 
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चो्तें करने लगे। ग्राष्ट का कहना है कि वह उस समय अपने सामने जो काम 
था उसे लगभग भूल ही गया था। ली ने खुद चलाकर पृष्ठा कि क्रिन.शर्तों पर 
तुम हमारी हार स्वीकार करोगे। आप्ट बैठ गया और लिखने लगा, वह भूल 
गया कि उसने कब शुरू किया और उसे क्या-क्या लिखना चाहिए |- लिखते 
समय उसे ली की सुन्दर तलवार का ध्यान आया | ठुरूत ही उसने संधि की 
शर्तों में जोड़ दिया कि हर दक्षिणी अफतर को अपनी तलवार और घोड़ा रखने - 
की आजा होगी। ली ने वह प्रारूप पदा और जब वह उस स्थल पंर पहुँचा 
तो बिचलित हो उठा। उसने इस आदमी की गहराई देखी और-बुछ और भी 
मॉगने का साहस करिया। उसने कहा, “मेरा ख्याल है कि आपको शायद 
यह शञात नहीं है कि दक्षिग के घुड़सवार सैमिक्रों के घोड़े उनके अपने हैं|” 
आण्ट ने केहा--“ अवश्य इनकी खेतों में सख्त आवश्यकता पड़ेगी ” और इस . 
दिशा में कुछ और सहूलियें दे दी । ली ने कहा कि इससे हमारे सैनिकों पर सब 
से अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इससे दक्षिण की जनता को साथ में लेने में भी काफी 
मदद मिलेगी। आप्ट ने अपनी लिखित शर्तों में यह भी शामिल कर लिया 
कि दक्षिणी अफसरों को देशद्रोह के अपराध से क्षमा प्रदान कर दी जायेगी। 
यह शिकत की आशा की अवज्ञा थी, पर इस पर उस समय कोई एतराज नहीं 
किया गया। ली ने अब नागरिक जीवन ग्रहण कर लिया और बरजीनिया में एक 
कालिन के प्रधान के रुप में अपने पड़ोसियों की सेवा करने लग गया। उसकी 
पहुत इज्जत हुई। वह सैनिकों की खुल कर आवमगत करता था, यह नहीं 
पूछता था कि वह उत्तर की ओर से लड़ा या दक्षिण के साथ था। आ्ष्ट 
विजित राजधानी में प्रवेश करने के लिए नहीं ठहरा। उसका मुख्य काम 
समाप्त हो गया था। वह तुरन्त ही अपने लड़के को भर्ती कराने चला गया। 
जिंकन सिठी पाइंट में ८ अप्रैल तक रह | फ़िर स्वीमर से वापित्त चल दिया | 
उसके साथ दो दिन की इस जलयात्ा में जो छोग थे उन्होंने बताया कि युद्ध- 
समात्ि के उपलक्ष में उसने वहाँ शान्ति से पारिवारिक आनन्द जैसा सुख 
युद्ध के आद पहली बार प्राप्त किया। किसी ने कह कि जेफरसन डेविस को 
वास्तव में फंसी देनी चाहिये। लिंकन का उत्तर एक प्रत्याशीत उद्धरा के 
रुप में सामने आया | “अगर चाहते हो कि कोई और तुम्हें न तोले तो 
तुम किसी को मत तोलो !” दूसरे दिन रविवार था। उाष्पति ने / मेकरैथ ” 
में से कुछ अंश पद कर सुनावा। सम्नर वह०ँ था।- उसने कहा कि नीचे की 
. - पंक्तियों राष्ट्रपति ने दो कार पढ़ीं--- 
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. “डंकन अब चिर निद्रा में, समाधि में सो रहा है 
. जीवन के तीजतप पीड़ामय अभिशाप के बाद 
वह शांति से सो पाया है। 
देशद्रोह ने उसे कहीं का नहीं रखा, 
अत्र वह एसी स्थिति में है, जहाँ 
तलवार, विष, आंतरिक डाह, विदेशी 
" ग्रमुत्व उसको छू मी नहीं सकते हैं। ” 
मंगलवार ११ अप्रैज्ञ को विजयोब्लास से हृ्षित जन-समूह बाहटहाउस में 
लिकन को बधाई देने पहुँचा। उसने उनके समक्ष एक भाषण दिया जो प्रदर्शन 
की दृष्टि से नहीं वरन्‌ तथ्यों की दृष्टि से अच्छी तरह तैयार किया गया था। 
इसमें दक्षिण के पुनः निमाण ओर लुइसियाना में जो काम किया जा रहा था 
उसके बारे में चर्चा थी। इस पर जो वादविवाद उठ खड़ा हुआ उसकी पर्चा 
* को अब्र कोई महत्व नहीं है। लिंकन ने कहा, “मेरी योजना की सभी बातें 
अक्षरशः कार्यान्वित हों, ऐसी कोई ज़िद्द मुझे नहीं है।” उसने अपनी यह 
इच्छा स्पष्ट जता दी कि दक्षिण के जो लोग देशभक्ति के साथ गणराज्य और 
दासमुक्ति को स्वीकार करके राज्य सरकारों को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर : 
रहे हैं उन्हें छोटी-छोटी ज्रातों में परेशान न किया जाय। उसने इस पर भी जोर 
दिया कि चाहें छोटे पैमाने पर ही क्यों न हो--यह कार्य आरम्म हो जाना चाहिए। 
* उत्रको इस बात से दुख हुआ कि लुईसियांना में उसकी यह बात नहीं मानी 
गयी कि शिक्षित और सैनिक नीग्रो लोगों को मताधिकार दे दिया जाय। परन्तु: 
वहाँ नीग्रो लोगों की स्वतंत्रता पूरी तरह स्वीकार कर ली गयी थी। उनके लिए 
सावजनिक पाठशालाओं में शिक्षा का प्रशन्ध कर दिया गया था, और राज्य 
के नये विधान में धारासमा को अधिकार दे दिया गया था कि वह उन्हें मता- 
घिक्कार दे सकती है। उसने कहा, “ इससे स्पष्ट ही प्रगति होगी। यह मान लो कि 
लुईसियाना की नयी सरकार एक अण्ड है, जिसे सेकर हम ठुरंत चिड़िया प्राप्त 
कर सकते हैं। परन्तु उसे तोड़ कर नहीं | लुईसियाना के सम्बन्ध में कही हुई 
यह बात दूसरे राज्यों पर मी लागू है।” उसने अन्त में कहा कि यह सारा 
मामला इतना विलक्षण और नवीन है कि दूसरी कोई विशेष और अपरि- 
वर्तनीय योजना विस्तारपूर्वक नहीं बनायी जा सकती, क्योंकि एसी विशेष और 
: अपरिवतेनीय योजना एक नयी बाधा बन जायेगी। महत्वपूर्ण सिद्धान्त तो अट्ल 
होने ही चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में मेगा यह कतब्य हो सकृता है कि दक्षिण के 
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लिए कुछ नयी घोषणाएं करूँ। में विचार कर रहा हूँ और जब मुझे विश्वास हो 
जायेगा कि यह काम उचित है तो उसे किये बिना नहीं रहूंगा। पूरी एक पीढ़ी 
इस बात के लिए आंसू बहाती रही कि वह घोषणा कभी की ही नहीं जा सकी | 
१४ अप्रैल १८६५ को गुड फ्राइडे के दिन पवित्र धार्मिक सहगान के साथ सम्दर 
दुग पर उसके पुराने रक्षक जनरल एण्डरसन द्वारा गणराज्य का झण्डा पुनः फहरा 
दिया गया। उसी दिन सवेरे वाशिंगटन में मंत्रीमंडल की बेठक थी। रेल दु्ेट्ना 
हो जाने के कारण सेवा को चोट लग गयी थी और वह बिस्तर में पढ़ा हुआ था। 
ग्राण्ट वहीं था और शरमन की सेना से कुछ समाचार पाने के लिए उत्सुक-था 
लिंकन उस दिन बहुत प्रसन्न था। सबेरे ही उसने अपने पुत्र राबंट लिंकन से 
उसके सैनिक बनने के नये अनुभवों पर बातचीत करके आनन्द प्राप्त किया | 
मंत्रीमंडल की मैठक में उसने आण्ट और मन्त्रियों को बताया कि शेरमन से 
शीघ्र ही शुभ समाचार मिलने वाले हैं। उसने कहा, “ यह बात में जानता हूँ। 
क्योंकि कल् मेंने एक स्वप्न देखा है जिसे में पहले भी कई बार देख चुका हूँ | 
स्वप्त यह है कि एक विलक्षण अवर्णनीय विमान में में बैठा हूँ। में पहले भी 
स्वप्नों में वेसा ही विमान देखता रहा हूँ। वह विमान मुझे बढ़ी तेजी से 
अग्धकार और अस्पष्ट देश की ओर ले जा रहा था। यह खप्त में हमेशा 
जत्र भी विजय होने वाली होती, उसके एक दिन पहले देखता रहा हूँ। 
ऐण्टीट्म, मरफ्रीबरो, गेटिसबर्ग और विक्सबर्ग की विजय के पूर्ब-भी मैंने यह 
स्वप्त बाखार देखा। ? ग्राण्ट ने कहा कि मरफ्रीबरों तो विजय नहीं थी, ओर 
वैसे मी वह महत्वहीन थी। लिकन अपनी ही बात कहता रहा। बैठक में 
सामान्य कार्यवाही के बाद दक्षिण के पुनर्निमाण पर बातचीत हुईं। लिंकन प्रसन्न 
था कि कांग्रेस स्थगित हो गयी है और अब वादविवाद में उलझे बिना 
निर्विध्न काम किया जा तकेगा। “कांग्रेस की आगामी बैठक के पूर्व ही यदि 
हम बुद्धिमान और योग हैं तो राज्यों में फिर से जान एूँक देंगे, और उनकी 
सरकारों को सफलतापूर्वक क्रियाशील कर देंगे। उन राज्यों में फिर से व्यवस्था 
हो जायेगी ओर सर्वत्र गणराज्य की पुनः स्थापना हो जायेगी।” अन्त में 
विद्रोहियों के सम्बन्ध में बातचीत हुई और उन पर मुकदमा चलाने या फॉसी 
देने की मांग का जिक्र भी किया गया। लिंकन ने कहा, “मुझसे कोई यह 
आशा न करे कि में इन लोगों को, इनमें बुरे से बुरे को भी, फॉसी देने या 
गोली मारने का काम हाथ में लूँगा। तुम लोग उनको डस कर देश से 
निवासित कर दो, उन्हें जेल म॑ बन्द कर दो, सींकचों में डाल दो और उठ्हें 
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: डरा कर भगा दो, ” और जैसे भेड़ों को गड़रिये डराते हैं उत्ती तरह उसेने अपने 
बड़े-बड़े हाथ ऊपर फैंके और ज्ञ शु की आवाज की। “यदि हम सहदयता 
-और एकता चाहते हैं तो.हमें अपना क्रोध शांत करना होगा। हमारे कृतिपय 
मित्रों की यह उत्कट इच्छा है कि इन राज्यों के स्वामी वन जायें, उन राज्यों! में 
हस्तक्षेप करके उन पर तानाशाही थोपी जाय, बह“ँ की जनता के साथ, साथी 
नागरिकों का सा बतांव न किया जाय, न उनके अधिकारों की ही प्रतिश्ठ की 
जाय। में इन भावनाओं से सहानुभूति नहीं रखता।” उसकी ये अन्तिम 
लिखित बातें ऐसी हैं जो सार्वजनिक मामलों में उसका रुख स्पष्ट करती हैं। 
दोपहर के बाद लिंकन और श्रीमती लिंकन एक साथ ही गाड़ी में निकले | 
उसने अपनी पत्नी से अगराघ दामपत्य प्रेम और आनन्द से बातचीत की । वार्तो 
का विषय था कि जज्र राष्ट्रपति का सेवा-काल समाप्त हो जायेगा तो वे किस प्रकार 
आनन्दमय जीवन जितायेंगें। उस रात दोनों एक नाटक देखने गये क्योंकि 
इंगलैण्ड की तरह अमरीका में गुहक्राइडे नहीं मनाया जाता है। भ्राण्ट का 
परिवार भी साथ आने बाला था, परन्तु उन्होंने अपना विचार बदल दिया और 
- वे उसी दिन वाशिंगटन से बाहर चले गये। अतः एक नवज्वान अफसर मेजर 
रेयबरोन और उसकी प्रेयसी (दोनों अभागे) उनके बदले में लिंकन के साथ 
हे गये | नाव्यगह में भारी मीड़ थी | युद्ध से लौटे हुए भनेक अफसर बह०ँ आये 
. हुए ये और वे.सभी लिंकन से मिलना चाहते ये | नाटक था “हमारे अमरीकी 
चचेरे भाई” | उसमें लाडे डनड्रेरी ने अपनी भूमिका शानदार ढंग से निमायी 
और उसे बाद्‌ में इसके कारण अच्छी प्रसिद्धि मिली। १० बजे के वाद नाटक 
' की किसी ऐसी स्थिति में जो उपस्थितों में से किसी को भी याद नहीं है, नाटक- 
धर में गोली चलाने की आवाज सुनी गयी, अव्राहम लिकन वेहोश होकर गिर 
पढ़ा ओर मरणेन्मुख था। एक बहशी देहाती जो शिंकन के निकट चोर की तरह 
छि्र कर पहुँच गया था और अपना काम कर सुका था, वह“ँ दिखायी दिया | मेडर 
रोयबोन पर जिसने उसे पकड़ने की कोशिश की उसने छुरे से वार किया। वह छुब्मे 
पर से रंगमंच पर कूद पड़ा | वह एक पर्दा पकड़े हुए था परन्तु नीचे गिर पड़ा, 
उत्तकी एक टांग में चोट भी पहुँची | वह शीत्र उठा और उसने वरजीनिया की 
जय का नारा लगाया, “जाज्षिमों की यही सजा है” यह विल्‍्लाता हुआ रंग्मत्र 
पर पदों के पीछे छिपता हुआ, बाहर जड़े हुए थोड़े पर चंद कर गाय हो गया | 
वह हत्यारा जान विकस बूथ था, प्रसिद्ध नाव्यकल्ञाकार का भाई, को द्ोस्दन 
में हेमलेट नारक खेल रहा था। यह व्यक्ति मी नाव्क में कलाझर था और 
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इसी जीवट का युवक था। इसमें ऐसा ही विलक्षण खूंस़्वार राजनीतिक जोश 

था, जो कमी-कमी दक्षिणी लोगों में पाया जाता है। शराब और रंगमंच ने 
उसमे ऐसे ही भाव मर दिये थे और बह संतुलन खोक़र क्रोध से उब्रत्ल उठा 
था| वह एक ऐसे पहुयंत्र का नेता था जिसका उद्देश्य लिंकन वे कई उत्तरी नेताओं . 
को सपात्ष करना था। उपराश्यति सेवाडे और ऐण्ड्य जानसन की भी उसी रात 
हत्या की जानेवात्ञी थी। एक परहयंत्रकारी, विक्षित बलि युवक. उसी रात 
सेवाई के घर में शुत गया, उतने सेवा और उत्तके परिवार के दो व्यक्तियों 
को घायल कर दिया। सेब्रा्ड तो पहले ही दुर्घटना में चोट पहुँचने के कारण 
बिस्तर में पड़ा था। उसे चार-पाच घाव लगे परंतु इनमें से किसी की मृत्यु 
नहीं हुईं। सैनिक अदालत ने उस विक्षित लड़के, एक पड्ट्यंत्रकारिणी महिला 


तथा एक अस्य व्यक्ति को फॉसी पर चढ़ा दिया। इस व्यक्ति का अपराध कह : 


था कि उसे जानसन की हमया करने के लिए कहां गया था परन्तु उसने यह 
* अल्वीकार कर द्विया। इस मुकदमे की कार्यवाही से न तो नये राष्ट्रति को और 
न॑ इससे सम्बन्ध रखने वाले अन्य लोगों को श्रेय मिला) बूथ स्वयं, कई 
करनामों के बाद खलिह्ञन में घिर कर मारा गया। सिपाहियों नें उत खलिदह्न 
में आग लगा दी थी। जान बचाने के लिए भागते हुए उसने यह कहा बताते 
हैं कि लोगों ने न्रट्स या कैसियत की तरह उततक़ी प्रशंशा के गीत क्यों नहीं गाये।. 
दक्षिग में ऐसे ही साहसहीन और हृदय में कंठुता रखने वाले कई व्यक्ति 
ये, जो लिन की मृत्यु चाहते थे। खास तौर से'ऐसे लोगों में वह भी ये जो 
वाशिंगटन में दक्षिण के समथक थे। यदि इस पर विचार किया जाय कि बूथ 
वी तरह कलंकित हत्या करने के प्रति लोगों की सहानुभूति अधिक थी नहीं, 
यदि ऐसी ही बात होती, तो दक्षिण का जो अन्त सन्निकट था उसकी गति को ने 
तो न्यायपूर्ण तरीके ही ओर ने ऐसी कबकपृ्ण हत्याएं ही रोक सकने में 
समर्थ थीं। कभी भी किसी भी दक्षिग के साहसी व्यक्ति के लिए ऐसा करना 
कठिन नहीं था। उसी दिन, जिप्त दिन सवेरे उधर लिंकन और आप्ट मंत्रीमेड्ल 
में शमन के सम्रन्ध में चिन्ताजनक रूप से बातचीत. कर रहे थे, उत्तरी 
कारोलिना में रैले नामक स्थान पर शर्मन को जान्टटन को आक्मतम्पण और 
संधिचनां का पत्र मिल्ा। उसने तकाल उत्तर.दे दिया) तीने दिन बाद वह 
' रेल से ग्रीलगरो के लिए खाना होने वाला ही था कि तोर बाबू ने कइलवाया कि 
रे लिए एक जरूरी सन्देश है। बह सीधा तारघर गया और उसे सुन कर 
अवाक्‌ रह गया। फिर उसने तारबाबू को तौगन्ध दिलायी कि इस समाचार. को 
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वह गुप्त रखे क्योंकि उसे यह मय था कि यदि उसकी सेना को यह समाचार श्र 
से संधि करने के पहले मिल जायेगा तो रेले में भयंकर अव्यवस्था भर उपद्रव 
हो जायेगा। बाद में इस समाचार से बहुत दिनों तक वह विजयी सेना हे की 
स्थिति में होते हुए भी अगाध शोकसागर में ड्रब गयी । यह शोकप्रदशन इतना 
हार्दिक था कि लोग कई दिनों तक इसे भुला नहीं पाये। शर्मन जान्त्टन से मिलने 
अकेला ही पास के एक खेत में गया। वहाँ उसने उसे ।क्लेंकन की हत्या का 
समाचार सुनाया। शरमन उसे ध्यान से देख रहा था। वह कहता है कि जान्ल्ून 
के माथे पर पसीने की बूँदें चमक उठीं। वह क्रोध से कॉप उठा | उसने कह्, 
८ यह इस युग के लिए सबसे बड़े कलेक की बात है। ”? बाद में उसने यह जानना 
चांहा कि क्या शरमन यह सोचता है कि इस कांड में दक्षिणी अधिकारियों का 
हाथ है। शरमन ने विश्वास दिलाया कि ज्ञी ओर उस पर कोई इस तरह का दोपा- 
रोपण नहीं कर सकता, परन्तु जेफरतन डेविस और इसी तरह के च्क्तियों के प्रति 
उसे सन्देह है। शरमन की गलती से सन्धि में कुछ देर हुई जिसके कारण अधि- 
कारियों ने मूल प्रस्ताव को ही अल्रीकार कर द्विवा। पर कुछ ही दिन बाद 
सब्र बातें तय हो गयीं और जान्स्टन की सारी सेना ने दहृथियार डाल दिये। बीस 
व बाद उनका नेता भो अब बहुत बुड़ढ्ा हो चुका था शरमन की श्मशान यात्रा 
में शामिल हुआ। वह उसे ठण्ड लग गयी और न्यूमोनिया से उसकी मृझ्ु हो 
गयी। जेफरसन डेवित फ्लोरिडा की सीमा पर १० मई को पकड़ लिया गया। 
हत्या के सन्देह् में वह जेल में पड़ा रहा, परन्तु जब राष्ट्रति एण्ड्यू जानसन को 
विश्वास हो गया कि उसके विरुद्ध जो सबूत इकट्ठे किये गये ह वे निरथंक हूँ 
तो उसने उसे छोड़ दिया। बहुत दिनों तक डेविस मिसीसिपी भें जीवित रहा। 
उसने अपने संस्मरण लिखे । जिसमें दक्षिग को थक करने के पूरे कादनी तर्क, 
जोसफ जान्स्टन के साथ उसके विग्रह का अपना दृष्टिकोग तश अन्य अनेक 
बातें हैं। उसने लिखा है-- जत्र हमने लिन की हा की अत सुनी तो इ्ड 
सेनिकां ने आनन्द मनाया। परन्तु मुश्े तो सचमुच ही दुस्तर हुआ क्योंकि लिशन 
के मुकावले मे एण्ड्य जानसन दक्षिग के अधिक विरुए 

दुख होता है कि वित्त व्यक्ति ने हृदश के लाथ टतिद् 

भाग लिया वह अपन-आपको संम्भस्ण में एमटया सोगी प्रमनत कम्न का प्रसन्‍् 
करता है। दक्षिग के कई शहरों मे आर दुदूर मे फनी हुई मे 
मान तने के बाद ध्नतांपत मे डाज्च॥। हइंदगज़ किसे उनव ने 5६5६ 
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फिर.भी यहाँ एक बात पर गंभीरता से विचार करना बहरी है। वह जिस 
तरह के संगठनों के अन्दर विकसित हुआ उसे उसने रतीकार किया और उसका 
उपभोग भी किया। परन्तु जनतेत्र की कमजोरियों और इसकी बुराषयों का उसे 
जो कड़ा अनुभव हुआ उसके कारण भी वह इससे बविमुख नहीं हुआ। बाद 
के दिनों में भी उसे कुछ ऐसा ह्वी अनुभव हुआ परन्तु वह तनिक भी उसके 
व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं कर सका | यदि लिंकन सरकार के स्वरूप पर गंभीर 
विचार करता तो उसको इस जनतांज्रिक सरकार से भी श्रेष्ठ कोई दूसरी प्रणाली 
अच्छी लगती। वह एक ऐसे देश का नागरिक था जहाँ न तो सामन्तशाही है 
न लोकतंत्र ही। उसके शब्दों या कार्यों से कोई राजनीतिक सिद्धान्त भी प्रगट 
नहीं होता। परन्तु उसकी भावनाएं और क्रियाकछाप साधारण व्यक्तियों और 
सामान्य सिद्धान्तों को गौरवान्वित करने वाले थे। वह, परिह्यस-क्षा में बढ़ा 
निपुण था। एक ओर शक्तिशाली महान व्यक्तिओं से लेकर दूसरी ओर 
निम जेट के भाई अथवा बुड़ढे जज ब्राउन के शरात्री गाड़ीवान तक उसके. 
परिहास के पात्र थे। मानों इसी तरह यदाकदा विनोद करने बाल्षे महाकवि 
वईसबर्थ को “ जोक चुनने वाले ” या नेहतन में नायक अथवा नेपोलियन या 
पीटर बेल में खलनायक्नों के गुण दिखायी दिये) अपने से अधिक योग्य मंत्रियों . 
से काम लेने, उनकी प्रतिष्ठा करने, क्षमा करे और उनकी बात रद करने में 
तनिक भी नहीं हिचकिचाता था, क्योंकि वह उनसे मय नहीं खाता, न उनकी 
चापदूती ही करता। उसके हृकय में उनके प्रति धणा, डाह, यां अनादर- 
जैसी कोई वात नहीं थी। एक वार वह युवावस्था में जेक अमंद्धोंग के सामने 
खड़ा होकर जिस खिति का अनुमव कर चुका था उसके बाद उसमें कभी ऐसी 
भावना पेदा ही नहीं हुईं। उसने अपने उच्च पद की कठिनाइयों व संकटों का 
उसी दृढ़ता और बुद्धिमानी से मुकाबल्ला किया जिस दृढता और गरीबी की 
स्थिति में रोजी कमाते समय उसने किया था। उसने देश की पतवार उसी 
इद्ता से सम्हाली थी जिस हृदता के साथ यह नाविक जीवन में पृफानों या 
बाढ़ भ॑ अपनी नाव खेता था। एक बर उसने किसी को राष्ट्रपति के रूप में 
- हस्ताक्षर देते समय संक्षेप में लिखा था, “थे कमी दास बनता नहीं 
पसन्द करता, अतणव ५ किसी का स्वामी भी वतना वही चाहता 
हूं। जनतंत्र के बारे में मेरे यहीं विचार हैं। इसके विरुद्ध जो भी 
व्यवस्था है, और उसके विशेधाधांस की सीमा जितनी ही विस्तृत. 
है, उतनी ही वह व्यवस्था जनतंत्र नहीं है। '--अक्राहम लिंगन। 


8६० 


ऐतिहासिक घटनाओं की अलुक्रमणिका 


संयुक्त राष्ट्र अमरीका 


१७४९ क्यूंबेक विज्ञय द 


१७६४ स्टाम्प क्ानूत पाप्त हुआ 
१७७६ स्वतंत्रता की घोषणा 


१७८३ अमरीरी सतंत्रता को मान्यता 

मित्नी 

१७८७ संविधान बना, राज्यों ने उत्तर- 
पश्चिम क्षेत्र कोग्रेस को | 
और उसमें गुलामी की प्रथा 
बन्द की 

१७८९ विधान लागू हुआ 

१७९३ एली विथ्ने के कपाव भोग्ने 
के बंत्र का आविष्कार 


१७९९ वाशिंगटन की मृत्यु 


१८०३ लुईसियाना की खरीद 


इंगलेण्ड तथा अत्य देश 
जार जज पथ 


१७४७-६० चेथम (विलियम पिट) 

* द्ा मंत्रीमंड्ल 

१७५९ वयूवेक की विजय 

१७६२ रुसो का कोन्ट्रेट सोशियल् ! 
प्रकाशित 

१७६४-७६ सूती उद्योग में महत्वपूर्ण 
आविषार 

१७६५ वाट का भाप इंजन . 

१७७६ अथशाल्ली एडम का प्रतिद्ध 
ग्रन्थ दि वेल्थ आफ 
नेशन्स' प्रकाशित 

१७७८ बथम्र की मृस्यु 

१७८२ रोडनी दी विजय 


श्ष्ट९ स्टेटस जनग्ल दी बैठक 

१७९३ फ्रांससी प्रजातंत्र से इंगलेप्ड 
का युद्ध 

१७९४ फ्रांस-संसद द्वास दास-ब्यापार 
अवध 

१८६०२ आमीन की सन्दि 

१८०३ नेपोलियन से #ग्शप्ट दा 


चुद्ध 
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संयुक्त राष्ट्र अमरीका 


१८०४ हैमिल्टन की मृत्यु 


१८०७ फुलटन की भाष की नाव 
हडसन पर 


१८०८ अमरोका नें दासव्यापार बन्द 
किया ह 


१८०९ अ्रत्राहम लिंकन का जन्म 


१८१२-१४ इंगलैण्ड से युद्ध 


१८२० मिष्री समझौता 
१८२१ मुनरो सिद्धान्त की घोषणा 


१६२६ जैफरसन की मृत्यु 


१८२८ 'प्रथकता” आन्दोलन जारी 
जैक्सन का चुनाव 


१८३० हेयने-वेगृस्टर विवाद 

१८३११ गेरीसन द्वारा 'लिबरेटर! 
का प्रथम अंक प्रकाशित 
लिंकन न्यू सालेम में जीवन 
प्रारम्म करता है - 


: अपरीका में पहल्ली रेहवे खुली. 


इंगलैण्ड तथा अन्य देश 


' र८०४ द्ाफलगर . 


१८०६ अमरीकी फुलटन की माप 
की नाव फ्रांस में सीन नदी पर 

१८८०७ इंरलैण्ड ने दास व्यापार बन्द 
किया 

१८०८ विभीरा का युद्ध 

. सिंत्राकी ग्रै 
: बड़््सव्थ के साहिदक कारयये . 

सर्वत्र प्रसिद्धि की ओर 

१८०९ डारविन, टेनीसन, ग्लेडस्टन 
का जन्म 


८१५ बाटरू - 


१८२५ इंगलैण्ड में प्रथम रेलवे खुली 

१८२६ मैक्सिको और दक्षिण अम 
रीका में स्पेनी उपनिवेशों की 
स्वतंत्रता को केनिंग ढंग 
मान्यता मिली | 


१८२७ नावारिनों: - 


१८२९ कैथोलिक मुक्ति 


१८३१ मैजिनी द्वारा. “यंग इ्ली' 
की स्थापना 


१८३२ प्रथम सुधार प्रस्ताव 


४६२ : 


संयुक्त राष्ट्र अमरीका 


र८रे४ लिकन इल्लीनायस धारासभा 
में निवाचित : 


१८३७ जैक्सन का दूसरा राष्ट्रपति 
काल समाप्त 


१८४१' अमरीका में पहली तार की 
लाइन डाली गयी 

१८४२ लिंक्रन ने इललीनायस धारा- 
सभा 
शादी की... ड़ 


१८४५ टैक्सास, पर कब्जा 
१८४६ ओरेगन और ब्रिटिश 
कोलम्बिया की सीमा प्रेट- 
ब्रिटेन के साथ तय 
१८४६-७ मेक्सिको युद्ध 
' १८४७-८ लिकन कांग्रेस में 
१८४८ कैलीफोर्निया में सोना मित्र 


१८५० क्ले-समझौता मान्य. 
कलहान की मृत्यु 
१८५२ कल ओर वैबस्टर की मूत्यु 


१८४५४ मिस्र समझोता रह 
रिपब्लिकी दल चना 


इंगलेण्ड तथा अन्य देश 
मन संदाउन्ाम-58७00७०७००००७७० परत "कर2 ३: प२४२॥: 2०४८७ भर प्रमपाअ पक, 


कक 


श्य३३ अंगरेजी उपनिवेशों में 
दांसमुक्ति 


१८३६-४० "ग्रेट बोअर ट्रेक! 

१८३७ विक्टोरिया को राजगद्दी 
मिली ; भाप का पहला जहाज 
इंग्लंड से अपरीका गया 


' श्य३८ इंग्लेंड में पहली तार की 


लाइन डाली गयी 
१८३९ लाडे डरहम की कनोडा- 
सम्जन्धी रिपोर्ट 


छोड़ी और नवम्बर में 


१८४४ मार्टिनचूजलबिट ! प्रकाशित 


१८४६ संयुक्त राष्ट्र अमरीका के साथ 
ओरेगन तथा ब्रिटिश कोल- 
म्बिया की सीमा तय 

१८४६-७ आभायल्लेण्ड में अकाल 


१८४८ फ्रांस और बूरोप के कई 
भागों में क्रान्ति 
१८५० आम्ट्रेलियन उपनिवेशों का 
विधान कानून 
१८५२ न्यूजीलैंण्ड का विधान कानून 
१८५४-५४ आस्टेलिया में सोने के 
लिए भागदौड़ 
क्रीमिया युद्ध 


संयुक्त राष्टठ अमरीका हँगलेण्ड तथा अन्य देश 


१८५४-६ पुवंगाली ज्यों में दास- 
मुक्ति - 
१८५६ बुकनान ने फ्रेमोण्ट को हराया है 
१८५७ ड्रेढ स्काट मामला १८४७-८ भारतीय सातंत्य युद्ध“. 
(८५८ कन्साप्त में लिंकन-इंगलस ह 
विवाद ्ि 
१८५९ जान ब्राउन का छापा १८५९ डारविन का प्रसिद्ध अर्थ 
“ओरीजिंन आफ स्पेसीज 
प्रकाशित 
१८४९-६० इटली ताम्राज्य बना 
१८६० नवमर में लिकत राष्ट्रपति १८६० डच पूर्वी दवीपों में दांसमुक्त 
निवाचित ० 
दिप्तम्र में दक्षिण फेरो लिना में 
संघसे भलगावका प्रस्ताव पास 
१८६१ फरवरी ४-देक्षिण संघ बना १८६१ रूसी अर्धदासों की मुक्ति 
मारे ४-लिकन का पद्ग्रहण 
अप्रेत १९-१४-सम्वर किल्ले 
पर गोलावारी 
अप्रेत्न-युद्ध॒प्रार्म, और 
अधिक अलगाव 
जुलाई-बुलरन का प्रथप युद्ध 
दिसमर-ट्रेण्ट पर इंगलेण्ड 


का दावा मान्य । 
(८६९ अप्रेए-भग०--मैकतीन. १८६१ अलबामा मससी से भांग 
प्रायद्दीप में निकला (जुलाई) , 


अप्रेत--शिल्ोह ' 
मई-बेकेतन शेनानडोआ 
घार में 

अग-अक्टू०-दक्षिणी सेना 
केष्ट्की में 

अग०--बुलरन का दूसरा युद्ध 


४६४ 


१८६ र 


१८६४ 


१८६५ 


संयुक्त राष्ट्र अमरीका 


सित०-ऐण्टीव्प में दास- 
मुक्ति घोषणा 

नव०--मैक्लीन हटाया गया 
दिस ०--फ्रेड़िकबंग, मरफ्रीबरो 


इंगलेण्ड तथा अन्य देश 


मार्च १--जंभरन मर्ती कानून “१८६३ पौलैण्ड में क्रांति 


मई--चांसलरवित्षे, जेकेन 
मांग गया 
जुलाई--गेटिसबगं, विक्स- 
बर्ग, न्यूयार्क में हुल्लड़ 
सित०--चिकामौगा . 
नरवं०--गेटितबर्ग भाषण 
चाटानूगा 


मैक्समित्रियन मेक्सिको का 
सम्राट घोषित | 


मई--परण्ट और शस्मन के १८६४ प्रशिया और आरिट्िया का 


महान अमियान प्रारम्भ 
जून--कोढड हाखर, 
बाल्टीमोर सम्मेलन 
जुलाई---अरली का हमला 
वाशिंगटन तक 
अगस्त--मोबाइल शिक्षागो 
सम्मेलन 

सित०--शरमन अख्लाण्ट में, 
शेरोंडन शेनानडेआ धारटी में 
नंव०--लिभन दुपारा राष्ट्रपति 
निवांचित 
द्ति०--नेशविले, 
सवाना में 
जन०--क्षग्रेस द्वारा १३ वॉ 
संशोधन स्वीकृत 
शरमन ओर शेरीडन आगे बढ़े 


श्रमन 


४६९ 


डेनमर्क पर आक्रमण 


संयुक्त राष्ट्र अमरीका 


मार्च ४--लिंकन द्वारा दुबारा. 


पद-प्रहण 
अप्रे. २-९-स्विमण्ड विजय, 
ली का सप्रपंण 
अंप्रे, १४-१५४--लिंकन की 
हत्या 
दिस. ३१-संविधान में १३वाँ 
संशोधन मंजूर 

१८६६ अखलांटिक महासागर में तार 
की लाइन (केत्रल) सफलता 
से विछायी गयी 


१८६८ पुनर्गंठित' दक्षिग में 
भारी अभ्यवस्था 

१८७० नीग्रो मताधिकार स्वीकृति के 
लिए संशोधन 

१८७२ अलाग्रामा के सम्बन्ध में ग्रेट 
ब्रिटेन से पेच निर्णय 


१८७६ पुनःनिर्माम की असफलता 
मंजूर : हेस का निवाचन 

१८७७ गणगम्य की सेनाएँ दक्षिण से 
वापिस । 


इंगलेण्ड तथा भन्य देश 


१८६६ अट्लांटिक तार की लाइन 
सफलता से डाली गयी, 
आस्ट्रिया-प्रशिया युद्ध 

१८६७ ब्रिटिश उत्तर अमरीका अधि- 
नियम, दास बचे ब्राजील में 
मुक्त, मेक्सिको में मेद्िस- 
मिलियन की हार और फॉसी 

१८६८ जापान में पुनः मिकाहों सरकार 
पोप अडिय 

१८७० फ्रांत-जमन युद्ध 


१८७९ अमरीका से अलावामा के 
सम्रन्ध में पंचनिणय 
केप उपनिवेश में उत्तर- 
दायी सरकार 


४६६ 


6 पुस्त है अल 
पले पुस्तकमाला _ 
योगी और अधिकरारी--आथर कोएस्लर | सुप्रसिंद्ध साहित्यक-विचारक द्वारा 
लिखित आब के गंभीर प्रश्नों पर गवेषणापूर्ण नि्रंध | मूल्य ५० नये पैसे । 


थामस पेन के राजनेतिक निर्बंध--मानव के अधिकारों और शासन 
के मूलभूत सिद्धांतों से सम्बंधित एक मंहान कृति । मूल्य; ४० नये पैसे । 
नववधू का ग्राम-प्रवेश--स्टिफन केन। महांन अमरीकी लेखक स्टिफन 
- केन की नौ सर्वश्रेष्ठ कहानियों का संग्रर |... मूत्य८ ७४ नये पैसे। 
भारत-मेरा घर-िंथिया बोल्स। भारत में भूतपूर्व अमरीकी: राजदूत 
चेत्टर बोल्स की सुपुत्री के भारत-सम्बंधी संस्मरण। मूल्य : ७५ नये पैसे। 


स्वातंत्रय-सेतु--जेम्स ए. मिचनर। हंगेरी के स्वातंत्र्य-संग्राम का अति 
सजीव चित्रण इस पुस्तक में किया गया है। मूल्य: ७४ नये पैसे | 


शुर्र-विदाईं--अनेंस्ट देमिंग्वे। युद्ध और घुणा से अमिभूत विश्व की 
पृष्ठभूमि में लिखित एक विश्व-विख्यात उपन्यात |... मूल्य; १ रुपया | ' 


डा. आइन्स्टीन और ब्रह्माण्ड--लिंकन बारनेट। आइन्स्टीन के 
सिद्धान्तों को इसमें सरल रूप से समझाया गया है। मूल्य : ७४ नये पैसे । 


अप्रीकी शासन-प्रणात्वी--अनेस्ट एस. ग्रिफिथ | अमरीकी शासन-प्रणात्री 
को समझने में यह पुस्तक विशेष लाभदायक है। मूल्य : ५० नये पैसे | 


अध्यक्ष कौन हो !--केमेरोन हवले। एक सुप्रसिद्ध, सशक्त और कैशलपूर्ण 


उपन्यास, जो कुल चोवीस घंटे की कहानी है |. मूल्य : ९ रुपया। 
अनमोल मोती--जैंन स्टेनवेक। स्टेनवेक ने इसमें एक सरल-हृदय मछुर 
की बड़ी मार्मिक कथा प्रस्तुत की है। मूल्य ; ७५ नये पैसे | 


अमेरिका में प्रजातंच--अलेक्सिस डि. टोकवील । प्रायः एक सी वर्ष पूर्व प्रस्यात 

फ्रांसीसी राजनीतिजञ द्वारा लिखित एक अमर कृति। मूल्य : ७५ नये पैसे | 

फिलिपाइन में कृषि सुधार--एल्विन एच. स्काफ। फिलिपाइन में 

हुए हुक-विद्रोह और वहाँ की सरकार हारा शांति के लिए किये गये प्रयासों 

' का अति रोचक वर्णन | मूल्य : ५० नये पैसे । 
छ६७ 


- मनुष्य का भाग्य-लकॉग्ते द नेंय। एक सुपत्तिद्ध वैज्ञनिक छाया जीव 
और जागत के मूलभूत प्रश्नों का वैज्ञानिक विश्लेषण । मूल्य: ७३ नये पैसे । 


- शांति के नूतन क्षितिज्ञ--चेस्टर बोब्स | आज की विश्व-समस्थाओं 


पर एक सुस्पष्ट एवं विचारपूण विवेचन । . मूल्य : १ रुपया । 
जीवट के शिखर--अनैप्ट के. गैन। यह उपन्यास सत्‌ १९४४ का सब्रसे 


' अधिक बिकनेवाला उपत्यास माना जाता है। मूल्य: १ रुपया। 


१९४९ के नये प्रकाशन 


डनबार की घादी-ओोइन डील। अपनी पैतृक समसत्ति को अक्षुण्ण. 
. बनाये रखने के लिए एक किसान के संघर्ष की कहानी। मूल्य : १ रुपया। 


रूस की पुनर्यात्र--हई फिशर। स्तोलिन की मृत्यु के बाद प्रख्यात 
पत्रकार फशर की रूस यात्रा का अति रोचक वर्णन । मूल्य; ७५ नये पैसे | | 


रोम से उत्तर सें--देलेन मेक ईन्स। रहस्य, रोमांच और खतरों से परिपूर् 
यंह उत्कृष्ट उपन्यास सभी को रोचक लगेगा। . 'मूल्थ : १ रुपया. 


मुक्त द्वार-हेलेन केलर। अंघी, गूंगी और बहरी होते हुंए मी देलन 
केलर का नाम विश्व-विख्यात है। प्रस्तुत पुस्तक में वे एक गेभीर 
विचारक के रूप में प्रकट होती हैं।' मूल्य : ५० नये पैसे | 


हमारा परमाणुफ्रेन्द्रिक स्विष्य-एडवर्ड टैलर और अल्वरई लैटर-॥| 
परमाणुशक्ति के तथ्य, खतरों तथा सम्मावनाओं की चर्चा प्रस्तुत पुरु 
में अमरीका के दो विशेषज्ञों द्वारा की गयी है।..,. मूव्य: १ रुगयः 


नवयुग का प्रभात--थामस ए. डली, एम. डी.] एक. नवजवान डाबटर[ 
की दिलचस्प कह्नी जो भयंकर रोगों से ग्रसित जनता की सेवा के तलिए। 


सुदूर लाओश्न में बाता है। .-: मूल्य : ७५ नये पैसे। 
रूजबेल्ट का युग (१९२२-४५)--डेक्स्टर पर्किस्स | मूल रुप- में शिकागो 
युनिवर्सिटी द्वाग प्रकाशित यह पुस्तक रूजवेल्ट के समग्र का अच्छा 
न्जस्ण्भलल्‍कलण्क ५ १ ! ३ पे है 

: मूल्य ; ३० नये पैसे |: 


श्प्प् । 










